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भाषा का परिनिष्ठित रूप होना, उसके 

शब्द-प्रयोगों और वाक्य-रचना आदि के बारे al 

| | में सर्वस्वीकृत मान्यताओं का स्थिर होना 
|, आवश्यक है। इस कार्य की ओर हिन्दी के 

विद्वान्‌ पहले से भी सचेत हैं जिनमें पं. 
| ` किशोरीदास वाजपेयी का नाम विशेष रूप से R 
| उल्लेखनीय है। हिन्दी शब्दानुशासन के मार्ग pe 
| | में दो बाधाएँ हैं। पहली संस्कृत के अनुरूप Ee पुस्तकालय 
| हिन्दी व्याकरण रचने की प्रवृत्ति; दूसरी इस कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 
| क्षेत्र में यूरोप के विद्वानों-विशेषकर अंग्रेज. दिव्य संख्या 
| भाषा-वैज्ञानिको-के अन्धानुकरण की प्रवृत्ति | Rel ha r y GING SO >. | 
। प्रसन्नता की बात है कि वाजपेयी जी aa TAA Canoe RO) Gad | 
। बाधाओं की चिन्ता न करके इस विषय पर |; ay 
वाजपेयी जी भाषा को विकासमान 

समझते हैं; जनता के प्रयोग भाषा की मुख्य 
नियामक शक्ति है। उनका कहना है कि 
“जन-प्रवाह ने जिस शब्द को जैसा बना दिया 
है, वह वैसा बन गया।” यदि जन-प्रवाह के 
प्रति हिन्दी विद्वानों की यह धारणा होती तो 
उनकी शैली तत्सम-प्रधान न होकर सरल, 
तद्भव-प्रधान, भारतेन्दु और प्रेमचन्द की शैली 
के अधिक निकट होती। वाजपेयी जी को 
तदूभव शब्दों से प्रेम है। जनप्रवाह को महत्व 
देने के कारण वे हिन्दी की प्रकृति को हिन्दी 
के अन्य वैयाकरणों और भाषा-विज्ञानियों की 
अपेक्षा ज्यादा पहचानते हैं। उन्होंने उचित 
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वम संख्या... ... --- आगत संख्या — ..- .--... 


पुस्तक विवरण को तिथि AA अंकित है । इस तिथि सहित 
' 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए | ४ 
| अन्यथा 50 पेसे प्रति दिस के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । प्र 
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खण्ड - ı Sis: 4 
L.-T का व्याकरण L साहित्यिक जीवन के संस्मरण 
2. राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 2. सभा और सरस्वती 
3. हिन्दी शब्दानुशासन 3. वैष्णव धर्म और आर्य समाज 
4. वर्णव्यवस्था और अछूत 
खण्ड - 2 5. स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति 
L हिन्दी निरुक्त श्री सुभाषचन्द्र बोस 
2. हिन्दी शब्द-निर्णय 6. राष्ट्रपिता लोकमान्य तिलक 
3. हिन्दी शब्द-मीमांसा 7. कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास 
4. भारतीय भाषा विज्ञान 8. ब्राह्मण सावधान 
5. हिन्दी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण 9. मानव धर्म मीमांसा 
6. ब्रजभाषा का प्रौढ़ व्याकरण l0. संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय 
खण्ड - 3 खण्ड - 5 
L अच्छी हिन्दी . l L काव्य प्रवेशिका 
2 अच्छी हिन्दी का नमूना 2. साहित्य की उपक्रमणिका 
3. लेखन कला 3. रहस्यवाद 
4. साहित्य निर्माण 4. रस और अलंकार 
5. साहित्य मीमांसा j 5. साहित्य प्रवेशिका 
6. आचार्य दिवेदी और उत्रके,संगी साथी  €- मेरे कुछ मौलिक विचार 
खण्ड - 6 
lL. तरंगिणी 
2. सुदामा | 
3. निम्बाकचार्यस्तन्मतंच | 
£ सस्कृत शिक्षण कला और अनुवाद विषय । 
5. फुटकर लेख | 
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भाई पं. रामदयाल जोशी को 


अच्छी हिन्दी! नाम का यह अभिनव पुष्प 
स्नेह-स्मृति के रूप में 
समर्पित 


जोशी जी “श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि.' (कलकत्ता, पटना, झाँसी, नागपुर) के मैनेजिंग 
डाइरेक्टर हैं और. (जनवाणी प्रेस एण्ड पब्लिकेशन्स लि. के डाइरेक्टर) चि. हजारीलाल 
शर्मा के पिता हैं। आपका, आपके अग्रज पं. रामकरण जोशी का तथा अनुज वैद्य 
पं. रामनारायण शर्मा का मेरे प्रति एक युग से जो अकृत्रिम स्नेह है, उसे ध्वनित 
करने के लिए “भाई” शब्द पर्य्याप्त है। “भाई' कहने के बाद और कुछ कहने की 
जरूरत नहीं। 


कदाचित्‌ मेरी यह अन्तिम साहित्यिक कृति हो! इसीलिए यह स्नेहस्मृति है। अनन्त 
काल तक लोग समझते रहेंगे कि वाजपेयी-जैसे शुष्क और अक्खड़ व्यक्ति को भी 


स्नेह-पाश में बाँध लेने वाले मिल गए! 


26-3-52 किशोरीदास वाजपेयी 
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लेखक का निवेदन 


सन्‌ i948 में राष्ट्रभाषा परिष्कार परिषद्‌” का संगठन मैंने किया था। इसी परिषद्‌ 
ने अच्छी हिन्दी का नमूना', RA निरुक्त”, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” आदि 
ग्रन्थ तैयार किए-कराए और यह 'अच्छी हिन्दी” भी इसी परिषद्‌ की चीज है। इस 
परिषद्‌ का परिचय लोग पूछते हैं; स्वाभाविक है। संक्षेप में परिचय यों है- 
देश स्वतन्त्र हो जाने पर उस ओर से एकदम छुट्टी मिली; तब साहित्य मात्र 
की सेवा सामने रह गई। कुछ करना चाहिए, मन में आया। इसी समय भाषा-परिष्कार 
की चर्चा जोरों से उठी। पहले इसी से निपट लेना चाहिए; तै हुआ। अपने लड़के 
(चि. मधुसूदन) की पढ़ाई बन्द कराके नौकरी करा दी। कलकत्ते से वह सौ रुपये 
महीने मुझे जब भेजने लगा, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। एक संस्था में पढ़ाता 
था; चार-पाँच घण्टे मगज मारकर घर-गृहस्थी चलाने के लिए खर्च निकाल लेता था; 
पर इतना दिमाग खर्च करके, फिर उस सूखे दिमाग से, कोई गम्भीर और बड़ा साहित्यिक 
काम सम्भव न था। उस ओर से छुट्टी लेने के लिए ही चि. मधुसूदन को नौकरी 
के लिए आज्ञा देनी पड़ी। इधर अपने भ्रातृव्यकल्प चि. हजारीलाल शर्मा (जनवाणी 
प्रेस तथा प्रकाशन के अध्यक्ष) को तैयार किया-वैसा साहित्य प्रकाशित करने के लिए। 
कारण, दूसरे प्रकाशक तो कमाऊ (किस्से-कहानी का) “साहित्य? ही चाहते हैं! अब 
राष्ट्रभाषा-परिष्कार परिषद्‌? का संगठन हो गया। न कोई पदाधिकारी, न चन्दा, न 
नियम-उपनियम। केवल उद्देश्य-ाष्ट्रभाषा का परिष्कार। इस परिषद्‌ के कुल छह सदस्य; 
एक तो मैं स्वयं, जिसके जिम्मे लिखने का काम। दूसरा सदस्य चि. मधुसूदन, जिसके 
ऊपर परिषद्‌-संचालन का पूरा खर्च (सौ रुपये मासिक) भेजने का काम। तीसरे सदस्य 
¦ चि. हजारीलाल शर्मा; काम मेरे लिखे साहित्य को प्रकाशित करना। ये तीन सदस्य; 
! और तीन सदस्याएँ a. मेरी सहधर्मिणी, जिनका काम परिषद्‌ के कार्यालय (अपने 
| घर) का पूरा प्रबन्ध करना। 2. मेरी पुत्री (चि: सावित्री), जो मेरे काम में और अपनी 
माँ के काम में पूरी मदद करती रही। और अपनी पढ़ाई का काम करती हुई भी परिषद 
फे काम में जुटी रही। 3. मेरी छोटी मुन्नी (चि. विजयश्री) जो 'परिषद्‌? के चपरासी 
का काम करती रही। “करती रही” प्रयोग इसलिए कि “अच्छी हिन्दी” बन जाने के 
बाद अब इस “परिषद्‌? का विघटन मैं कर रहा हूँ। कारण, चि. मधुसूदन का वयःक्रेम 
उस सीमा को पार करने को है, जो सरकारी 'सर्विस' के लिए निश्चित है। इसलिए. 
नौकरी छोड़कर इस वर्ष बी.ए. कर लेने को मैंने कह दिया है और वह (नौकरी छोइकर) | 
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अपने इस नये काम में लग गया है। फलतः अब मुझे बरस-दो बरस फिर नौकरी 
करनी पड़ेगी। जब चि. मधुसूदन 'होम-सर्विस” में आ जायगा, तब मैं (वानप्रस्थ-आश्रम 
में पहुँचकर तदनुरूप) कुछ साहित्य दे सकूँगा। तब तक मैं घर-गृहस्थी की समस्याएँ 
सुलझाने का अपना कर्तव्य सामने रखूँगा। 

सो, परिषद्‌ का यही परिचय है; जिसमें मेरा परिचय भी आ गया और आगे 
का मेरा कार्यक्रम भी आ गया। 

अपनी राष्ट्रभाषा की सेवा में-उसकी अर्चना में-यह अभिनव पुष्प अर्पित करते 
क्षण मैं आनन्द का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है, इस पुस्तक को भी 
राष्ट्र का वही स्नेह प्राप्त होगा, जो मेरी अन्य पुस्तकों को प्राप्त हुआ। 

पुस्तक पर मैं स्वयं क्या कहूँ? आप क्या कहते हैं; सुनने की इच्छा है। 


कनखल (उ. प्र.) विनीत 
होली, 2008 वि. किशोरीदास वाजपेयी 


|| 


|| 
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“तो कुछ भी नहीं!” 


कस्त्वं रोहितलोचनास्यचरणो हंसः कुतो मानसात्‌, 
किं तत्राऽस्ति? सुवर्णपंकजवनान्यम्भः सुधासन्तिभम्‌! 
रत्नानां निचयाः प्रवालमणयो वैदूर्य्यरोह: क्वचित्‌, 
“शम्बूका अपि सन्ति?” नेति च बकैराकर्य्य हीहीकृतम्‌|”” 


ओह, तुम्हारे मुख-चरण अरुण हैं! तुम कौन हो? 

मुझे हंस कहते हैं। 

कहाँ से आ रहे हो? 

मानसरोवर से। 

अच्छा! तो वहाँ तुम्हारे मानसरोवर में क्या-क्या है? 

वहाँ सुनहले कमल हैं, सुधास्वादु जल है, रत्न-निचय हैं, प्रवाल मणियों का बाहुल्य 
है, जहाँ-तहाँ वैदूर्य-मणियों के प्ररोह हैं। 

सुन लिया! यह सब तो है; पर वहाँ घोंघे भी हैं कि नहीं? 

ने ज्यों ही इस प्रश्‍न के उत्तर में 'न' कहा, त्यों ही वे सब (बगले) जोर से 
ठठाकर हँस पड़े-ही ही ही! 
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“देशाय तस्मै नमः!” 


“काके कार्ष्ण्यमलौकिक धवलिमा हंसे निसर्गस्थितः 
गाम्भीर्य्ये महदन्तरं वचसि यो भेदः स कि कश्यते! 
एतावत्सु विशेषणेष्वपि सखे यत्रेदमालोक्यते- 
“के काकाः खलु के च हंसशिशवः' देशाय तस्मै नमः।' 
-कौए कैसे काले होते हैं; देख लीजिए। लोकातिक्रान्त! और, हंस की शुभ्रता भी 
निसर्गतः है। कौआ कितना छिछोरा और हंस कितना गम्भीर! दोनों की बोली में जो 
अन्तर है, उसका तो कहना ही क्या! इतना अन्तर होने पर भी, “भाई, हम कैसे 
समझें कि कौए कौन हैं और हंस कौन हैं?” इस तरह की बातें जहाँ होती हैं, उस 
देश को नमस्कार! 
o o o m) 
'अम्भोजिनीवनविलासनमेव ` हन्त! 
हंसस्य हन्तु नितरां कुपितो विधाता! 
न त्वस्य | 
समर्थः!” 
विधाता बहुत नाराज होगा, तो हंस को कमलवन के विलास से वंचित कर 
देगा-मानसरोवर से दूर फेंक देगा! बस, यही उसके बस की बात है! फेंक दे! परन्तु 


नीर-क्षीर का विवेक करने में जो उस (हंस) की अलोकसामान्य कीर्ति है, उसे वह 
(ब्रह्मा) कैसे नष्ट करेगा? 


m] o o o 
“रे राजहंस, किमति त्वमिहागतोऽसि? 
योऽसौ बकः, स खलु हंस इति प्रतीतः! 
तद्‌ गम्यतामनुपदेन पुनः स्वभूमौ, 
यावद्‌ विदन्ति बकं न खलु मूढलोकाः।” 
"राजहंस, तुम यहाँ कहाँ आ मरे! यहाँ तो वह बगला हंस-नाम से पुज रहा है! सो, 


उलटे पाँव वापस अपने घर लौट जाओ और तब तक इधर मुँह न करना, जब तक 
ये मूर्ख लोग समझ न लें कि यह बगला है! 


l4 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-3) 
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पहला अध्याय 


अच्छी रचना और अच्छी भाषा 


L अच्छी रचना के लिए अच्छी भाषा जरुरी है, जैसे अच्छा वस्त्र बनाने के लिए 
अच्छा सूत। किस या कैसी रचना के लिए कौन-सी या कैसी भाषा अच्छी रहेगी, 
यह देखना-सोचना साहित्यकार का अपना काम है। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति 
होती है। उस प्रकृति से मेल खाने वाली रचना ही उसमें खिलेगी; अन्यथा काम भर 
चल जायगा! हलवा बनाने के लिए हलवाई को सूजी चाहिए और लड्डू बनाने के 
लिए बढ़िया बेसन चाहिए। सेव आदि नमकीन चीजें बनाने के लिए जो बेसन काम 
में लाया जाता है, उससे लड्डू अच्छे न IAT | इसके लिए बेसन और तरह का चाहिए। 
'पृष्ठ' तथा “पीठ” देखिए। “पीठ में फोड़ा हो गया है” यहाँ “पृष्ठ” देने से काम बिगड़ 
जायगा-'पीठ' ही जमेगा। परन्तु इस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर आपको अपने काम 
की चीज मिलेगी” यहाँ “पृष्ठ” की जगह “पीठ? कभी भी न जम सकेगा। 'पृष्ठ वंश? 
को “पीठ का बाँस’ कहना बेवकूफ बनना होगा। “पृष्ठास्थि' को “पीठ की हड्डी” 
भी कह सकते हैं। यह सब भाषा-विकास से सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं, जिनका 
जानना साहित्यिक के लिए जरूरी है। गेहूँ से आटा भी बना और मैदा भी बनी। 
परन्तु रोटी आटे की अच्छी रहेगी और खस्ता-कचौड़ी के लिए मैदा चाहिए। उलरुपुलट 
करने से चीज अच्छी न बनेगी। इसी तरह एक ही शब्द के विभिन्न रूपों का प्रयोग 
यथास्थान होता है-यथास्थान प्रयोग करने के लिए ही शब्दों के विविध रूप हो 
जाते हैं। संस्कृत की “नी” धातु से “नेत्र” बना और उसी से 'नयन' भी बना। अर्थ 
भी दोनों का एक-'आँख'। व्युत्पत्ति भी एक-जो (आगे) ले चले, वह Aa’ और 
वही 'नयन'। 'नेता' भी इसी धातु से बना है। वह भी लोगों को अपने पीछे ले 
चलता है। परन्तु इसका प्रयोग 'आँख' के लिए नहीं, एक विशेष प्रकार की आँख 
रखनेवाले प्राणवान्‌ के लिए होता है। इसी धातु से बना 'नायक' शब्द किचित्‌ 
भिन्न मार्ग पकडता है। और उन नेत्र” तथा “नयन? शब्दों के भी प्रयोग में अन्तर 
है। नेत्र' में 'त” के साथ LV का संयोग कुछ कर्कशता पैदा कर देता है। “नयन? 
में वह बात नहीं-इसमें मृदुता है। (र का संयोग न होने से कर्कशता नहीं आ 
पाई और 'न' T के मेल ने अधिक मधुरता पैदा कर दी है। 'न' 'म' तथा अनुस्वार 
आदि चीनी तथा मिसरी का काम करते हैं। स्वयं मीठे और जहाँ जायें, वहाँ मिठास 
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यही कारण है कि 'कनक-लतानि इन्दु, इन्दुन में अरबिन्द, at अरविन्दनि ते बुन्द 
मकरन्द के? ऐसे स्थल श्रवण-मधुर हो गए हैं। सो, 'नयन' जैसे कोमल शब्दों का 
प्रयोग वीरों के ज्वलन्त नेत्रों के लिए न होगा-वहाँ 'नेत्र' की कर्कशता ही फबेगी। 
‘शिवाजी के नयन” कभी न होगा। शेर या ऐसे ही किसी महाप्राण के लिए भी 
'नयन' न दिया जायगा। इसके विपरीत, प्रत्येक कोमल विषय aa की कर्कशता 
से दूर रहेगा। कामिनी को कभी भी 'मृगनेत्री' आपने न सुना होगा-'मृगनयनी” 
या “मृगनेनी' जैसे मधुर शब्द ही ऐसे स्थलों में हिन्दी ने स्वीकार किए हैं। यह 
बात संस्कृत तथा हिन्दी में समान है। 

2. हिन्दी में शब्दों का विकास भी इसी औचित्य को लेकर हुआ है। प्रिय” 
शब्द ले लीजिए, जिसका मधुर रूप 'पिय' हो गया है। ब्रजभाषा और अवधी आदि 
में तो fer चलता ही है, खड़ी बोली के रहस्यवादी कवियों ने भी इसे अपना लिया 
है। इसी 'पिय' का दूसरा रूप पिया” है, जो खड़ी बोली में गृहीत नहीं हुआ है-ब्रजभाषा 
तथा अवधी में खूब चलता है। प्रिय” शब्द के दोनों रूप हैं-'पिय” भी और far 
भी। far को प्रिया” का रूप न समझ लीजिएगा। कभी भी किसी ने अपनी प्रेयसी 
को आज तक पिया” नहीं कहा है, न कह सकता है। 'काक' का विकास 'काग?-'काग 
के भाग बड़े सजनी, हरि-हाथ ते लै गयो माखन-रोटी? | इसी “काग” में हिन्दी ने अपनी 
पुंविभक्ति लगाकर 'कागा' बना लिया, जैसे 'मीठ पानी” और “मीठा पानी'। परन्तु 
“काग? और ‘arr खड़ी बोली में नहीं, ब्रजभाषा में ही अधिक चलते हैं-'कोयल 
काको देति है, कागा काको लेत? | मतलब यह कि जैसे 'काग” तथा 'कागा? (“काक 
शब्द के) दो रूप हैं, उसी तरह 'प्रिय' के for तथा “पिया? । “काग? में कोई वैसी 
मोहकता नहीं, इसलिए खड़ी बोली ने उसे नहीं लिया। 

3. हम शब्द-विकास में औचित्य की चर्चा कर रहे थे। साहित्यकार तो उचित 
शब्दों का चयन तथा प्रयोग करता ही है; अच्छी भाषा में नैसर्गिक शब्द-विकास भी 
इसी ढंग से होता है-कम-से-कम हिन्दी में तो ऐसा ही हुआ है। स्त्रीमुख से प्रिय” 
की जगह 'पिय' या far जैसे कोमल शब्द-रूप प्रकट होने में कितना औचित्य 
है, समझाने की जरूरत नहीं। परन्तु निसर्गपरुष पुरुष के मुँह से “प्रिया! को कभी 
भी पिया! न निकलेगा । हिन्दी ने अपने शब्द विकास में कितना मनोवैज्ञानिक औचित्य 
रखा है! ब्रजभाषा तथा अवधी में भी पुरुष के मुँह से “प्रिया” ही निकलेगा--'प्रानप्रिया 
के सँग होरी' और 'प्रिया-हीन डरपत मन मोरा | किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द-विकास 
न मिलेगा। 

4. तो, जिस भाषा ने अपने गठन में ही विविधता का ध्यान रखा है, विविध 
स्थलों को ध्यान में रखकर, उसमें रचना करनेवाले लोग यदि थोड़ी भी सावधानी रखें, 
तो उनकी चीज बहुत बढ़िया बन जायगी। बढ़िया घी और बढ़िया वेसन-मैदा हो, 
तो कम कारीगरी से भी काम चल जायगा। हाँ, इतना ध्यान तो रखना ही होगा कि 


लड्डुओं के लिए मैदे की “बूँदीः न झार ली जायँ और सेव मैदे के न बना दिए 
जायँ। 
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5. इस सम्बन्ध में हमें और जो कुछ कहना है, आगे के अध्यायों में कहेंगे। 
यह अध्याय तो सामान्यतः यह बतलाने के लिए है कि अच्छी रचना के लिए जो 
अच्छी भाषा चाहिए, उसका सामान्य स्वरूप क्या है। अच्छी भाषा भी प्रयोग-वैरूप्य 
से बुरी हो जाती है! अच्छी तलवार भी बेकार होकर पराजय का कारण बन जाती 
है, यदि उसका प्रयोग अच्छा न किया गया! तलवार चलानेवाला अच्छा चाहिए। तभी 
काम होगा। सो, भाषा का प्रयोग ठीक होना चाहिए। इसके लिए महाकवि भारवि 


की सलाह लीजिए। संक्षेप से नीचे छात्रोपयोगी अंश उनकी सम्मति का हम दे रहे 
ड 
ह | 


अच्छी भाषा ऐसी होती है 


6. संस्कृत में महाकवि भारवि का राजनीति-प्रधान सुन्दर और विश्व-विश्रुत काव्य 
है-'किरातार्जुनीयम्‌’ | इस महाकाव्य में प्रसंगवश दो-तीन जगह कवि ने बड़े ही सुन्दर 
ढंग से भाषा-सम्बन्धी अपना मत प्रकट किया है। हिन्दी के छात्रों के लिए सरस्वती 
के इस वरद पुत्र की सम्मति ध्यान देने योग्य है। 

7. वनवास के समय कृष्णा ने बड़े ओजस्वी शब्दों में युधिष्ठिर की “शान्तिप्रियता' 
की आलोचना की और युद्ध के लिए उत्तेजना दी। भीम को बात अच्छी लगनी ही 
थी; अत्यन्त तक-संगत भाषा में आपने उस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया। उस 
अंश को पढ़नेवाला प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता है। खैर, हमें इस समय उसका 
आनन्द न लेकर प्रकृत विषय पर ही आना चाहिए। तो, भीम जब सब कुछ कह 
कर निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे, तब युधिष्ठिर ने, उत्तर देने के पूर्व, भीम की भाषा 
की प्रशंसा की। उन्होंने कहाः- 


अपवर्जितविप्लवे शुचौ, 
हृदयग्राहिणि मंगलास्पदे। 

विमला तव विस्तरे गिराम्‌, 
मतिरादर्श इवाभिदृश्यते। 


भीम, तुम इतने भाषण-पटु हो और भाषा तुम्हारी ऐसी बढ़िया है कि 'विमला तव 
विस्तरे गिरां मतिरादर्श इवाभिदृश्यते”-तुम्हारे भाषण में तुम्हारा अभिमत पूरा-पूरा | 
ज्यों का त्यों मूर्तिमान्‌ होकर स्पष्ट हो गया है, जैसे निर्मल दर्पण में कोई चीज साफ 
दिखाई देती है। यही तो भाषण का और भाषा का महत्त्व है। कहना कुछ चाहते 
हैं और श्रोता समझता कुछ है; या जो कुछ कहना चाहते हैं, उसे स्पष्टता न मिली, 
तो भाषा किस काम को! यह भाषा इतनी अच्छी क्यों है, इसके लिए पद्य के पूर्वार्द्ध 
में कई विशेषण हैं, जो उपमान (“आदर्श!-दर्पण) में भी लगते हैं। 


8. पहला विशेषण है- 


) 
j 
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l. “अपवर्जितविप्लवे* 


हमें भाषा अपवर्जितविप्लव चाहिए। यदि बाहरी बाधाएँ रहीं, तो भाषा काम न करेगी। 
भाषा-सम्बन्धी 'विप्लव' समय-समय पर खड़े कर दिये जाते हैं! उदाहरणार्थ हिन्दी में 
संस्कृत की ऐसी सन्धियों का प्रयोग, जो यहाँ oer नहीं; हमारी भाषा की प्रकृति 
जिन्हें स्वीकार नहीं करती! हिन्दी में 'अन्ताराष्ट्रिय' या 'अन्ताराष्ट्रीय' शब्द लीजिए। 
यह 'विप्लव?, यह भाषा-सम्बन्धी गदर, कौन शान्त करे? 'अन्ताराष्ट्रिय' कौन समझेगा 
हिन्दीवाला? वैसी सन्धि न केवल दुर्बोध ही है, हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध भी है 
और इसके कोमल कलेवर में बड़े फोड़े की तरह दुखदायी है। हिन्दी में हम “अन्तर्राष्ट्रीय' 
ही चलाते, यदि वहाँ 'अन्तर' शब्द होता। परन्तु वहाँ वह शब्द है ही नहीं-'अन्तर' 
सस्वर शब्द है, जो 'पुस्तकान्तर' तथा 'देशान्तर' आदि में है और “दूसरा” अर्थ जिसमें 
निहित है। 'देशान्तर'-दूसरा या दूसरे देश। इसी 'अन्तर' का जब हम पूर्व-प्रयोग 
कर देते हैं, तो अर्थ में कुछ विशेषता आ जाती है-'अन्तरदेशीय सम्मेलन'-एऐसा 
सम्मेलन, जिसमें न केवल इसी देश के, प्रत्युत दूसरे या अन्य देशों के लोग भी सम्मिलित 
हैं। 'देशान्तर-सम्मेलन' का अर्थ है-ऐसा सम्मेलन, जिसमें (इस देश के तो नहीं) 
दूसरे देशों के लोग हैं। यों 'दूसरा' या 'अन्य' अर्थ 'अन्तर' में बराबर है) परःप्रयोग 
और पूर्व-प्रयोग में विशेषता है। इर, 'अन्तर' की जगह अन्तर! शब्द चला, जिसका 
अर्थ है-'भीतर'। 'अन्तर्गृह' 'अन्तःकरणः अन्तःप्रवृत्ति और अन्तर्देशीय पत्र'। यदि 
'अन्तर-राष्ट्रीय' की जगह, उसी अर्थ में 'अन्तऱ-राष्ट्रीय' रखते हैं, तो अर्थ होगा- राष्ट्र 
के भीतर की चीज'। “काशी में अन्तरराष्ट्रीय (या अन्ताराष्ट्रिय' किंवा 'अन्ताराष्ट्रीय* 
सम्मेलन हुआ” इसका अर्थ यह होगा कि काशी में ऐसा सम्मेलन हुआ, जिसमें इस 
राष्ट्र के भीतर बसनेवाले लोगों ने भाग लिया। क्या यह अर्थ अभिप्रेत है? नहीं, तब 
इस शब्द से जबर्दस्ती वह 'अर्थ' आप ले रहे हैं, जिसके देने की शक्ति उसमें नहीं। 
यही 'विप्लव' या गदर का चिह है-बलात्‌ “अर्थ” निकलवाना। ऐसे विप्लव से भाषा 
विकृत हो जाती है। वह स्वारस्य से अर्थ नहीं देती! गड़बड़ मच जाती है। ऐसे विप्लवों 

से भाषा को बचाना चाहिए। ! 
9 ae IAT शब्द में भी वही विप्लव है। हिन्दी में सदा तद्धित 'ईय” चलतां 
sae, प्रान्तीय, केन्द्रीय आदि। इसी तरह हमारे यहाँ राष्ट्रीय” है। न x किसने 
| Span कह दिया कि संस्कृत में 'राष्ट्रीय' नहीं, 'राष्ट्रिय' होता है; इसलिए (हिन्दी 
[Naas गलत है! भेइ-चालं, लोग faite’ लिख चले! फल यह हुआ कि 'केन्द्रीय' 
| को Sa Se 'प्रदेशीय” को 'प्रदेशिय' लोग लिखने लगे! 'विशाल-भारत' जैसे 
| ee शाक, पक्षपाती पत्र में Stee चलने लगा! यह सब तो विप्लव में होगा 
जे भह संस्कृत में 'राष्ट्रीय' गलत है, तो हिन्दी में भी गलत हो; यह किसका 

हुक्म है? “मदर! 25 

l0. इसी तरह व्याकरणकारों ने गदर मचा दिया था, यह लिखकर कि हिन्दी 
में सकर्मक क्रियाएँ भूतकाल में भाववाच्य नहीं होती है! इसलिए नहीं होती हैं कि 


| 
| 
| 
| 
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| 
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संस्कृत में नहीं होती हैं! जब बताया गया कि हिन्दी में सकर्मक 
में भाववाच्य बहुत ज्यादा चलती हैं और कहा गया कि- 
L पाल-पोसकर मा ने लड़की को इतना बड़ा बनाया a 
2. मा ने मेरी बहन को देखा ayer 3) 
3. तुम ने हम को देखा 
इत्यादि सकर्मक क्रियाएँ हिन्दी में भाववाच्य नहीं हैं, तो क्या कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य 
हैं; तब लोग चकराए, कुछ होश आया। वाच्य-चर्चा ही बन्द हो गई, परीक्षाओं में 
वाच्य-परिवर्तन के प्रश्‍न आने बन्द हो गए। यह सब समझाया गया लगभग पचीस 
वर्षों में! संस्कृत में सकर्मक क्रियाएँ भूतकाल में भाववाच्य नहीं होतीं, इसलिए हिन्दी 
में भी न होनी चाहिए, यह विप्लवकारी हुक्म! जबर्दस्ती चलती नहीं। व्याकरण की 
पुस्तकों में वैसा लोग पढ़ते-लिखते रहे और हिन्दी अपनी सकर्मक क्रियाएँ भूतकाल 
में भाववाच्य धड़ल्ले से चलाती रही! यह थोड़ा विप्लव है? पचीस-तीस वर्ष उस हुक्मनामे 
को रद कराने में लगे; परन्तु 'राष्ट्रि! के लिए उतना संघर्ष न करना पड़ेगा। लोग 
राष्ट्रीय-भावना में आ गए हैं। 'अन्तर्‌' तथा 'अन्तर' का अन्तर तो सभी समझ गए 
हैं। 
ll. इसी तरह “राजनीतिक” विप्लव है। हिन्दी में सर्वत्र 'नैतिक' “बौद्धिक? 
'सैद्धान्तिक' आदि शब्द चलते हैं; उसी तरह 'राजनैतिक' चल रहा था। परन्तु काशी 
के किसी विद्वान ने कह दिया कि संस्कृत में “राजनीतिक' होता है; इसलिए हिन्दी 
में “राजनैतिक” गलत! विप्लव खड़ा हो गया। बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी “ऐतिहासिक? 
को इतिहासिक’ लिखने लगे! इस तरह यह विप्लव चल रहा है! हिन्दी में अन्य 
शब्दों की तरह एक पटरी पर “राजनैतिक” का भी चलना लोगों को अच्छा न लगा! 
संस्कृत में वैसा नहीं है! पूछो, हिन्दी और संस्कृत में कुछ भेद है कि नहीं? हिन्दी 
का अपना मार्ग है। परन्तु “नीम हकीम? या 'नेमि-वैद्य' तो जान लेने पर उतारू 
हैं! 
]2. संक्षेप यह है कि ऐसे विप्लवों से भाषा दूषित हो जाती है। इनका अपवजन 
जरूरी है-पास न फटकने देना चाहिए। तभी भाषा अपनी चाल पर चलेगी और तुम 
अपने मन की बात ठीक-ठीक हृदयग्राही रूप से किसी के 5 
3. दूसरी बात है-शुचिता, शुद्धता। भारवि के 


2 शुचौ ; ~ | ee oF 

भाषा में पद-शुद्धि परमावश्यक है। दर्पण जरा भी मलिन हुआ कँ लशी ९ y 
काम न करेगा। 
l4. युधिष्ठिर ने कहा-भीम, तुम्हारी भाषा में पद-शुचिता बड़े महत्त्व की है। 
पद-शुचिता में दो चीजें el) पद स्वरूपतः शुद्ध हों और (2) उनका प्रयोग भी 
शुद्ध ढंग से किया गया हो। 
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I5. पदों की स्वरूपतः शुद्धता के विषय में कुछ विशेष कहना नहीं है; सिवाय 
इसके फि हिन्दी में कुछ चमत्कारी लेखक 'सौजन्यता' तथा 'पाण्डित्यता' आदि 
गलत-सलत रूप लिखकर छात्रों को पथ-भ्रष्ट कर रहे हैं! 'सौजन्यता' ऐसा ही है, 
जैसे 'सुजनतात्व”! और 'पाण्डित्यता' ऐसा है, जैसे 'पण्डिततात्व”! “सुजन? से 'सौजन्य' 
और 'पण्डित' से 'पाण्डित्य' भाववाचक संज्ञाएँ जब बना लीं, तो उनके आगे फिर 

. एक और भाववाचक प्रत्यय (“ता”) जोड़ना ऐसा काम है, जैसे टोपी पर टोपी लगाना। 
ऐसे अशुद्ध पदों से बचना चाहिए। इसी तरह कुछ लोग 'अभिज्ञ' को fra कर 
देने की बुद्धिमानी करते हैं! “अभिज्ञान को अभी तक इन लोगों ने 'भिज्ञान' नहीं 
किया है; पर कालिदास को गलत जरूर समझते होंगे, जिन्होंने अपनी पुस्तक का 
नाम 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' रखा! सम्भव है, 'भिज्ञ'-मतवाले लोग 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌' 
के अभिज्ञान, का अर्थ 'अ-भिज्ञान'-'जानकारी का अभाव” समझते हों; क्योंकि 
शकुन्तला को भुला दिया गया था न! बलिहारी! परन्तु “अभिलाष” को 'भिलाष” नहीं 
बनाया गया है। यह हिन्दी के दुर्भाग्य की न्यूनता समझिए! 

6. छात्रों को ऐसे अशुद्ध पदों से सावधान रहना चाहिए और शुद्ध प्रवाह-प्राप्त 
शब्द ही देने चाहिए। 

V7. दूसरी बात पदों के सही प्रयोग करने की है। शुद्ध पदों का भी यदि सही 
प्रयोग न हो, तो अर्थसिद्धि नहीं होती--व्यर्थ का वाग्जाल तैयार हो जाता है। हिन्दी 
में अनेक आधुनिक कवियों की वाणी इसका उदाहरण है। प्रत्येक पद का अर्थ 
अलग-अलग साफ निकलेगा; क्योंकि वे शुद्ध हैं; परन्तु उनका प्रयोग इस अशुचि (अशुद्ध 
या बेढंगे) रूप से हुआ है कि सुनिश्चित सम्पुटित वाक्यार्थ निकलना कठिन; वस्तुतः 
असम्भव! तुलसी-सूर आदि के पद-प्रयोग देखिए, अर्थ छलकता है, ऊपर ही झलकता 
ह| अंगूर समझिए। केशवदास को भी नारियल समझ सकते हैं। परन्तु पत्थर के 
गोले किस काम के? यदि कारीगर ठीक-ठीक सामंजस्य से संग-मर्मर के उन टुकड़ों 
को यथास्थान न बैठाता, तो 'ताजमहल' ऐसा मोहक बन जाता क्या? पद-प्रयोग का 
यह विषय बड़े महत्त्व का है। इसका पूरा वर्णन, परन्तु संक्षेप से, मैं अपनी नयी पुस्तक 
अच्छी रचना” में करूँगा। ऐसी इच्छा इस समय तो है; आगे रामइच्छा। यहाँ तो 
प्रसगतः इतना लिखा गया। 


Is. यों दो बातें बताई गई। तीसरी बात है, हदयग्राहिता । तीसरा विशेषण 


3. 'हृदयग्राहिणि’ 


| भाषा को हृदयग्राही होना चाहिए-ऐसी भाषा हो कि श्रोता या पाठक के हृदय को | 
| छू सके। यह हृदयग्राहिता दो कारणों से आती है-दो उपाय हैं भाषा को हृदयग्राही । 
|. बनाने के लिए। एक zI यह कि विषय या प्रतिपाद्य के अनुसार शब्द और शैली } 
|. का रखना; दूसरे भावों की अभिव्यंजना में सावधानी। q 
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9. भावों के अनुसार शब्दों का प्रयोग पहली चीज है। ताजमहल बनाने-बनवाने 
में जो महाध्यवसाय है और जो करोड़ों रुपये उस पर व्यय हुए हैं, सब व्यर्थ हो | 
यदि कलाकार विषयानुरूप उपादान न चुनता। उस महाशोक की व्यंजना में एकदम 
श्वेत रंग का पत्थर कितना सहायक है, क्या कहा जाय! उस कला-केन्द्र में पहुँचकर 
भी मन में केलि-कला का स्पर्श तक नहीं होता; मन में एक विचित्र प्रकार का निर्वेद 
जाग्रत होता है। सफेद रंग सादगी का प्रतीक है। यदि रंग-बिरंगे तड़क-भड़कदार कीमती 
पत्थरों से वह इमारत बनती, तो कैसा रहता? क्या उस भाव की व्यंजना होती, जिसमें 
डूबकर उस इमारत का निर्माण हुआ है? 

20. इसके विपरीत, किसी विवाह-मण्डप की रचना यदि एकदम श्वेतिमा में 
डुबो दी जाय, रंग-बिरंगापन, हरियाली और गुलाबीपन कहीं न हो, तो कैसा लगेगा? 

2. इसी तरह भाषा में भावानुरूप शब्दों का महत्त्व है। कोमल और मधुर वर्णन 
में शब्द भी कोमल-मधुर देने चाहिए, परुष वर्णन में परुष और साधारण में साधारण। 
हमारी हिन्दी में सब तरह के शब्द हैं। 

22. मधुर वर्णन में ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, जो कठोर हों। खवर्ग के आधिक्य 
से तथा संयुक्त अक्षर अधिक होने से कठोरता आ जाती है। इसीलिए प्रणयमानिनी 
का वर्णन करते हुए क्रोध” का नहीं; 'कोप' का प्रयोग होता Si “कुपितो मकरध्वजः” 
कहा जाता है, ‘Hal मकरध्वजः? नहीं। 'म' तथा “न” वर्ण स्वतः मधुर हैं; अतएव 
इनके संयोग में कठोरता नहीं आती, मधुरता ही बढ़ती है-*अधरनि कम्प अनन्त उदै'। 
परन्तु T टवर्ग है, इसलिए उसके सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता-प्रचण्ड 
चण्डभानु से खमण्डल जलने लगा”। 'ण' और 'ड' के संयोग से कठोरता आ गई 
है, जो यहाँ तपते हुए चण्डांशु के वर्णन में सुन्दर है। वर्गो के प्रथम तथा तृतीय 
अक्षर साधारण हैं-न मधुर न परुष। किसी भयंकर वर्ण से संयोग हो गया, तो भयंकर 
बन गए-'आक्रोश प्रलयंकर तुम्हारा'। यहाँ 'क्रो' कितना क्रूर हो गया है? परन्तु यदि 
ये ही वर्ण मधुर “न” 'म' या अनुस्वार आदि का सहयोग पा जायँ, तो फिर मधुरता 
की धारा बहा देते हैं-'कन्त न आये बसन्तहु में afer और 'कंकन किंकिनि नूपुर 
धुनि सुनि” में देखिए। 'झरत अरबिन्दनि ते बुन्द मकरन्द के” भी देखिए। 

23. वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ अक्षर कर्कश हैं, क्योंकि वे वस्तुतः संयुक्त हैं; 
सबमें अलक्षित रूप से महाप्राण 'ह' बैठा हुआ है! वर्गीय प्रथम अक्षर 'ह” के संयोग 
से द्वितीय (संयुक्त) व्यंजन बन गए हैं और तृतीय वर्ण चतुर्थ रूप में आ गए हैं-क 
चटतप-ख छ ठ थ फ और ग S ब-घ झ ढ ध भ। स्वभावतः वर्गीय द्वितीय 
तथा चतुर्थ वर्ण परुष हैं और वैसे ही वर्णन में इनकी उपयोगिता है-'नाथ भूधराकार-सरीरा' 
में कुम्भकर्ण को 'भूधराकार' कहना बहुत ठीक। “भः तथा ‘a’ ये दो महाप्राण वर्ण उस 
महाप्राण के वर्णन में बहुत फबते हैं। 'पर्वताकार' में वह बात न रहती। 

24. यों वर्णन के अनुसार वर्ण-पदों का विन्यास भाषा को हृदयग्राही बनाता है। 

25. परन्तु अहद्यता न आने देने का भी ध्यान रखना चाहिए-कम से कम 
अश्रव्यता से तो बचना ही चाहिए। 'क' के अनन्तर ही दूसरा 'क' आ जाने से 
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अश्रव्यता आती है-'काक कहो अपनी तुम भी कथा” यहाँ 'क” के अनन्तर “क 
बोलने-सुनने में हृद्य नहीं है। इसी तरह “पाप पड़ोसी के सीस पर्‍यो? में 'प' के अनन्तर 
'प' भी वैसा ही है, 'कब बड़े जन हैं मिलते भले?” इसी तरह अन्य वर्ण समझिए। 
परन्तु “न” और P अपवाद हैं। 'कारन AG न जान्यो परै” में 'न' के अनन्तर "ने? 
अश्रव्य नहीं है। इसी तरह-“नाम महीपति का इतना? में 'म” के अनन्तर 'म' में 
अश्रव्यता नहीं है। 

26. सानुप्रास शब्दावली से हृद्यता बढ़ जाती है। 'काग के भाग बड़े सजनी' 
में सुन्दरता है। at अरबिन्दनि ते बुन्द मकरन्द के' यहाँ अनुप्रास कितने मधुर हैं। 
परन्तु अनुप्रासों के चक्कर में ऐसा न बहना चाहिए कि अर्थ ही चक्कर में पड़ जाय! 
'वनज-वनचारी' में 'वनज' अनुप्रास-मोह का ही फल है। “वन? का अर्थ 'जंगल” प्रसिद्ध 
है। संस्कृत कोश में कहीं 'वन' का अर्थ 'जल” भी है; परन्तु प्रयोग वहाँ भी नहीं 
देखा जाता, इस अर्थ में। 'जलज? के अर्थ में 'वनज' यहाँ अनुप्रास के लिए ही दिया 
गया है, जो ठीक नहीं। इसी तरह 'वनवाहन काठ को” में 'वाहन” के मेल के लिए 
‘av दिया गया है। 'जल-वाहन' को 'वन-वाहन' कहा गया है। प्रकरण-वश यहाँ 
अर्थ लग भी जाता है; अन्यथा अर्थ समझने में ही गड़बड़ पड़ती। सो, अनुप्रास के 
मोह में या 'यमक' के चक्कर में इस तरह न पड़ना चाहिए कि वाक्यार्थ उलझन 
में पड़ जाय। पाठक को रस के प्रवाह में बहना चाहिए। वह अटपटे शब्दों की झंझट 
में पड़ा कि विच्छेद हुआ। 


27. इसी तरह की शब्द-सम्बन्धी अनन्त बातें हैं, जिनका ध्यान रखने से भाषा 
अच्छी बनती है। 


जनों के आकर्षण की चीज न रहेगी। और, यदि व्यंजना इतनी गूढ़ हो गई कि 
काव्य-रसिक कृतविद्य जनों को भी, नाक-कान बन्द करके घंटों की डुबकी लगाने 
पर भी, कुछ न मिले; बड़े-बड़े गोताखोर भी खाली हाथ लौटें, तो समझना चाहिए 
कि यह रत्नाकर नहीं, ढपोरशंखो का घर है, जो इसकी महिमा का निनाद किया 


29. भावों की व्यंजना ऐसे मधुर ढंग से होनी चाहिए कि न तो एकदम उथलापन 
हो और न इतने अतल में चीज रखी हो कि किसी को ढूँढ़े ही न मिले। हरिद्वार की 
निर्मल गंगा में पड़ी हुई प्रत्येक चीज जैसे कुछ झिल-मिल सी दीखती है, उसी तरह 
भावव्यंजना Seis on कि तुलसी-सूर तथा भूषण आदि ने प्रदर्शित की है। 

30. इन दो बातों से-इन्हीं के अन्तर्गत ऐसी बहत- बातें हैं -भाषा 
के a ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनसे-भाष 

3L इस तरह भाषा के ये तीन गुण हुए। चौथा और सबसे मुख्य गुण 


है-'मंगलास्पदता? | वाणी वही, भाषा वही सुन्दर, जिसमें लोक-कल्याण ड 
Fee । इसीलिए भारवि ने अन्तिम विशेषण दिया है... r माव 
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यदि भाषा में वे सब बातें पूर्ण रूप से हुई, जिनका उल्लेख पीछे हुआ है, पर 
उसमें लोक-मंगल की भावना न हुई, तो किस काम की! 'विषरस भरा कनक-घट 
जैसे’! काश्मीरी सेव सुन्दर रंग रखते हैं; आकार भी सुन्दर है; परन्तु इतने मात्र से 
ही उनकी प्रशंसा नहीं है। भीतर सार यदि मधुर-सुस्वादु तथा पोषक न होता, तो वैसे 
सुन्दर वर्ण-आकार मात्र से उसे वह महत्त्व न मिलता। और, यदि उसके भीतर विष 
भरा होता तो? बस, यही दशा भाषा की समझिए। भाषा तो माध्यम भर है; असली 
चीज दूसरी है। उसी से चीज ग्राह्य या अग्राह्य होगी। सो, वाणी को “मंगलास्पद' होना 
चाहिए। स्वर्ण-कलश में भर कर अनर्थकारी मदिरा या विष जनता को देना अच्छा 
नहीं है। 

ण m) m) m) 


भारवि का एक और पद्य लीजिए। युधिष्ठिर भीम की ही वाणी का वर्णन करते हुए 
कहते हैं:- 
स्फुटता न पदैरपाकृता, 
न च न स्वीकृतमर्थगौरवम्‌। 
रचिता पृथगर्थता गिराम्‌, 
न च सामर्थ्यमपोहितं क्वचित्‌। 


भीम, तुम्हारे वाक्य काव्य बन गए हैं! क्या कहना! 
पहली बात- 


“स्फुटता न पदैरपाकूता' 


वाक्यों में इस तरह के पद हैं और उन पदों का ऐसा स्वाभाविक प्रयोग है कि अर्थ 
की स्पष्ट प्रतिपत्ति में जरा भी बाधा नहीं आती-अर्थ पदों पर थिरकता-सा नजर आता 
है और सम्पुटित वाक्यार्थ स्वतः सामने आ जाता है। किसी पद का अर्थ तलाश नहीं 
करना पड़ता, शब्द-कोष के पन्ने नहीं उलटने पड़ते। प्रयोग इतना सुन्दर है कि अन्वय 
स्वतः हो जाता है। जिसे जिस पद की आकांक्षा है, उसके समीप वह स्वतः खिंच 
जाता है। पाठक या ओता को सिर खुजलाना नहीं पड़ता। 

इससे यह भी न समझना चाहिए कि वाक्यों में अर्थ-गौरव नहीं है। छोटे-छोटे 
वाक्य और सरल-सुन्दर पद अर्थ-गौरव से भरे हुए है- 


“न च न स्वीकृतमर्थगौरवम्‌।' 
यही नहीं कि इन सरल मृदु पदों में और मोहन वाक्यों में अर्थ-गौरव न हो। अर्थ-गौरव 
के लिए वैसे भारी-भरकम जटिल वाक्य और उनके लिए अप्रसिद्ध तथा अप्रसिद्धार्थ 
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पद अपेक्षित नहीं हैं। सरल-मधुर पद तथा छोटे-छोटे प्रसाद-पूर्ण वाक्य अर्थ-गाम्भीर्य 
से पूर्ण हैं। एक तोला सोने की रत्नजटित अंगूठी का “अर्थ” मनों लौह-पिण्ड से बहुत 
अधिक होता है। हाँ, लोहे का लोहे से ही सामना हो, तब भारीपन अवश्य देखा जायगा। 
पर उसमें भी अवान्तर-भेद से मूल्यांकन होगा, जहाँ भारी-भरकम होना जरूरी नहीं। 

और फिर विभिन्न पदों में तथा अवान्तर वाक्यों में पुनरुक्ति नहीं-एक ही 
अर्थ का पिष्ट-पेषण या चर्बित-चर्बण नहीं- 


“रचिता पृथगर्थता गिराम्‌' 


सब पद और वाक्य अपना-अपना पृथक्‌ अर्थ दे रहे हैं, जिनकी एकार्थता वक्तव्य 
के केन्द्र में है। कोई वाक्य, पद या वर्ण अनावश्यक प्रयुक्त नहीं है। 
और- 


“न च सामर्थ्यमपोहितं safe’ 


भाषा में कहीं कोई एक भी पद ऐसा नहीं, जो एक दूसरे से साकांक्ष न हो। एक 
पद को दूसरे की जरूरत रहती है। वह जरूरत तुरन्त पूरी। ऐसा नहीं कि किसी पद 
की जरूरत है और वह वहाँ है नहीं। अर्थविप्लव नहीं है! पाठक सोच-समझकर कोई 
पद ढूँढ़े और वहाँ उसे घसीट कर लाए, तब काम चले; ऐसी भाषा किस काम की! 

उपर्य्युक्त दो vet में भारवि ने भाषा के सम्बन्ध में सब कुछ कह दिया है। 


भाव-प्रकाशन तथा गूढ़-गम्भीर अर्थों का भी सफलता के साथ चित्रित कर देना इसके 
आगे की बात है। 


m) g g g 


विद्वानों में ऐसे बहुत कम होते हैं, जिनके मन में किसी नयी अर्थ 


हो। जो नयी उद्भावना करते हैं, वे 'विपश्वित' हैं। इन विपश्चितो में 
ऐसे भी निकल आते हैं, जो अपने मन | इन विपश्चितों में फिर कुछ 


से, हा पर उतार देने की इच्छा करते हैं 

करते हैं। परन्तु गम्भीर विषयों को सरलता से प्रकट कर देना एक ऐसी कला है 

जो सभी लेखकों के लिए सम्भव नहीं। तो भी, उन्हीं विपश्चित्‌ लेखकों में कोई ऐसे 

4 gee eet गूढ़ से गूढ़ अर्थ को, गम्भीर से गम्भीर विषय को, इस ढंग 

Ee T à कि थोड़ी बुद्धि रखनेवाला भी समझ ले। यह सब भारवि इस 
भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चितः, 

मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये | 


गम्भीरमर्थ कतिचित्‌ प्रकाशताम्‌। 
ae / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-9) 
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विपश्चितो में भी वे (विपश्चित्‌) सर्वोपरि महत्त्व रखते हैं, जो अपने मन की बात 
वाणी पर उतार देते हैं-कविता-कहानी आदि में सुन्दर भावनाओं की व्यंजना करते 
=) इन्हीं लेखकों में कोई ऐसे भी प्रतिभा-सम्पन्न प्रकट हो जाते हैं जो गहन-गम्भीर 
तत्त्वों को अपनी वाणी द्वारा मूर्तिमान कर देते हैं-जो कठिन-से-कठिन विषय को सरलता 
से समझा देने की शक्ति रखते हैं। यह शक्ति भाषा-प्रयोग की कुशलता ही तो है! 
किस पद से, कैसे वाक्यों से, किस तरह यह बात समझाई जाय, इसे सोचना और 
फिर उसे भाषा में अच्छी तरह बाँध देना ही “निबन्ध” है। निबन्ध को ऊँचा कर दो, 
उसे प्रकृष्ट रूप दे दो, वही 'प्रबन्ध' है, जिसे wer कहते हैं। भावों या विचारों का 
एक जगह ग्रन्थन, जैसे विविध पुष्पों को गूँथकर एक सुन्दर हार बनाना। 

यह सब भाषा-प्रयोग की कुशलता पर है। भाषा का प्रयोग करना आता है, 
तो बड़ी विद्वत्ता के बिना भी सुख तथा यश प्राप्त कर सकते हो-दूब और घास-पात 
का चित्र उतार सकते हो। कवि बन जाओगे। न विज्ञान को वैसी जरूरत, न दर्शन 
की गुत्थियों में उलझने की । इसके विपरीत, यदि बहुत बड़ी विद्वत्ता है, परन्तु भाषा-प्रयोग 
में कमी है, तो फिर 'शतं वद एकं मा लिख” कहते रहोगे-कुछ लिख न सकोगे! 
क्या लाभ? सो, भाषा का प्रयोग करना सीखो, नेता बन जाओगे। 

भाषा स्वरूपतः परिष्कृत, प्रवाह-प्राप्त तथा विप्लव-रहित होनी चाहिए; फिर उसका 
भाव या वर्णनीय विषय के अनुरूप प्रयोग होना चाहिए। यही इस अध्याय का संक्षेप 
है- 


गुंजन करती मधुर, मधुर वर्णन में वाणी, 
वही गरजती विकट, महारण में कल्याणी; 
निज शिशु के हित सरस मधुर, जो कुसुम-सदृश थी, 
“लक्ष्मी बाई” वही, शत्रु को काल-कुलिश थी। 
वाणी का सौन्दर्य्य है, खिलता उचित प्रयोग से; 
जैसे मानव-सृष्टि हो, सुखमय गीता-योग से। 
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दूसरा अध्याय 


हिन्दी का स्वरूप-गठन 


यह समझा कि “अच्छी भाषा” किसे कहते हैं। अब हम हिन्दी का स्वरूप देखेंगे। 
हमें जान पड़ता है कि हिन्दी स्वतः बहुत अच्छी भाषा है। अच्छी भाषा का जो स्वरूप 
हमने देखा, वह हिन्दी का प्रकृत रूप है। ऐसी अच्छी भाषा का यदि स्वाभाविक प्रयोग 
भी किया जाय, कोई बनाव-चुनाव न किया जाय, तो भी एक मोहकता सामने आएगी। 
गुलाब के फूल में सलमा-सितारे टॉकने की जरूरत नहीं है। प्रकृत सुन्दरी को गहनों 
से लादना या तड़क-भड़कदार कपड़े पहनाना कदाचित्‌ उसके नैसर्गिक सौन्दर्य को 
ढॅकना है। उसके लिए तो शील-शालीनता ही सजावट है। सादी धोती और कुक, 
मस्तक पर सौभाग्य-बिन्दी, हाथों में दो-दो चूड़ियाँ और हो सके तो एक अंगूठी और 
एक गले का स्वर्णाभूषण; इतना पर्य्याप्त है। यदि अंगूठी और गले का आभूषण न 
हो, तो भी कोई सौन्दर्य-हानि नहीं। 

RY उस प्रकृत-सुन्दर रूप को विकृत न किया जाय, इतना आवश्यक है। 
लिपस्टिक से अधरों में कृत्रिम अरुणिमा अच्छी नहीं, बाजारूपन है। पान अच्छी 
चीज है। TERM का उपयोग करके नखों के स्वाभाविक रंग को दबा देना और कृत्रिम 
रंग से उन्हें विकृत कर लेना, क्या ठीक है? ऐसा जान पड़ता है कि चमड़ा रंगने 
का काम किया हो! अपनी मेहँदी हजार दर्जे अच्छी। परन्तु अंग्रेजी-पढ़ी स्त्रियों ने 
पान, काजल तथा मेहंदी जैसे प्रकृत तथा स्वास्थ्यवर्धक प्रसाधनों का मजाक उड़ा-उड़ाकर 
एकदम मिटा दिया है! कंचुक या कुर्ता इस ढंग का पहनना कि आगे गले की उभरी 
हुई हड्डियाँ सबसे पहले दिखाई दें, क्या शोभा का चिह है? इन सब बातों का ध्यान 
ह a= को भी रखना होगा। अन्यथा, वह अपने प्रकृति-प्रदत्त रूप को विद्रूप 

यही बात भाषा के सम्बन्ध में है। सहज सुन्दर गठन जिसका है; जहाँ सुन्दर 
oe a zme न 'छंगापन' न 'कमंगापन?; और ee सन्देह 

, उस भाषा लोग “प्रयोग-परिष्कारों' 
| विकृत कर देते हैं! जो बोल-चाल क pa T ‘ : 
bs जाय, तो कितना अच्छा। कुछ लोग 
क अहिन्दी भाषी ही प्रायः अधिक हैं। 


28 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-3) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


90566 --+४--५० FRI +२८+- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'विद्वान्‌' लोग लाते हैं। बेपढ़ी स्त्रियाँ अपनी आँखों में बहुत मोटा काजल बोंगकर 
गँवारूपन प्रकट करती हैं, तब उतना बुरा नहीं लगता, जितना पढ़ी-लिखी स्त्री की 
लिपस्टिक-विद्रूपता से। ऐसा लाल वर्ण, जैसे खून का रंग। अपनी समझ से 
प्रयोग-परिष्कार है-सौन्दर्यवर्द्धन है! यदि हलका रंग लाया जाय जो फब जाय, तब 
तो कोई बात भी है। वैसा रंग पान से आ जाता है। कण्ठ-माधुर्य्य भी बढ़ता है। 

सो, पढ़े-लिखे और अधिक बुद्धि का प्रयोग करनेवाले ही हिन्दी को अधिक 
विकृत करते हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं; पर मैंने उन सब गलतियों को समझ 
ली हैं? ऐसे प्रयोग उन माननीय लेखकों के ग्रन्थों में हैं, जिन्हें हमने 'साहित्य-वाचस्पति' 
घोषित किया है! ऐसे ग्रन्थ हिन्दी की उच्च परीक्षाओं में पाठ्य ग्रन्थ हैं, fire 
शतशः-सहस्रशः छात्र पढ़ते हैं! ऐसे विद्वानों ने ऐसी गलतियाँ अज्ञान से नहीं, “ज्ञान' 
से की हैं, पुस्तक भर में एक-दो नहीं, शतशः ऐसे प्रयोग हैं। लेखक विद्वान्‌, और 
हिन्दी-भाषी; फिर ऐसी गलतियाँ क्यों? उसी “ज्ञान के कारण। एक 'साहित्य-वाचस्पति' 
“चुनाव? को 'चुनाई' के रूप में बहुत दिन तक कहते-चलाते रहे। जब सार्वजनिक 
रूप से इसकी चर्चा एक साहित्यिक-साप्ताहिक पत्र में की गई और “चुनाव” तथा 
“चुनाई' का भेद समझाया गया, तब वे सही रास्ते पर आए! लेखकों ने पं. कामता 
प्रसाद गुरु के "हिन्दी-व्याकरण' में तथा इसी पर आधारित सभी हिन्दी-व्याकरणों में 
पढ़ा कि हिन्दी में सकर्मक क्रियाएँ भूतकाल में भाववाच्य नहीं होती हैं-कर्तूवाच्य या 
कर्मवाच्य होती हैं। इसी व्याकरण-सिद्धान्त के “ज्ञान का फल वैसे वाक्य हैं-'मैंने 
उन सब भावनाओं को भली भाँति देख ली हैं।' यों “व्याकरण” ने एक झमेला खड़ा 
कर दिया! हिन्दी के अनेक परिष्कार-ग्रन्थों में इस 'को' के झमेले से बड़ी परेशानी 
प्रकट की गई है और झुँझलाकर सभी अनर्थो का मूल इस “को” विभक्ति को ही 
बताया गया है! इससे बचने का उपदेश भी दिया गया है, जिसका फल अहिन्दीभाषियों 
के 'राम ने तुम देखे” जैसे वाक्य हैं। यह तो हुई “ज्ञान के कारण विकृति की बात। 
अहिन्दीभाषीजन तो हिन्दी की प्रकृति से अभी पूर्ण परिचित नहीं और हिन्दी का सचमुच 
कोई व्याकरण था ही नहीं, जो उनके सामने हिन्दी का स्वरूप प्रकट करता! अब 
राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” निकला है और निःसन्देह इससे अहिन्दीभाषियों के 
प्रायः सब हिन्दी-विषयक सन्देह दूर हो गए हैं। यह बात अहिन्दीभाषी प्रान्तों ने ही 
खुलकर प्रकट कर दी है। इस व्याकरण में 'को' की चर्चा है और “AV को तो बहुत 
अधिक स्पष्ट कर दिया गया है; परन्तु कुछ नयी बातें और यहाँ कहनी हैं। इनसे 
हिन्दी का गठन सामने आ जायगा और “को” का प्रकृत रूप भी समझ में आ जायगा। 
जिसे व्याधि समझ लिया गया है, वह संजीवनी है-न जाने कितने संकटों में काम 
देती है। परन्तु गेहूँ की तरह संजीवनी का आटा बनाकर कोई रोटी बनाए-खाए, तो 
इसका क्या उपाय? फिर चिल्लाता फिरे कि “इस संजीवनी ने ही मुझे निर्जीव-शक्तिहीन 
कर दिया है, इससे लोगों को बचना चाहिए” तो आप क्या कहेंगे? 

खैर, अब आप- 
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“को” की कथा सुनिए 


हिन्दी का गठन इतना सुन्दर है कि ar 'ने' “से' 'में' तथा “पर' जैसी गिनी-चुनी 
पाँच-सात विभक्तियों से सब का सब और पूरा काम बड़े मजे से चलता है; न कहीं 
सन्देह, न भ्रम । वाक्यविन्यास में 'कर्ता'-'कर्म' आदि, क्रम बदलकर, चाहे जहाँ इधर-उधर 
हो जायँ, उनके कर्तृत्व-कर्मत्व की पहचान में कोई गड़बड़ नहीं पड़ती। संस्कृत में 
भी यह बात है; पर वहाँ विभक्तियों से सव स्पष्ट होता है। अंग्रेजी में वैसी विभक्तियाँ 
नहीं; प्र क्रम-बद्धता कर्तृत्व आदि प्रकट करती है। परन्तु हिन्दी का गठन ऐसा है 
कि विभक्ति-विहीन भी पद स्पष्टतः कर्तृत्व-कर्मत्व आदि प्रकट करते हैं, चाहे जिस 
क्रम से रख दो। कविता में तो प्रायः कोई क्रम रहता ही नहीं। फिर भी कभी कारक-भ्रम 
किसी को नहीं होता। 

हिन्दी इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि इसके गठन में एक अक्षर भी फालतू नहीं 
है। कर्ता या कर्म की पहचान के लिए वहीं विभक्ति का प्रयोग होता है, जहाँ उसकी 
अनिवार्य आवश्यकता आ पडती है। अन्यथा 'को' से रहित 'कर्म' और “ने? आदि 
से रहित ही “कर्ता” चलते हैं। भ्रम की गुंजाइश ही नहीं। 'को” से बचने की जरूरत 
नहीं, वह स्वयं ही सामने आने से बचती है। ay कोई नेतृत्वाकांक्षी चंचल युवती 


नहीं है कि वाक्य के “प्लेटफार्म! पर जा-बेजा फुदकती फिरे! नीचे यह सब स्पष्ट 
किया जाता है। 


l. राम फल देखता है 
2. गोविन्द प्रयाग जाता है 
3. लड़की रोटी खाती है 
4. बन्दर फल खाते हैं 
वर्तमान काल की क्रिया के चार वाक्य ऊपर दिए हैं। इनमें न कर्ता में 
है, न कर्म में 'को' आदि। अर्थ-भ्रम की भी कोई गुंजाइश नहीं। 3 
परन्तु- 
L राम गोविन्द को देखता है 
2. गोविन्द मुझको (या मुझे) देखता है। | 
3. लड़की लड़की को देखती है। | 
ast बन्दर बच्चों को डराते हैं। 
इन चारों उदाहरणों में कर्म कारक 'को' विभक्ति के साथ हैं। यहाँ “को? की अनिवार्य 
| . आवश्यकता है। उसे हटा देने से वाक्य लुंजपुंज हो जायगा, ता जायगा। 
i आपने सोचा, कारण क्या है? वर्तमान काल की क्रिया में एक जगह कर्म 'को' 
| विभक्ति से रहित, अन्यत्र सहित; यह क्या? क्या यह अव्यवस्था है? l 
| ÍO नहीं, यह व्यवस्था है। ध्यान से देखिए, पहले चारों उदाहरणों में 'कर्म ऐसे | 
„ जो न देख सकते हैं, न स्वयं कहीं जा सकते हैं और ना किसी को खा ही सकते 
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हैं। इसलिए उनके “कर्ता” होने की आशंका नहीं। इसलिए ‘Ha’ की पहचान के 
लिए, कोई विभक्ति नहीं; क्योंकि देखनेवाले, जानेवाले और खानेवाले स्पष्ट हैं। न 
कर्ता को किसी विभक्ति की जरूरत, न कर्म ali अनावश्यक विभक्ति के रूप में 
व्यर्थ बोझ हिन्दी को पसन्द नहीं। 

परन्तु दूसरे चार उदाहरण भिन्नता लिए हुए हैं। वहाँ राम, गोविन्द, लड़की 
और बन्दर यद्यपि tar आदि का काम करते हैं और इसीलिए निर्विभक्तिक हैं; 
परन्तु वही सब काम “गोविन्द”, 'मै', 'लड़की” तथा “बच्चे” भी तो कर सकते हैं न? 
इनके भी तो आँखें आदि हैं न? कारकों का क्रम-निर्देश हिन्दी में अनिवार्य है ही 
नहीं। तब “कर्म” को “कर्ता और “कर्ता” को 'कर्म' यदि कोई समझ ले तो? उसका 
क्या दोष? वह दोष तो भाषा का होता- 

राम गोविन्द देखता है 

क्या मतलब ? इसी गड़बड़ या अव्यवस्था को दूर करने के लिए हिन्दी ने 
“को” की व्यवस्था की है। अनावश्यक जगह है नहीं; आवश्यक स्थान से अलग होना 
भी असम्भव। रजाई हैं, जाड़े के लिए। गरमी में ओढ़ना बेवकूफी! यह है हिन्दी का 
स्वरूप-गठन। 

इसी तरह साधारणतः निर्विभक्तिक क्रियाएँ भविष्यत्‌ आदि में चलती हैं- न 
कर्ता में कोई विभक्ति, न कर्म में ay का झमेला- 

l. राम फल देखेगा। 

2. गोविन्द प्रयाग जायगा। 

3. लड़की रोटी खाएगी। 

4. बन्दर फल खाएँगे। 
विधि या आज्ञा में- 

l. राम फल देखे। 

2. गोविन्द प्रयाग जाए। 

3. लड़की रोटी खाए। 

4. बन्दर फल खाएँ। 
परन्तु यहाँ “को” कर्म में अनिवार्य है- 

l राम गोविन्द को देखेगा। 

2. गोविन्द मुझको (या मुझे) देखेगा। 

3. लड़की लड़की को देखेगी। 
और विधि या आज्ञा में भी ar देखिए 

L राम गोविन्द को देखे। 

2. गोविन्द मुझे (या मुझको) देखे। 

3. लड़की लड़की को देखे। 

4. भेड़िए बकरियों को खाएँ न तो क्या करें? 
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जड़ कर्म में भी 'धोती को (कसीदा आदि काढ़कर) अच्छा बनाओ' यहाँ 'को 
का काम है; परन्तु 'जुलाहा धोती अच्छी बनाता है” यहाँ 'को' न लगेगी। वहाँ धोती 
बन चुकी है, उसमें कुछ और अच्छापन पैदा करना है। यहाँ अच्छापन धोती बनने 
.के साथ-साथ ÈI 

यदि “कर्ता” में विभक्ति लग जाय, तो फिर ऐसे स्थलों में भी 'को' की जरूरत 
प्रायः नहीं रहती- 

L राम को लड़का देखना है 

2. मा को लड़की देखनी है 

3. भेड़िए को बकरा खाना ही है 

परन्तु प्रेरणा में जब असली कर्ता 'कर्म' का बाना पहन लेता है, तब उस (असली 
कर्ता या गौण कर्म) में 'को' या 'से? का प्रयोग करना ही पड़ता है-[] 

L राम गोविन्द को पुस्तक पढ़ाता है। 

2. मा लड़की को कपड़े सीना सिखाएगी। 

8. लड़के पिता को खेल दिखाएँगे। 

4. माताएँ लड़कियों से रोटी बनवाएँगी। 

से” का प्रयोग क्यों हुआ? यहाँ भी 'को' का क्यों नहीं? सोचिए। यह इतना 
आप के सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। यों ही विभक्ति-भेद नहीं है। कोई कठिन काम 
आपके लिए नहीं छोड़ा है। 

सो, हिन्दी में 'को' आदि का कोई झमेला नहीं है। “ने” तो बहुत स्पर्ष्य] है-केवल 
कर्ता में; सो भी भूतकाल में ही; और भूतकाल में भी तब, जब सकर्मक क्रिया हो 
और उसका प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में हुआ हो; जैसे- 

l. राम ने वेद पढ़ा 

2. तुम ने वेद पढ़ा 

3. लड़कियों ने वेद पढ़ा 

4. सब ने वेद पढ़ा 
कर्मवाच्य; सर्वत्र 'वेद' के अनुसार पुल्लिग-एकवचन क्रिया-'पढ़ा”। स्त्रीलिंग-पुल्लिग 
में, सभी 'पुरुषों' और सभी वचनों में T है। कितनी सरलता है और कितनी स्पष्टता 
है? इसी को लोग झमेला समझ बैठे हैं! कर्म स्त्रीलिंग कर दो- 

l. W ने पुस्तक पढ़ी 

2. तुम ने पुस्तक पढ़ी 

3. लड़कियों ने पुस्तक पढ़ी 

4. सब ने पुस्तक पढ़ी 
कर्म बहुवचन कर दो--'पुस्तके' तो क्रियाएँ भी बहुवचन हो जायँगी-'पढ़ीं' । 

भूतकाल की भाववाच्य सकर्मक क्रिया हो, तब भी कर्ता में “ने” विभक्ति 
लगती है और रूप-सौष्ठव या एकरूपता सम्पादन के लिए यहाँ कर्म में सदा 
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ay विभक्ति रहेगी। भाववाच्य रूप सदा पुल्लिंग एकवचन रहेगा, कर्ता तथा कर्म 
चाहे जैसे हों- 

L हमने राम को देखा 
. बहनों ने राम को देखा 
. बहनों ने बहनों को देखा 
. भाइयों ने भाइयों को देखा 
. सब ने हम को देखा 
. मैंने वेदों को देखभाल लिया 

बस, इसके अन्यत्र और कहीं 'ने' आता नहीं। सब साफ और स्पष्ट है। भ्रष्ट 
व्याकरण-पुस्तकें भ्रम फैला रही हैं। उनमें “ने को 'करण कारक का चिह' बतला 
दिया गया है। हिन्दी में 'ने' केवल Hat में लगती है; केवल भूतकाल में; एक 
विशेष स्थिति में। 'ने' किसी भी दूसरे कारक का चिह्न नहीं; किसी भी दशा में नहीं। 


“मे' तथा “पर” 


'मे' तथा “परः विभक्तियाँ भी झमेले की चीजें समझ ली गई हैं। दोनों का प्रयोग अधिकरण 
में होता है; पर अर्थ-भेद से। अन्यथा, एक ही कारक के लिए हिन्दी-जैसी सुगठित 
भाषा दो विभक्तियाँ क्यों अपनाती? दोनों के काम अलग-अलग हैं। 

जैसा कि इन दोनों विभक्तियों के स्वरूप-गठन से भान होता है, ये “मध्य' 
तथा “उपरि” (ऊपर) की सन्तानें हैं; इसलिए अपने पूर्वजों के गुण-कर्म इनमें स्वभावतः 
होने चाहिए। फलतः “मध्य” या “भीतर' जब कहना हो, तो 'में” विभक्ति लगती है, 
और “ऊपर” कहना हो तो 'पर” का प्रयोग होता है- 

L सन्दूक में कपड़े हैं 

2. कोठरी में चोर घुसा है 

3. पाठशाला में छात्र पढ़ते हैं 

4. घड़े में पानी नहीं है 


oO UH ९०० ND 


और- 

L सन्दूक पर कपड़े मत रखो 

2. छत पर हम गरमी में सोते हैं 

3. उस पाठशाला पर मेरा विश्वास नहीं 

4. घड़े पर मिट्टी जमा गई है 

तीसरे वाक्य पर ध्यान देने से पता चलता है कि 'मध्य' या “भीतर' जब न 
कहना हो तो फिर (अधिकरणममात्र में) प्रायः पर का ही प्रयोग होता है। 'गरमी 
में” गरमी के दिनों में। मतलब यह हुआ कि गरमीभर, गरमी के आद्य दिवस से 
लेकर अन्त्य दिवस के भीतर-भीतर। 

इस तरह दोनों का स्पष्ट विषय-विभाग है। 
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हिन्दी में सम्बन्ध प्रकट करने के लिए T तथा 'क' ये दो प्रत्यय हैं। दोनों में हिन्दी 
अपनी पुंव्यंजक विभक्ति 'आ' (  ) लगाकर सर्वत्र काम चलाती है। मध्यम-पुरुष 
तथा उत्तम-पुरुष सर्वनामों में “र का प्रयोग होता है-'तुम्हारा-हमारा”, “तेरा-मेराः आदि। 
और सब जगह P का चलन है-इसका, उसका, राम का, सीता का, इत्यादि। 
पुल्लिग-सूचक प्रत्यय T है, जो बहुवचन Fw ( ` ) बन जाता है-तुम्हारे कपड़े, 
हमारे लड़के, मेरे कपड़े, तेरे लड़के, राम के कपड़े, सीता के कपड़े; इत्यादि । स्त्रीलिंग 
में यह पुंव्यंजक “'आ' (T) 'ई!( ) बन जाता है-राम की धोती, मेरी धोती, 
हमारी धोती; इत्यादि । स्त्रीलिंग-बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता--राम की धोतियाँ, 
मेरी धोतियाँ, हमारी धोतियाँ, सीता की धोतियाँ। बस, इतनी बात। परन्तु हमारे 
अहिन्दीभाषी बन्धु इसे भी जटिल समझते हैं! समझते क्या हैं, लोगों से वैसा सुन 
र है और फिर वैसा ही कह देते हैं। समझने पर तो सब सरलतम हो जाता 
। 

कहा यह जाता है कि कहीं 'का', कहीं 'के' और कहीं 'की” यह सब गड़बड़-घोटाला 
समझ में नहीं आता। उनके समझने के लिए नीचे सरल नुस्खा दिया जा रहा है-जिसका 
पता, अभी थोड़े ही दिन हुए, लगा है। 

हिन्दी में यह 'र' तथा 'क' की प्रयोग-पद्धति संस्कृत के सम्बन्ध-सूचक 
तद्धित-प्रत्यय पर चली है। तद्धित-पद्धति बहुत सरल है; श्रवण-सुखद भी। 

मम पुत्रः, मम फलम्‌, मम लता 
इसको जगह 
मदीयः पुत्रः, मदीयम्‌ फलम्‌, मदीया लता 

बोलने में कुछ कलात्मक सौन्दर्य है न? 'मदीयानि वस्त्राणि’ ‹मदीयेषु TAY 'मदयान्‌ 
बालकान्‌' आदि; सब विशेषण की तरह। हिन्दी ने इसी पद्धति पर- 

तुम्हारा लड़का, तुम्हारे लड़के, तुम्हारी लड़की 

के तेरा लड़का, तेरे लड़के, तेरी लड़की 

कल का स्वीकार किया। न जाने क्यों” अन्यत्र सर्वत्र 'क' रखा; उसी पद्धति 

रामका लड़का, रामके लड़के, रामकी लड़की 

सीताका लड़का, सीताके लड़के, सीताकी लड़की 
इत्यादि। क्या कठिनाई है? सर्वत्र विशेषण की तरह-- 

बड़े लड़के पर विश्वास है 

मेरे लड़के पर विश्वास है 


| em o 


o (m) 
34 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-8) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“TT नर जन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कमीने लड़के ने वैसा बर्ताव किया 
तुम्हारे लड़के ने वैसा बर्ताव किया 


o m) m) m 
अच्छी लड़की अच्छा काम करती है 
भलेकी लड़की भला काम करती है 


(m) G (m [ग 


झगडेके काम अच्छे नहीं 

छकड़ेके दाम महँगे लगे 

आगे चलकर हिन्दी की विभक्तियों ने विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति अपनाई और “राम 
का? "लड़की के” आदि ढंग से लिखावट चली परन्तु 'र' ने अपनी चाल नहीं बदली-तेरा, 
मेरा, तुम्हारा, हमारा यों संश्लिष्ट रूप ही रहे। र का अलग होना असम्भव है; ऐसा 
घुलःमिल गया है। कोई निकाले, तो “तू रा” “में रा” तथा “तुम रा” आदि निकलेगा; 
जो श्रवण-सुखद नहीं। यदि कोई जिद ही करे, तो फिर वह 'उसे' इसे” “मुझे” तुझे” 
आदि को क्या करेगा? इनकी जगह “उस को” “इस को” “मुझ को” "तुझ को” आदि 
विश्लिष्ट भले ही लिख ले; यद्यपि ये श्रवण-मधुर नहीं; पर 'उसे' का विश्लेषण न 
कर सकेगा। समझ में आता है कि ca आदि में ब्रजभाषा-प्रसिद्ध ‘fe’ विभक्ति 
safe न नेकहु हौं समुझायो' “ताहि तौ भूलि गई सजनी' इत्यादि देखिए। इस 
(हि? के 'ह' को उड़ाकर खड़ी बोली ने 'इ' मात्र विभक्ति के रूप में ले लिया और 
केवल कुछ सर्वनामों में ही लगाती है, जहाँ '? नहीं लगाती। 

सो, इस 'र' तथा 'इ” को अलग कर नहीं सकते; इसलिए संश्लिष्ट रूप चलते 
हैं; a के सब प्रयोग विश्लिष्ट । कोई-कोई 'क' के भी संश्लिष्ट प्रयोग करते E 
बातें सुनीं'। इसमें हमारी कोई विप्रतिपत्ति नहीं; परन्तु “राम का? यों विश्लिष्ट प्रयोग 
अधिक व्यवहार्य, सुबोध तथा भ्रम-रहित है। यह सब मैंने अपने ब्रजभाषा-व्याकरण 
की भूमिका में स्पष्ट किया है। अधिक रुचि रखनेवालों को वहीं देखना चाहिए। 

संक्षेप यह कि सम्बन्ध-सूचक 'र' अथवा 'क' के प्रयोग में कोई गड़बड़ नहीं 
है। 

इधर कुछ हिन्दी के विद्वानों ने 

“का” की जगह “को” 


चलाना एक जगह शुरू कर दिया है। साधारण सम्बन्ध में तो 'क' के विविध रूप 
काम आते ही हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया, और नीचे भी देखिए- 

L राम की गौएँ गोविन्द के खेत में चरती हैं। 

2. राम के चार लड़के एम. ए. पास कर चुके। 
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3. सीता के चार वस्त्र यहाँ रखे हैं।यहाँ राम का गौओं से, चार लड़कों 
से तथा सीता का चार वस्त्रों से साधारण सम्बन्ध कहा गया है। विधेय कुछ 
और है। 

यदि विधेयता यहाँ हो और स्व-स्वामिभाव या आत्मीयता आदि की विवक्षा हो, 
तो फिर प्रयोग बदल जायगा। तव 'क' के स्त्रीलिंग-पुल्लिग में या एकवचन-बहुवचन 
में रूप बदलेंगे नहीं; पुंविभक्ति () एक सामान्य-रूप से रहेगी; वह 'ए' (`) के रूप 
में बदल जायगी- 

lh चार गोएँ हैं, एक भैंस है। 

2. सीता के एक बकरी है, चार घोड़े हैं। 

3. तुम्हारे भी तो एक भैंस है न? 

4. सीता के दो लड़के हुए। 

इन स्त्रियों के कोई है नहीं। 

सर्वत्र 'के' है। सम्बन्ध तो है; पर एक विशेषता के साथ। इसीलिए हिन्दी ने प्रयोग 
में विशेषता पैदा कर दी है। इसी तरह 'र' का प्रयोग होता है। ऊपर 'तुम्हारे' देखिए। 
R, मेरे, सब के राम ही तो हैं। 

इस सुन्दर प्रयोग को गलत समझकर काशी के कुछ विद्वान्‌ बिदक गए हैं 
और इसकी जगह “HY तथा 'इ' विभक्ति चला रहे हैं, जो कर्म, कर्ता, सम्प्रदान आदि 
में लगती है; 'खड़ी बोली” (या राष्ट्रभाषा) में जिससे सम्बन्ध सूचित होता ही नहीं! 
ये लोग ऊपर के वाक्यों को इस रूप में लिखते हैं-- 

LW को चार mt हैं, एक भैस है। 

2. सीता को एक बकरी है, चार घोड़े हैं। 

3. तुम को भी तो एक भैंस है न ? 

4. सीता को दो लड़के हुए। 

5. इन स्त्रियों को कोई है नहीं। 

छात्रों को ऐसे सनकी लोगों के ऐसे भ्रष्ट प्रयोगों से सावधान रहना चाहिए, 


जो पत्र-पत्रिकाओं में तथा पाठ्य पुस्तकों में भी, अभी थोड़े ही दिन से, देखने को 


मिलने लगे हैं। सावधानी के लिए इतना निर्देश कर दिया गया-'जाने ते छीजहिं 
कछु पापी | 


HS गलतियों की जानकारी जरूरी। फिर, जब वह गड़बड़ी बड़े लोगों की 
ओर से फैलाई जा रही हो, तब तो विशेष रूप से सावधानी अपेक्षित है। अन्यथा, 
ऐसे विप्लव भाषा-व्यवस्था को चौपट कर सकते हैं। 


को” का प्रयोग वस्तुतः किंवा उद्रेकों के स्थलों में 
| ae स्तुतः मानसिक किंवा शारीरिक निसर्ग उद्रेको के स्थलों में 
L राम को क्रोध आ गया 
2. सीता को भूख लगी है 
3. लड़कों को प्यास लगी है 


ox 
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4. उसे घृणा हो गई, उस काम से 

5. इसे सन्तोष हो गया 

यों ‘ar तथा “इ! का प्रयोग स्पष्ट है। 'उसे चार लड़के हुए या उन को 
चार पुत्र हुए' गलत प्रयोग हैं। हाँ, उस को चार लड़के प्राप्त हुए' तथा उन को 
चार फल प्राप्त हुए' ठीक। यहाँ HY गलत नहीं है; क्योंकि “कर्ता” कारक में 'को' 
विभक्ति लगी है। प्राप्त होना? क्रिया है। ‘ash’ कर्म है। क्रिया कर्मवाच्य यहाँ है, 
कर्म के अनुसार चलेगी- 

L उनको चार लड़के प्राप्त हुए 

2. उनको चार लड़कियाँ प्राप्त हुई 

5. उन सब छात्राओं को उच्च पद प्राप्त हुआ 

4. मुझे अपने परिश्रम के फल में झंझटें, गालियाँ और Heat मिलीं 

“को” विभक्ति से ar का काम लेना एक विप्लव पैदा करना है। ख्मैंने ऊपर 
(or का) जो पद लिखा है, उसे संश्लिष्टतावादी कैसे लिखेंगे? “काका? RAN, या 
'काः-का? 'काका' का अर्थ क्या निकेलगा? “ 'का'-का” में संश्लेष कहाँ रहा?, 


सम्बन्ध “सम्बन्धी” के अधीन 


ऊपर जो कुछ कहा गया, उससे स्पष्ट हो गया कि सम्बन्ध-पद (अगले) 'सम्बन्धी’ 
पद के अनुसार रहता है- 

L बालक का कुर्ता 

2. बालक के कृते 

3. बालक की धोती 

परन्तु सम्बन्धी” यदि 'दन्द' लेकर आएगा, तो फिर दन्द मच जायगा। राम 
के पुत्र-पुत्रियाँ' करें? सामने पहले Ga ही है न? परन्तु वैसा करने पर ‘ghar 
झनझना उठेंगी। कुछ अच्छा न लगेगा। ऐसे स्थलों में समास किए बिना ही-राम 
के पुत्र और पुत्रियाँ' लिखना अधिक अच्छा रहेगा। 'के' विशिलष्ट है, 'राम' के साथ 
बँधा नहीं है। उसका काम पुत्रों के साथ सम्बन्ध-ज्ञान कराने के बाद तुरन्त ही 'को' 
रूप बनाकर, पुत्रियों का भी, राम से स्वतन्त्र और पुत्रों के समान ही बराबरी से सम्बन्ध . 
सूचित करना है। ऐसी झंझटों को दूर करने के लिए we’ से बच जाना चाहिए। 
समानलिंग शब्दों के aa में तो कोई बात ही नहीं- 

L राम के वस्त्राभूषण 

2. राम की बहन-बेटियाँ 

तत्पुरुष समास में अन्तिम पद प्रधान होता है-उसी का अन्वय क्रिया के 
साथ होता है। 'दशरथःपुत्र ने रावण को मारा' तो पपुत्र' का 'मारने' से सम्बन्ध | 
है। “राजपुरुष आया? कहें तो वह 'पुरुष' ही आया समझा जायगा; 'राजा' का सम्बन्ध _ 
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“आने' से नहीं है-राजा नहीं आया है। जो क्रिया के साथ अन्वित हो, उसी at 
सब जगह सब पूछते हैं। फलतः सम्बन्ध-सूचन भी 'तत्पुरुष” में अन्तिम पद के 
अनुसार होता है- 

L R लतापुष्पों ने कमरा गमका दिया 

2. तुम्हारी ज्ञानवृद्धि तुम्हें सुख देगी 

3. कन्या का सीतानुसरण श्रेयस्कर है 

4. राम की बालक्रीड़ाएँ बड़ी मनोहर हैं 
इतनी बात स्पष्ट है। 
डतुम्हारा पुत्री-गृह मैं देखने गया” ऐसे प्रयोग भले नहीं लगते। "तुम्हारी पुत्री का घर 
देखने मैं गया” ठीक है।, 

खैर, वह सब तो देखा; अब एक मजेदार बात सुनिए। तत्पुरुष-समास में संज्ञा 
का संज्ञा के साथ समास होता है, जैसा कि ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है। “अनुसरण” 
एक धातुज संज्ञा है, जो हिन्दी में “भाववाचक” श्रेणी में रखी गई है। “सीता का 
अनुसरण'-'सीतानुसरण' यों षष्ठी-तत्पुरुष समास। अनुसरण को अच्छा समझता हूँ' 'बड़े 
लोगों का अनुसरण करने से यश मिलता है दर्जनों के अनुसरण में विपत्ति के बीज 
भरे रहते हैं' इस तरह 'अनुसरण' के विविध प्रयोग संज्ञा के रूप में होते हैं। 

जिस मा का पुत्र 'अनुसरण” है, उसी का 'अनुसार' भी है। एक पुत्र एक काम 
करता है, दूसरा कुछ और करता है। यह तो नियम है ही नहीं कि एक मा-बाप 
को सन्तान एक ही काम करे! कोई अध्यापक, कोई इंजीनियर! सो, 'अनुसार” संज्ञा 
का काम नहीं करता-'कन्या सीता का अनुसार करती है”, या 'सीतानुसार करती 2 
इस तरह के प्रयोग होते नहीं हैं। हिन्दी में अनुसार” का प्रयोग एक अव्यय की 
तरह होता है-'यथा” के अर्थ में- 

यथाशक्ति-शक्ति के अनुसार। 
न यथाबुद्धि-बुद्धि के अनुसार। 

» अव्यय का काम करने से स्त्रीलिंग- पुल्लिंग का नहीं 
इसे तत्पुरुष-समास में यहाँ न समझना ee SSS, Sel 
i ea rae प्रज्ञानुसार 
ही 'यथा' के अर्थ में 'अनुसार' है-अव्ययीभाव समास | सं में ‘qe 

प्रयोग होता है, हिन्दी में 'अनुसार' का पर-प्रयोग | कि ह्वी के अ 
ay कि जैसे 'लतापुष्प” तत्पुरुष, उसी तरह 'इच्छानुसार' तत्पुरुष! तब उन्होंने घोषणा 


E गलत है। 
सही लिखो- 


अपने इच्छानुसार 
आपके आज्ञानुसार 
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अपने प्रज्ञानुसार। 
बड़े जोर से डंका बजाया गया, सब ने सुना! फलतः कुछ लोग उसी लीक पर चल 
निकले हैं; भटककर कभी ठीक राह पर आ जायँगे; जायँगे कहाँ? पर इस समय तो 
बे-लगाम हैं। 

सो, इस अव्ययीभाव समास को 'तत्पुरुष' न समझ लेना। 

बस, 'सम्बन्ध' के सम्बन्ध में इतना ही कहना था। इस प्रकार हिन्दी-विभक्तियों 
के बारे में संक्षेप से कुछ लिखा गया। 


आ' को Y 


हाँ, एक बात अभी तुरन्त और सामने आ गई। आज ता. 26 अक्टूबर (95) 
की 'अमृतपत्रिका में एक समाचार का शीर्षक है-'अग्रवाल कालेज का समारोह में 
महत्त्वपूर्ण भाषण? । इसी तरह “सभापति का चुनाव में साधारण जनता का आकर्षण 
नहीं” ऐसे भद्दे प्रयोग देखने को मिलने लगे हैं, जो अधिक सावधानी” बरतने का 
उपदेश देनेवाली पुस्तकों के परिणाम हैं! शुद्ध प्रयोग हैं- 

L 'अग्रवाल कालेज के समारोह में! 

2. “सभापति के चुनाव में? 

परन्तु वैसे भद्दे प्रयोग क्यों हो जाते हैं, या क्यों किए जाते हैं, समझ पाए 
कि नहीं? सावधान” लोग ख्याल करते हैं कि “का” तो बहुवचन में 'के' बनता Sl. 
राम के लड़के। 2. रमा के कपड़े; इत्यादि। एकवचन में तो Gr ही रहता है। सो, 
उन्होंने “समारोह” तथा “चुनाव” के एकत्व का ध्यान करके 'का” रखने की बुद्धिमानी 
की है! यह भ्रम अधकचरे ज्ञान की परिष्कार-पुस्तकों का फल है! 

तत्त्व की बात यह है कि हिन्दी की पुंविभक्ति जहाँ लगी होती है, वहाँ बहुवचन 
में साधारणतः “आ” को Y हो जाता है, लड़का-लड़के इत्यादि। क्रियाओं में भी गया-गए, 
जाएगा-जाएँगे; हुआ-हुए; इत्यादि। 'सम्बन्ध'-सूचक V तथा “क' में भी यह पुंविभक्ति 
है; इसीलिए बहुवचन में-तेरे कपड़ेराम के लड़के-यों “आ? को 'ए' हो जाता है। 
यह एक बात। दूसरी बात यह कि कोई (ने, से, के, में आदि) विभक्ति यदि परे 
हो, तो भी वह 'आ' 'ए' के रूप में हो जाता है; एकवचन में भी- 

l. लड़के से कहो 

2. लड़के को मैं ने देखा 

3. लड़के पर मेरा विश्वास है 

4. लड़के पर बहुत मार पड़ी 

ऐसी जगह “लड़का को” लिखना-बोलना अपना अज्ञान प्रकट करना होगा। इसका | 
विवरण (राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” पढ़ने से प्राप्त होगा। | 

कहा गया कि 'र' तथा 'क” में भी वही पुंविभक्ति लगी है, जो बहुवचन 
उसी तरह 'ए' के रूप में आ जाती है-राम के कपड़े-रमा के लड़के। 'र तथा 'क 


CC-0. In Public Domain. Guruku 


ees a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के अनन्तर 'ने' 'को' 'से' आदि विभक्तियों के आने की सम्भावना ही नहीं। परन्तु 
इस CU तथा 'क' के द्वारा जिस अगले पद से सम्बन्ध सूचित होता है, उसके आगे 
यदि उपर्युक्त विभक्तियों में से कोई आ जाय, तो फिर 'सम्बन्ध' का “आ? तुरन्त 
“ए? बन जाता है- 
L m è लड़के से कह दो 
2. रमा के कपड़े पर मैल नहीं है 
3. तुम्हारे एक झटके से वह गिर पड़ा 
4. गड़रिए के कम्बल से धूल गिरी 
बहुवचन में तो y होता ही है- 
l. राम के कपड़ों से 
2. रमा के कपड़ों से 
3. तुम्हारे झटकों से 
4. गरिए के कम्बलों से 
स्त्रीलिंग सम्बन्धी हो, तो फिर © को स्थान है aL 
L. राम की धोती, या धोतियाँ 
2. रमा की साड़ी, या साड़ियाँ 
सो, स्पष्ट है कि 'सम्बन्धी' पद के आगे यदि 'को” ने” आदि कोई विभक्ति 
है, तो फिर पुंविभक्ति के or को (पुल्लिंग में) y हो जाता है। इसलिए “कालेज 
का समारोह में” इत्यादि लिखना एकदम गलत है। इसी तरह 'उनके समझौता से 
प्रसन्न हूँ/ गलत है। “समझौते से” चाहिए। 
इसी तरह के भ्रम से लोग “ठेकेदार” को 'ठीकादार' लिखकर अपना अज्ञान प्रकट 
करते हैं! ee एक चीज है और 'ठीक' दूसरी चीज। 'ठीक' कभी Sap नहीं 
बन सकता | 'टीका' अलग चीज है; एक Sap भी है। परन्तु Ser क्या है? कभी 
किसी हिन्दीभाषी के मुँह से सुना? सो, 'ठीका' नहीं, “ठेका” दिया-लिया जाता है और 
उसका वैसी प्रक्रिया में रूप एकारान्त हो जाता है-'ठेकेदार”, 'तालूकेदार' आदि। 
; समास में लोग astas से भी गलतियाँ हो जाती हैं ऐसा भ्रष्ट लिख देते 
हैं। अपनी समझ से तो 'परिष्कृत' रूप लिखते हैं! वस्तुतः समास होने पर बीच में 
कोई ('का! BS आदि) विभक्ति रह नहीं सकती। यह “ओं N) एक 'विकरण? है, 
जो हिन्दी में प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में बहुत्व प्रकट करने के लिए आता है- 
A लड़कों से, लड़कियों से, प्रभुओं से, ऋषियों से 
लड़कों ने, लड़कियों ने, प्रभुओं ने, ऋषियों ने; इत्यादि। 
सर्वत्र 'ओ' () बीच में आ जाता है और सामंजस्य पैदा करता है। परन्तु जब आगे 


कोई “को? क ८ में? आदि) में 
oe = a में” आदि) विभक्ति न हो, तो फिर यह विकरण कभी भी बीच में 
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l. मैंने सब लड़के देखे 

2. गए वे लड़के 

5. माँ ने सब लड़कियाँ देखीं 

4. सब नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं 
यहाँ बहुवचनों में कहीं भी वह विकरण नहीं। “बड़ा” का समास दूसरे “बड़ा” शब्द 
से हुआ, तो प्रथम शब्द की पुंविभक्ति 'ए' के रूप में आ गई-'बड़े-बड़े' | दूसरे “बड़े” 
शब्द में 'ए' है बहुत्व-सूचन के लिए; पर प्रथम में वैसा स्वभावतः है; क्योंकि 'पुंविभक्ति 
प्रायः सदा Y बन जाती है, जब कि उसके सामने कोई विभक्ति या अन्य शब्द 
हो। एकवचन में भी- 

l. लड़के ने माँ से कहा 

2. सोंटे से उसने बदमाश को ठीक किया 
और- 

बच्चेवाली, इक्केवाला, पत्तेदार, डंडेबाज, बेचनेवाला; इत्यादि। इसी तरह- 

छोटे-छोटे, बड़े-बड़े, छोटे-बड़े, इत्यादि समास हैं। 

बहुवचन बनाने में अन्तिम शब्द को ही 'विकरण' (i) प्राप्त होगा, यदि परे 
कोई विभक्ति हो- 

“बड़े-बड़ों को देख लिया! 
“बड़ों-बड़ों को देख लिया” न होगा। हाँ, समास न करके 'बड़ों-बड़ों को देख लिया! 
और 'बड़े-बड़ों से बाजी मार ले गया” यों पृथक-पृथक्‌ लिखा जाय, तब कोई बात 
नहीं *; क्योंकि विश्लिष्ट 'को' तथा 'से” आदि विभक्तियाँ अलग-अलग दोनों पदों 
का काम चला देंगी। यदि इन विभक्तियों को पदों से सटाकर लिखा जाय, तब फिर 
यह सुविधा न रहेगी। अन्तिम पद के साथ उसे. बाँध दिया, तब क्या हो! 

“सम्बन्ध' तथा 'समास' की इन बातों की चर्चा से एक और चीज ध्यान में 
आ गई। उसे भी समझ लीजिए। ऊपर 'अनुसार' का उल्लेख हुआ है। यदि इसे 
समास में लाना हो, तो वाक्य के अन्य पदों का भी ध्यान रखना चाहिए 
'स्थिति आवश्यकता और योग्यतानुसार कुछ नये आदमी रखे जायेंगे 

इस वाक्य में 'अनुसार' को “योग्यता” से बाँध दिया है, जब कि उसका सम्बन्ध 
Rafe तथा आवश्यकता’ से भी अभिप्रेत है। यह ठीक नहीं। 'अनुसार अब खुलकर 
उन दोनों पदों का काम कर नहीं सकता-यों ही दबे-दबे सहारा देगा। इसलिए, ऐसी 
जगह समास न करना चाहिए। 

“स्थिति आवश्यकता और योग्यता के अनुसार” 


"ऐसी जगह श्रुति-सौष्ठव नहीं रहता, चाहे 'बडों बड़ों को” यों असमस्त ही क्यों न लिखें। शुद्ध 
है, पर सुखद नहीं। इसीलिए “बड़े-बड़े देख लिए" या “बड़े-बड़े लोगों को देख लिया” यों समस्त 
रूप लोग लिखना पसन्द करते हैं। “बड़े-बड़े लोग गलती कर जाते हैं? या “बड़े-बड़े लोगों से ग 
हो जाती है? यों प्रवाह जान पड़ता है।-लेखक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यों ठीक होगा। इसी तरह- 
आप की भावना, शिक्षा और आज्ञापालन मेरे लिए सर्वोपरि कर्तव्य होगा |? 
यहाँ 'पालन' को 'आज्ञा' से बाँध दिया गया है, जिससे कि उसका खुला सम्बन्ध 
भावना” और ‘Ren से नहीं रह जाता। 
बिना समास के ही- 
आप की भावना, शिक्षा और आज्ञा का पालन मेरे लिए सर्वोपरि कर्तव्य होगा | 
इस तरह लिखना चाहिए। इसी तरह अन्यत्र समास-विधि में समझिए। कुछ पृथक्‌ 
इस सम्बन्ध में लिखा भी जायगा। 

wey के बारे में यह भी ध्यान रखने योग्य है कि-- 

अपने आज्ञा-पालन से सब खुश होते हैं 
इस तरह 'पालन' पुल्लिंग संज्ञा के साथ 'आज्ञा' का तत्पुरुष समास हो जाने से 'सम्बन्ध' 
पुल्लिंग रहेगा ही-'अपने”। परन्तु 'अपने आज्ञापालन? सुनने में कुछ अटपटा-सा लगता 
है। इसलिए, समास के बिना ही- 

अपनी आज्ञा का पालन होने से सब खुश होते हैं' यों अधिक अच्छा रहेगा। 
यदि समास ही करना है, तो फिर 'अपने आदेशपालन से” यों “आज्ञा” की जगह “आदेश” 
अच्छा रहेगा। लेकिन 'पालन' शब्द जैसा आज्ञा” में अच्छा लगता है, वैसा 'आदेश' 
में नहीं। इसलिए कि वह 'आज्ञा' के ही साथ चिरश्रुत है; और कोई बात नहीं। 

आज्ञा! का रूप सामने आने से यह कहने को मन होता है कि इस शब्द 
का बहुत गलत प्रयोग हिन्दी में हो रहा है। यद्यपि 'शब्द-चयन' का विषय हम एक 


स्वतन्त्र अध्याय में लिखेंगे; पर तब तक कदाचित्‌ आज्ञा” ध्यान में न रहे! इसलिए 
इससे निपट लें। 


हिन्दी में- 

fl a की आज्ञा लेकर कहीं जाया करो 

2. देखो, भाई साहब आज्ञा दे देंगे, तो मैं भी काश्मीर घूम आऊँगा 
ऐसे प्रयोग चल रहे हैं, जो गलत अर्थ में हैं। यहाँ 'अनुज्ञा' ` १ 
आज्ञा' तो 'आदेश' का पर्य्याय है। कलन 

L सेनापति ने कूच की आज्ञा दी 

2. अध्यापक ने रविवार के दिन भी आने के लिए छात्रों को 

अह जाः आज्ञा दी। 

='आर्डर' और अनुज्ञा या अनुमति='परमीशन!' आशा है, इन अंग्रेजी-शब्दों से 
अब भारतीय जन इन भारतीय शब्दों का मतलब समझ गए होंगे। 


तद्धित-प्रकरण 
Fo ने तद्धित-प्रकरण का कोई विस्तार नहीं 
थोड़े-से जरूरी प्रत्यय हैं। एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा 
विशेषण बनानेवाली प्रक्रिया को “तद्धित” कहते हैं। 
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विशेषण से संज्ञा या संज्ञा से 
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संस्कृत में अपत्यार्थक तद्धित-प्रत्यय है; हिन्दी ने इसके लिए अपनी कोई स्वतंत्र 
व्यवस्था नहीं की है। आवश्यकतानुसार संस्कृत से ही वैसे बने-बनाए शब्द ले लिए 
जाते हैं-'दाशरथि' राम और 'जामदग्न्य' राम। 

हिन्दी ने ऐसे प्रत्ययों की स्वतन्त्र व्यवस्था नहीं की; यह अच्छा ही हुआ! एक 
तो यहाँ पद-प्रयोग में वैसे ही लोग गड़बड़ी करते हैं; फिर न जाने क्या होता! वैसे 
प्रत्ययों के बिना काम कुछ रुका भी नहीं रहता। उलटे, कहीं-कहीं वे (प्रत्यय) अर्थ-बल 
को घटा भी देते हैं- 

'दाशरथि राम असत्य नहीं बोल सकता! 
यहाँ तद्धित-प्रत्यय ने जोर एकदम घटा दिया है! यदि कहा जाता- 

“राम असत्य नहीं बोल सकता, वह दशरथ का पुत्र है” तो अधिक जोर रहता। 
इसी तरह अन्य तद्धित- 

“हमें अपने पारिवारिक जनों की चिन्ता पहले करनी है” यहाँ तद्धितान्त 
“पारिवारिक' से वैसी आत्मीयता सूचित नहीं होती, जैसीः- 

“हमें अपने परिवार के लोगों की चिन्ता पहले करनी है” यों साधारण पदःप्रयोग 
से। परन्तु जहाँ ऐसी बात न हो, बराबर संस्कृत से बने-बनाए तद्धितान्त शब्द हिन्दी 
लेती है और अपनी सम्पत्ति समझकर लेती है। यदि अपने पुरखे कोई बढ़िया चीज 
बना गए हैं, तो फिर उसकी जगह नयी चीज क्यों बनाई जाय? यदि सुख-सुविधा में 
कमी हो, तो फिर कुछ परिवर्तन करना या नयी चीज तैयार करना और बात है। हिन्दी 
ने “ज्वालापुर' आदि अकारान्त संस्कृत शब्दों के बने हुए “ज्वालापुरीय' आदि विशेषणों 
में कुछ परिवर्तन कर दिया है-'य' घिस-घिसाकर दूर हो गया है-ज्चालापुरी, कानपुरी, 
बसन्ती, आदि रूप चलते हैं। इसी तरह देशी, विदेशी, शहरी आदि। परन्तु गम्भीरता 
में 'केन्द्रीय' 'प्रान्तीयः तथा “राजकीय” आदि रूप संस्कृत (तत्सम) ही हैं। यह सब तो 
स्पष्ट है। परन्तु भाववाचक तद्धित-प्रत्ययों में कुछ लोग बड़ा घोटाला पैदा कर देते हैं! 
हिन्दी में अपने भाववाचक तद्धित प्रत्यय बहुत सरल हैं= गहराई, भलाई, बुराई आदि 
में 'आई' तथा 'पागलपन' “गँवारपन' 'उज्जड्डपन' आदि में 'पन' और ‘gem’ आदि 
में “पा? स्पष्ट है। हिन्दी अपने ये प्रत्यय संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रायः नहीं लगाती। 
वहाँ वहीं के 'ता' 'त्व' अथवा 'य' (ष्पज) आदि चलते हैं; यानी इन प्रत्ययों से बने-बनाए 
शब्द हिन्दी ले लेती है ae संस्कृत शब्द लेकर उस में अपना कोई प्रत्यय लगाना 
ठीक नहीं समझा गया। दूसरे की माँगी हुई चीज में अपनी ओर से कुछ जोड़ देना 
ठीक नहीं इसीलिए मूर्खता, महत्त्व, गाम्भीर्य आदि तत्सम रूप ही यहाँ चलते हैं। कुछ 
लोग 'सौजन्यताः 'पाण्डित्यता! और 'चातुर्य्यता' आदि लिखने लगे थे!-अब से कोई 
बारह-चौदह वर्ष पहले यह भी एक गन्दी हवा चली थी। बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में चलनेवाली 
पुस्तकों में भी ऐसे शब्द धड़ल्ले से चलने लगे, तब मुझसे देखादेखा न गया। मैंने 
'लेखन-कला' पुस्तक लिखी और उसके द्वारा इस प्रवृत्ति को तथा ऐसी ही शतशः अन्य 
गलत प्रवृत्तियों को एकदम रोक दिया। प्रवाह बदल गया। ; 


—_ — a 
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परन्तु इसके बाद फिर एक गड़बड़ हुई! मैंने लिखा था कि 'सौजन्यता” आदि 
गलत हैं; क्योंकि 'सुजन” से जब 'सौजन्य' भाववाचक संज्ञा बन गई, तब फिर उसके 
बाद भी 'ता” लगाना ऐसा है, जैसे एक टोपी पर दूसरी टोपी लगाना। एक बड़े परिष्कारक 
ने अपनी नयी पुस्तक, (लेखन-कला” प्रकाशित होने के लगभग दस वर्ष बाद) 
लिखी-छपाई, जिसमें “मान्यता” को भी गलत बता दिया; जैसे 'सौजन्यता' गलत, उसी 
तरह 'मान्यता'! उभयत्र 'न्य' है न! जब “अच्छी हिन्दी का नमूना” इस नये कूड़े-कचरे 


को साफ करने के लिए निकला, बताया गया कि ARP भाववाचक संज्ञा नहीं, कृदन्त 


विशेषण है और इससे 'मान्यता' बनाना बिलकुल ठीक है; तब परिष्कारक बन्धुओं 
ने एक 'प्रामाणिक' शब्द-कोश निकाला और उसमें “सौजन्य? तथा “गाम्भीर्य आदि 
शब्दों का ही बहिष्कार कर दिया! झगड़े की जड़ ही काट दी गई! कौन इस झमेले 
में पड़े कि 'सौजन्यता' और 'मान्यता? में क्या अन्तर है! कोश की भूमिका में लिख 
भी दिया गया कि इसमें हमने 'चतुरता' आदि शब्द ही रखे हैं; ‘age? आदि नहीं। 
परन्तु छात्रों को साहित्य में age? आदि शब्द बहुत अधिक मिलेंगे; तब वे इस 
'प्रामाणिक' शब्द-कोश में उनका परिचय अवश्य gel! न पा कर वैसे शब्दों को ही 
गलत समझेंगे; या प्रयोगार्ह न समझेंगे। तब वे कोशानुसार सर्वत्र “ताः चलाएँगे- 

पण्डितता, पतितता, पतिव्रताता 
आदि। क्या आपको ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते? कान बन्द कर लीजिए; यदि 
उस प्रामाणिक कोश का तथा व्याकरण का आदर करना है। क्योंकि किसी भी व्याकरण 
में यह नहीं लिखा है कि “पण्डित. आदि शब्दों में “ता” भाववाचक प्रत्यय नहीं 
लगता। जब कि कानून मना नहीं करता है, तो हम यदि बेसन की जगह मैदा 
की कड़ी बनाएँ, या कड़ी की तरह खीर में भी नमक छोड़ कर खाएँ-खिलाएँ, तो 
तुम उसे बेमजे कहने का कानूनी हक नहीं रखते! यह 'प्रामाणिक' कोश की ओर 
से वकालत! 

परन्तु मैं छात्रों को चुपचाप एक सलाह बताता हूँ। अच्छी हिन्दी लिखना है, 


तो वैसी परिष्कार-पुस्तकों से तथा वैसे '्रामाणिक' कोसों से कोशों दूर रहिए और 
भाषा की प्रकृति पर ध्यान दीजिए। eS 


'चतुर' शब्द से “चतुराई' 
चलता है। 
l. £ > हैः 7 
चतुराई पराई न आवत काम है 

2. उनकी भावुकता और oul आर चतुरता सब ने देख ली 
SOM SIN चतुरता सब 


2 iar का असाधारण पाण्डित्य तथा राजनैतिक age अन्यत्र दिखाई 
Ti 


“पाण्डित्य? के साथ 'चातुर््य' ही अच्छा रहेगा, “ चतुरता” नहीं 
१ चतुरता’ नहीं। और “चतुरता” 
के जोड़ में “पण्डिता” तो बहुत ही भद्दा हो जायगा। 5 : 


' और 'चतुरता' के साथ-साथ यथा-स्थान 'चातुर्य्य' भी 
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इसका कारण वही है-किसी वर्गीय वर्ण के अनन्तर उसी वर्ग का वही वर्ण 
बैठ जाय, तो अच्छा नहीं लगता। “त” के अनन्तर “ता” इसीलिए भद्दा लगता है 
और इसीलिए पण्डितता, पतितता, पतिव्रताता आदि की जगह पाण्डित्य, पातित्य 
तथा पातिव्रत्य आदि का प्रयोग होता है-कहीं वेसन, कहीं मैदा। परन्तु यदि कोई 
सरकार हलवाइयों की सुविधा के लिए यह दुविधा की चीज हटाकर बड़े-बड़े गोदाम 
बेसन के खुलवा दे और कह दे कि “बेसन के लड्डू जव बनाते ही हो, तो फिर 
गुलाब-जामुन तथा वालूसाई आदि के लिए मैदा-वैदा को झंझट क्यों करते हो? 
कला में एकरूपता लाओ-सर्वत्र बेसन चलाओ” तो क्या होगा? परन्तु सरकार तो 
सरकार! उसका हुक्म बहुत-कुछ तो चल ही जायगा! ऐसा ही आदेश हिन्दी में 
परिष्कारकों का तथा कोशकारों का चल रहा है! संक्षेप से इतना कह दिया, सावधान 
रहने के लिए। 

सो, हिन्दी में अपने भाववाचक प्रत्यय तो.चलते ही हैं, संस्कृत के ‘a’ “त्व” 
तथा P प्रत्यय से युक्त तत्सम भाववाचक संज्ञाओं का भी पूरा चलन है। प्रयोग 
में देखिए, कहाँ क्या अच्छा लगता है और क्या Fel! ‘AG’ जैसे कुछ संस्कृत 
(तत्सम) शब्दों से भी हिन्दी “आई? प्रत्यय हो जाता है। “पण्डित” से भी-'पण्डिताई'। 
परन्तु usa की we प्रायः पौरोहित्य-अर्थ में हो गई है; इसीलिए “पाण्डित्य” 
का ही अधिक चलन है। “पण्डितत्व' भी अच्छा नहीं लगता; उसी कारण से। “चतुरता” 
आदि की जगह 'चतुरत्व' आदि भी प्रचलित नहीं हैं। महत्ता” आदि में 'अत्ता' 
कर्ण-कटु मालूम देता है। उसकी जगह “महत्त्व” अच्छा। 'विद्वत्ता' की जगह 'वैदुष्य' 
हिन्दी-जनता के लिए अपरिचित सा लगेगा।-'विद्वत्र तो एकदम अटपटा 
जँचेगा-'दत्त्व' की कर्ण-कटुता स्पष्ट है सर्वत्र कान काम देंगे; उनसे काम लीजिए। 

यहाँ मैं खड़ी बोली” की चर्चा कर रहा हूँ, जो राष्ट्रभाषा के रूप में चल 
रही है। अवधी तथा ब्रजभाषा आदि में मार्ग-भेद कुछ है ही। ब्रजभाषा-काव्य में 
कहीं-कहीं 'मूरखताई” जैसे भाववाचक भी पद देखने में आते हैं:-'कासों कहीं 
निज मूरखताई”। सो, यह क्वाचित्क बात है। सर्वत्र वहाँ भी ऐसे प्रयोग नहीं 
हैं। 'मूरख' से 'मूरखपन' बन सकता है; पर वहाँ 'मूरखताई' ही बैठ गया! कहीं-कहीं 
कविता में महाकवि कालिदास जैसे सरस्वती-पुत्रों ने भी 'त्रियम्बक' जैसे प्रयोग 
कर दिए हैं। परन्तु उनके इस तरह के प्रयोगों के अनुसार कोई भी संस्कृत का 
पण्डित या छात्र 'त्रियम्बकस्य चरणौ नमामि’ नहीं लिखता-बोलता। सर्वत्र व््यम्बक' 
चलता है। 

सो, ब्रजभाषा की प्रकृति कुछ भिन्न है। उसकी बात यहाँ न लीजिए। और 
“खड़ी बोली” का भी कोई महाकवि यदि 'तेरी मूर्खताई से खिन्न हो” कहीं लिख 
दे, तो उसकी उपेक्षा कर दीजिए और कह दीजिए कि मेरी 'ताई मूर्ख नहीं 
है-कविजी! 
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समास-प्रकरण 


समास-पद्धति भी हिन्दी की बहुत सीधी-सादी है। वे ही सब समास हैं, जो 
संस्कृत में हैं परन्तु हिन्दी ठेठ अपने या तद्भव शब्दों में समास बहुत कम पसन्द 
करती है। कविता में अवश्य ही-“भूरि-भाग दसरथ सम नाहीं” आदि समास-दर्शन 
तद्भव शब्दों में देखा जाता है। “भूरिभाग” (बहुब्रीहि) में उत्तर पद ama है ही। 
'पाप-परायन ताप-भरे परताप-समान न आन कहीं हैं' में भी यही बात है। इसी तरह 
छोटे-छोटे समास काम आते हैं। यानी, या तो एकदम समास का अभाव और या 
फिर छोटे-छोटे समास। प्रसादगुण-पूर्ण इबारत के लिए यही विधान भी है- 
“अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा? 

समास या तो न हों, या फिर बहुत कम और छोटे-छोटे। जो अच्छी भाषा बनाने 
aye उपदेश है, उसी के अनुसार सम्पूर्ण हिन्दी भाषा का गठन है। यह कितनी 
बड़ी बात! 

अच्छा, तो अच्छी भाषा के लिए समास का कम होना क्यों एक शर्त है? इस 
पर सोचना है। एक तो यह कि ऐसी (समास-रहित या अल्प-समास) भाषा अत्यन्त 
सुबोध होती है। दूसरे, वाक्य में यथास्थान पर्ययाप्त प्रभाव पड़ता है-शब्दःविशेष पर 
यथेष्ट जोर दिया जा सकता है। समास में शब्द बँध जाता है। बन्धन में पड़ा हुआ 
क्या जोर रखेगा? उदाहरण के लिए- 

सुग्रीव, राम का बाण कैसी शक्ति रखता है, तुम देख चुके हो। समझ सकते 
हो कि कर्तव्य-पभ्रष्ट को क्या दण्ड मिल सकता क i 

यहाँ “राम का बाण” देखिए। यह राम का बाण है, समझे! “राम” पर जोर है। 
इसे यदि “रामबाण' कर दें, तो वह बात न रहेगी। “राम का दूत हूँ, समझ इतना 
ही लो! रामदूत हूँ” कर दें, तो जोर न रहेगा-“राम' दब जायगा। 

हिन्दी के अपने शब्दों में तो समास-जैसी बात ही नहीं दिखाई देती- 'पुत्र-शिक्षा' 
की i 'लड़कार्‍सीख' या 'जल-माधुर्य' की जगह 'पानी-मिठास? प्रचलित नहीं है। 
ही विवा में अवश्य 'पानी-मिठास” कहीं खप जायगा। तद्धित की ही तरह तत्सम शब्दों 
St ह a ल शी 
CEE mes आदि। कभी कहीं विदेशी भाषाओं के 
& शब्द क साथ (संस्कृत) तत्सम शब्द का समास देखने में आता 
2 । परन्तु इसे प्रवृत्ति का रूप न देना चाहिए। 'जिलाधीश? की नकल 


“तहसीलाधीश” न चलेगा, न “तहसीलेश्वर' & वैसा करने से&माषा काजल | 
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कभी-कभी किसी विदेशी शब्द के साथ हिन्दी अपने (संस्कृत) तत्सम शब्दों 
का समास स्वीकार कर के भी 'सन्धि! नहीं करती-'कांग्रेस-अंक' 'कांग्रेस-अध्यक्ष' 
'कम्युनिस्ट-आन्दोलन' आदि! इन समस्त पदों में सन्धि ठीक न रहेगी; इसीलिए-'कांग्रेसाध्यक्ष” 
आदि पद बेढंगे जान पड़ते हैं। बीच में 'योजक' (-) दे देने से ठीक हो जाता है। 
हिन्दी में ऐसी जगह सन्धि की अनिवार्य्यता का विधान नहीं है।-'जिलाधीश” में हो 
भी गई है। कभी-कभी सन्धि-राहित्य का सूचन अपेक्षित न होने पर भी योजक अच्छा 
लगता है-'अन्तर-राष्ट्रीय'। 'योजक' दे देने से आँखों को आराम मिलता है; “ररा” 
का एक साथ आ जाना कुछ आ््तर्य्य प्राप्त कर लेता है; किचित्‌ विराम मिल जाता 
है। मेरा 'अन्तर”-प्रतिपादन प्रचलित होने पर पत्र-पत्रिकाओं में “अन्तरराष्ट्रीय” छपने 
लगा है। 'अन्तर-राष्ट्री' अधिक अच्छा। 

छोटे समास भी भ्रामक न होने चाहिए; प्रायः वे वैसे होते भी नहीं हैं। कभी-कभी 
कविता में लम्बे समास भी आ जाते हैं और वे अर्थ समझने में कोई बाधा भी नहीं 
खड़ी करते; यदि प्रयोग सोच-समझकर किया गया हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
'विनय-पत्रिका' में कहीं-कहीं लम्बे समास दिए हैं; परन्तु इस ढंग से गुम्फन हुआ 
है कि एक के बाद एक स्पष्ट होता जाता है-कोई झंझट नहीं पड़ती। श्री हितहरिवंश 
आदि के ब्रजभाषा-पद्यों में भी यह चीज देखी गई है-'व्रजनवतरुनिकदम्बमुकुटमनि 
राधा आजु बनी।' केवल 'कदम्ब' शब्द समूहार्थक यहाँ ऐसा है, जहाँ साधारण 
हिन्दी-पाठक ठिठकेगा; अन्यथा सब साथ-साथ समझता जायगा। इसी तरह 
“श्रीवल्लभनखचन्द्रछटा बिनु सब जग माझ अँधेरो' में सब स्पष्ट है। 

परन्तु अनावश्यक लम्बे समासों के चक्कर में पड़ना न चाहिए। न समास का 
एकदम विरोध ही ठीक है। कहते हैं, कहीं एक छात्रावास बना, तो कुछ लोगों ने 
कहा कि यह तो 'छात्राओं' के रहने की जगह जान पड़ती है-'छात्रा-वास'। है यह 
छात्रों के लिए। सो नाम बदलना चाहिए। लोगों ने समझाया कि 'छात्र-आवास” यहाँ 
पदच्छेद है-'छात्रों के रहने की जगह” अर्थ हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा 
नाम रखने की क्या जरूरत कि एक पण्डित उसका मतलब समझाने के लिए रखना 
पड़े; सीधा लिख दो-'छात्रो के रहने की जगह'। वैसा ही लिख दिया गया। कह 
देते थे-'छात्रों के रहने की जगह” से आ रहा हूँ। अपनी-अपनी सूझ! इस तरह समास 
से बचने की जरूरत नहीं। उचित प्रयोग प्रत्येक वस्तु का सुखकर होता है। 

समास का प्रकरण समाप्त कर रहा था कि आज ता. 27 अक्टूबर (95) 
की 'अमृत-पत्रिका' सामने आई। इसमें खुर्जा शहर का एक समाचार छपा है-शीर्षक 
पर दृष्टि गई। इससे एक और बात स्पष्ट करना जरूरी हो गया। कारण, इस तरह 
के तद्धित-समासों का सांकर्य्य प्रायः देखने में आता है। सब सामने आ गया। समाचार 
का शीर्षक है- 

“सांस्कृतिक तथा साहित्य-परिषद्‌' 
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यह गलत प्रयोग है। 'परिषद” को समास में “साहित्य' के साथ बाँध दिया गया है 
जिससे उसका हिलना असम्भव है। 'सांस्कृतिक' अकेला पड़ गया है। उसकी बात 
पूछने वाला कोई नहीं। मतलब तो यह है कि संस्कृति तथा साहित्य से सम्बन्ध रखने 
वाली “परिषद्‌” | “संस्कृति तथा साहित्य-सम्बन्धी परिषद्‌’ भी नहीं; वही दोष। मतलब 
हल होता नहीं है। ऐसा अर्थ उस शीर्षक से अवश्य निकलता है-'साहित्य-परिषद! 
जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण की है। अर्थात्‌ 'सांस्कृतिक' विशेषण प्रतीत होता है 
'साहित्य-परिषद्‌” का; जो अभिप्रेत नहीं। लिखनेवाले का मतलब है-संस्कृति तथा 
साहित्य की परिषद्‌-संस्कृति और साहित्य से सम्बन्ध रखने वाली परिषद्‌। परन्तु 
शब्द-विन्यास से यह अर्थ दब गया है। 'साहित्य' को अलग कर के उसे भी तद्धितान्त 
कर दो-'सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परिषद्‌ इसी तरह-'संस्कृति तथा कला-शिक्षा 
की व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में विशेष रूप से रहेगी।' 

इस वाक्य में “संस्कृति तथा कला-शिक्षा' में वही बात है। पहले उदाहरण में 
सांस्कृतिक' यह तद्धित-रूप अलग पड़ गया है; यहाँ 'संस्कृति' यह साधारण संज्ञा। 
शेष सब कुछ समान है। “संस्कृति तथा कला-शिक्षा” ऐसा समास-रहित प्रयोग चाहिए। 


इसी तरह “संस्कृति तथा साहित्यिक गोष्ठी” गलत है। “सांस्कृतिक तथा साहित्यिक 
गोष्ठी) चाहिए | 


विशेषण और क्रिया-विशेषण 


भाषा में विशेषण का बड़ा महत्त्व है। इस तत्त्व के बिना भाषा लँगड़ी हो जाती 
है। परन्तु अनावश्यक और अनर्थकर विशेषण भाषा के रोग हैं-फोड़े-फुन्सियाँ! विशेषण 
देने की धुन में कभी-कभी लोग अपनी भाषा बिगाड़ लेते हैं; अर्थ की जगह अनर्थ 
आ जाता है! “लक्ष्मीपति भगवान्‌ गरीबों की सुध लेंगे” यहाँ भगवान्‌ का विशेषण 
“लक्ष्मीपति बहुत अच्छा है; क्योकि गरीबों की गरीबी दूर करने में उसका महत्त्व है। 
इसकी जगह 'वंशीधर' या 'गरु्ध्वज' जैसा कोई विशेषण दे दें, तो किसी काम का 
न रहेगा। हाँ, वंशीधर भगवान्‌ हमें संगीत-सुधा दें? यहाँ 'वंशीधर' अच्छा। एक प्रसिद्ध 
प्रार्थना है-'हे प्रभो आनन्ददाता, ज्ञान हमको दीजिए'। यहाँ 'प्रभु' (“प्रभो” सम्बोधन) 


का विशेषण आनन्ददाता” बिलकुल बेतुका है। माँगते हैं 'ज्ञान' और प्रभ में विशेषता 
बताते है «आनन्द देने की. झुल बेलुका है। मागते हैं 'ज्ञान' और प्रभु में विश 


'गाइए गनपति जगबन्दन' में 'जगबन्दन’ 
al r स्वय gi ee और इतने बड़े-महादेव-के पुत्र! क्या नहीं 
ती के : नन्दन ae बहुत अच्छा नहीं रहा! ऐसा जान पड़ता है कि 

हर ३ स्त्रियों हैं; जिनमें से भवानी के पुत्र गणेश जी हैं। 

र हे गाची, नन्दन” होता, तो अच्छा रहता। विशेषता भी आ जाती। 
है। माता-पिता वैसे जगत बन्धु है--स्वभावतः स्नेह-पात्र है, कुछ माँग सकता 
ह Te, स्वयं भी राम-नाम के प्रभाव से पूर्ण, तब राम का 
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करुणापूर्ण दृष्टिकोण सुलभ कर देने में कौन-सी बड़ी बात! 'सिद्धिसदन” भी अच्छा; 
परन्तु “'गजवदन' एकदम व्यर्थ विशेषण! गुलाब के फूलों में कपास का डंठल आ 
गया-प्रत्युत और भी बुरा! “गजवदन” कहने से क्या स्तुति हुई? जो कुछ अन्त में 
माँगा गया है, उसमें इस विशेषण से क्या सहायता मिलती है? स्तुति है, या गणेश 
का उपहास? यदि महाराजा रणजीत सिंह से कोई कुछ माँगने जाता और कहता-'हे 
काने राजा, हमें भी कुछ मिले” तो क्या होता? कया मिलता? इसके आगे फिर 'सुन्दर' 
विशेषण तो बहुत ही बेढब हो गया-'आप बड़े सुन्दर हैं-हाथी का जैसा आपका 
मुँह है॥ 'गजवदन' के बाद “सुन्दर विशेषण लक्षणा द्वारा 'बदसूरत” बन जाता है। 

खैर, ऐसे विशेषण अनवधानता से आ जाते हैं-गुलाब के फूलों में काँटों की 
तरह। न होते, तो अच्छा। परन्तु सर्वथा निर्दोष. कौन-सी चीज है? यहाँ चर्चा तो 
छात्र-शिक्षण के लिए है। जहाँ तक हो सके, सावधानी रखनी चाहिए। 

विशेषण देने में शब्द-साम्य पर भी ध्यान रखना चाहिए-ऊँट के साथ घोड़े 
को जोत देना अच्छा नहीं। 

'एक मधुर और बड़ा फल मिला' 

यहाँ मधुर के साथ “बड़ा” उतना भला नहीं लगता-'मीठा और बड़ा” अधिक 
अच्छा रहेगा। इसी तरह “मधुर और बड़ी” की जगह “मीठी और बड़ी” जमेगा। “वे 
केवल विद्वान्‌ ही नहीं, एक महान्‌ समाज-सुधारक भी हैं? यहाँ Aer’ की जगह “बड़े” 
या “बहुत बड़े” वैसा अच्छा न लगेगा। 

बस, इतना ही बहुत है। इस विषय का विस्तार रचना-सम्बन्धी पुस्तक में ठीक 
है; भाषा-सम्बन्धी निबन्ध में उल्लेख भर कर दिया गया। दो-तीन जरूरी बातें बतलाकर 
यह प्रकरण यहीं समाप्त कर दिया जायगा। 

जिस पद पर अधिक जोर देना हो, उसे साधारण क्रम से हटाकर वाक्य के 
अन्तिम छोर की ओर रख दिया जाता है; यह बात आगे अभी पद-विन्यास प्रकरण 
में बताई जायगी। विशेषण के सम्बन्ध में भी वही स्थिति है। यदि विशेषण पर जोर 
देना है, तो उसे विशेष्य के अनन्तर रखिए। “कुत्सित शासक देश को दुर्गति में डाल 
देते हैं” एक वाक्य है। 'कुत्सित' का प्रयोग विशेष्य (शासक) से पूर्व है-साधारण 
क्रम से | परन्तु यदि 'कुत्सित' पर जोर देना हो, उसमें विधेयता हो, तो उसका परःप्रयोग 
कर दिया जाता है। इससे उसकी उद्देश्यात्मता की जगह विधेयात्मकता आ जाती 
है-'ये शासक कुत्सित हैं; इन्होंने देश को दुर्गति में डाल दिया है।' ऐसे 'विधेय'-विशेषणों 
को ही व्याकरण की पुरानी पुस्तकों में 'पूरक' कहा गया है। 

कभी संज्ञा-विशेषण नहीं, क्रियाविशेषण काम देता है- 

“धोती अच्छी बनाओ। 

विधेयता विशेषण में है और उसका सामानाधिकरण्य से अन्वय “धोती” में है। 

धोती के साथ-साथ अच्छापन आएगा; यह बात। परन्लु- 
“धोती को अच्छा बनाओ।' 
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यहाँ भाव-वाच्य क्रिया का विशेषण “अच्छा” है-क्रिया-विशेषण। 'धोती” के साथ 
इसका अब सामानाधिकरण्य नहीं, जैसा कि पहले वाक्य में था। “अच्छा” शब्द का लगाव 
या अन्वय 'बनाने' से है-धोती तो बन चुकी है। उस बनी हुई धोती को (सुन्दर रंग 
या कसीदा आदि से) 'अच्छा' बनाने का विधान है। यों संज्ञा-विशेषण तथा क्रिया-विशेषण 
का विषय-भेद है। एक जगह कर्मवाच्य, अन्यत्र भाववाच्य क्रिया। 'को” काम देता है। 
उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण तथा क्रिया-विशेषण अपनी-अपनी जगह हैं। 

विशेषण अपने विशेष्य से तादात्म्य सम्बन्ध रखता है; इसलिए लिंग-वचन आदि 
में तदात्मक रहता है-अच्छी धोती, अच्छी धोतियाँ। 'धोतियाँ' के साथ “अच्छी” विशेषण 
भी बहुवचन है। अच्छा कपड़ा, अच्छे कपड़े। परन्तु क्रिया-विशेषण सदा पुल्लिग-एकवचन 
रहता है- 

L धोती को अच्छा बनाओ 
- धोतियों को अच्छा बनाओ 
- घर को अच्छा बनाओ 
- लड़कों को अच्छा बनाओ 
- लड़के को अच्छा बनाओ 
. लड़कियों को अच्छा बनाओ 
. इनको अच्छा बनाओ 
« उनको अच्छा बनाओ 

सर्वत्र अच्छा” रहेगा। कभी-कभी विशेषण देने में ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि 
अर्थ का अनर्थ हो जाता है। 'अब विश्वास हो गया है कि पाँच वर्ष के भीतर देश 
में कोई निरक्षर न रहेगा। क्या सब निरक्षर कत्ल कर दिए जायेगे? या सबको देश 
से निकाल दिया जायगा? मतलव यह नहीं है। जो मतलब है, वह विशेषण से नहीं, 
भाववाचक संज्ञा से हल होगा-- 


अब विश्वास हो गया है कि पाँच वर्ष के भीतर देश में नाम को भी निरक्षरता 


607 NOTIN HN 


है। परन्तु विशेषण के रूप में वैसा कहने से अनर्थ हो जाता है; विशेषण 

तो अपने विशेष्य से तादाल्य सम्बन्ध रखता है। Er 

संस्कृत (तत्सम) आकारान्त स्त्रीलिंग विशेषणों को हिन्दी में “पुंवदुभाव' प्राप्त 

| हो जाता है-श्रद्धेय माताजी को ग्रणाम' “सुशील लड़कियाँ” इत्यादि। “श्रद्धेया माताजी' 

| या “सुशीला बालिका” ठीक नहीं। उपाधि या पदवी के रूप में लगनेवाले विशेषणों । 

| का प्रयोग अन्त में होता है, जोर देने के लिए-- | 

| L प. रामदत्त शास्त्री | 
| 9 pe ore ए. 

शास्त्री! आदि उप में स्त्रीत्व आदि से परिवर्तन नहीं किया जाता है-'श्री 

3335 शास्त्री'। “मंत्रिणी स्वास्थ्य-विभाग” लिखना भी ठीक नहीं। अंग्रेजी में भी 
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“मिनिस्टर” का स्त्रीलिंग में रूप बदलता नहीं है, न “मजिस्ट्रे” या 'कमिश्नए आदि 
का ही। हाँ, 'मास्टर” का ee अवश्य होता है। ऐसा जान पड़ता है कि अंग्रेजीभाषा-भाषी 
देशों में भी पहले स्त्री को शासन से अलग ही रखा गया था; परन्तु बच्चों को शिक्षा 
देने के महत्त्वपूर्ण काम में उनकी सेवाएँ अवश्य ली गई थीं। इसीलिए “मास्टर” का स्त्रीलिंग 
शब्द 'मिस्ट्रेस' मिलता है। अन्यत्र “मिनिस्टर आदि समान चलते हैं। 

संस्कृत की तरह हिन्दी में भी रत्न” 'अलंकार” तथा 'भूषण' आदि शब्द सदा 
एक-रूप रहते हैं--'रामचन्द्र विद्यारल” और 'रमा विद्यारत्न' इसी तरह 'विद्यालंकार' 
तथा 'विद्याभूषण' आदि भी! उपाधियों में ही नहीं; कभी भी इन शब्दों में, पुंस्त्री के 
भेद से, भिन्नरूपता नहीं आती। 'सुशीला अवश्य ही कन्‍्याओं में रत्न है” 'राम छात्रों 
में रत्न है” इत्यादि इसी तरह 'सुशीला हमारे कुल में अलंकार है, रत्न है” इत्यादि 
समझिए। 'रत्ना' या 'रत्नी' न होगा, न 'भूषणी' आदि। “Ger शब्द भी ऐसा ही है। 
“नाटक में एक पात्र सुशीला भी है”! 'पात्र' का 'पात्री' लिखना-बोलना मूर्खता है। 

इस तरह की बातों में कभी-कभी बड़े-बड़े लोग भी चक्कर में आ जाते हैं। 
'गुरुकुल कांगड़ी' की पदवी है 'अलंकार'। “श्री रामगोपाल विद्यालंकार” इत्यादि! 
संस्कृत और हिन्दी में अलंकार” पुल्लिंग है; परन्तु स्त्री-विशेषण में भी ऐसा ही 
रहता है। यह बात लोग भूल गए और सोचा कि 'अलंकार' तो पुल्लिंग शब्द है, 
स्त्री के लिए ठीक न रहेगा; इसलिए स्त्री-स्नातिकाओं के लिए नयी पदवी ‘अलंकृता’ 
चलाई गई-'सुशीला विद्यालंकृता'! कैसा रहा? तब फिर “रामगोपाल विद्यालंकृत? 
चाहिए! 

खैर, इस तरह चला ही करता है-गड़बड़ और परिष्कार, परिष्कार और फिर 
गड़बड़! सड़क साफ कर दी गई और तुरन्त फिर वहाँ कूड़ा! फिर साफ की जाती 
है। यही क्रम संसार में चलता है। भाषा तथा साहित्य भी संसार में ही हैं। 


क्रिया का गठन और अन्वय 
को? विभक्ति की स्पष्टकारिता। 


ऊपर यथास्थान कई बार कहा गया है और स्पष्ट किया गया है कि हिन्दी क्रियाओं 
का गठन वैज्ञानिक है तथा प्रयोग-पद्धति अत्यन्त सरल है। यह भी बताया गया है 
कि प्रयोग-पद्धति के तीन भेद S. कर्तृवाच्य 2. कर्मवाच्य तथा 3. भाववाच्य । भाववाच्य 
क्रिया सदा पुल्लिग एकवचन रहती है- 

l. माँ ने पाल-पोसकर लड़की को इतना बड़ा बनाया 

2. माँ ने पाल-पोसकर लड़कों को इतना बड़ा बनाया 

एकत्र कर्ता स्त्रीलिंग है; पर क्रिया पुल्लिंग है। कर्म भी स्त्रीलिंग है। क्रिया 
न कर्ता के अनुसार, न कर्म के। अपरत्र कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन है और कर्म पुल्लिंग 
बहुवचन, किन्तु क्रिया पुल्लिग एकवचन ही! इस क्रिया को, ऐसी जगह, कर्तृवाच्य 
या कर्मवाच्य में बदल नहीं सकते हैं। बदलना सम्भव ही नहीं, प्रकृत नहीं। 
अच्छी हिन्दी / 5] 
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परन्तु, यह बात क्या है? जब कि कर्ता में 'ने' विभक्ति लगी हुई है, तो फिर 
कर्म में 'को” विभक्ति लगाने की जरूरत क्या थी? 'को' के लगने से ही भाववाच्य 
भूतकाल में है; अन्यथा- 

L मैंने कथरी एक बनाई 

2. तूने बकरी एक मँगाई 

3. लड़की ने भी चित्र बनाया 

यों कर्मवाच्य प्रयोग मजे के ted! तो, यह दो areal का झमेला क्यों? ‘ar 
का अनावश्यक प्रयोग क्यों? इसीलिए तो अनेक परिष्कारक इस ‘al’ पर झल्लाए 
हैं। 

प्रश्‍न ठीक है। कम-से-कम हिन्दी-जैसी वैज्ञानिक भाषा के लिए तो विचारणीय 
प्रश्‍न है ही। अन्यथा, कह दिया जाता कि “यह भाषा की प्रकृति है, ऐसा ही होता 
है; कारण-वारण का विचार करना व्यर्थ है।” 

बात यह है कि 'मा ने पाल-पोसकर लड़की को (या लड़कों को) इतना बड़ा 
बनाया' ऐसे प्रयोग बदले नहीं जा सकते। 'कथरी बनाई? की तरह कर्मवाच्य नहीं 
हो सकते; पर 'कथरी' कर्म होने पर भाववाच्य प्रयोग भी होगा- 

जोह-गाँठ कर इस कथरी को, 

हमने नया बनाया; 

या- 

मा ने नया बनाया; 

यहाँ क्रिया भाववाच्य है। तो, बात क्या है? सुनिए। कथरी, चटाई, मकान आदि 
मनुष्य के बनाने की चीजें हैं; परन्तु लड़की या लड़के का बनाना भगवान्‌ का काम 


है। इसलिए, ऐसे कर्म होने पर कर्मवाच्य क्रिया नहीं होती। भाववाच्य क्रिया जरूर 
होती है, वही सुन्दर है- 
l. m ने लड़कों को भला बनाया 
2. मा ने लड़की को भला बनाया 
'भला' क्रिया-विशेषण है, पुल्लिग-एकवचन। क्रिया “बनाया? का सीधा अन्वय 
इसी से है-'भला बनाया'। 'भलापनः लड़को या लड़के के साथ सामानाधिकरण्य से 
नहीं है; संज्ञ-विशेषण नहीं है। सो, “बनाना” क्रिया का सम्बन्ध लड़की या लड़के 
सीधा है नहीं। भला या बुरा बनाया जा सकता है, भगवान्‌ के बनाए लड़के या 
| लड़की को। इसीलिए ऐसी जगह क्रिया केवल भाववाच्य होती है। जो मनुष्य के बनाने 
i की चीजें | उनमें यथास्थान दोनों तरह के प्रयोग होते हैं:- | 
L तूने अच्छी चटाई बनाई | 
2. ae ने अच्छा चित्र बनाया | 
इन कर्मवाच्य क्रियाओं में स्पष्ट है कि ये मानवकृति हैं, 'तेरी' तथा | 
की वनाई हुई हैं। और वे दोनो चीजें अच्छी बनी हैं-अच्छापन उनकी बनावट के 
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साथ आया है। यदि चीजें पहले बन जायँ और फिर उन बनी हुई चीजों में कुछ 
अच्छापन लाना हो, तब क्रिया 'भाववाच्य” होगी- 

L जोइ-गाँठ कर इस कथरी को फिर से नया बनाया 

मा ने फिर से नया बनाया। 

2. नक्काशी से गहनों को तुम ने बहुमूल्य बनाया। 

3. तुम ने इन गहनों को कैसे इतना है चमकाया। 

बात समझ में आ गई होगी। 

भाववाच्य क्रियाओं में चाहे जितने कर्ता या कर्म हों और वे चाहे जैसे (लिंग-वचन 
आदि से) भिन्न-रूप हों, क्रिया के अन्वय में कोई गड़बड़ी नहीं पड़ती। परन्तु कर्तृवाच्य 
या कर्मवाच्य क्रिया में समस्या सामने आती है, जब कि कर्ता या कर्म अनेक हों 
और असमान-लिंग या असमान-वचन हों। ऐसी स्थिति न आने दी जाय, तो अच्छा। 
समान-लिंग और समान-वचन कर्ता तथा कर्म हों, तो अच्छा लगेगा; क्रिया के अन्वय 
में भी वैसी समस्या सामने न आएगी। फिर भी वैसे स्थल आते ही हैं। उसके लिए 
व्याकरण में एक नियम लिखा गया कि अन्तिम कर्ता के अनुसार कर्तूवाच्य क्रिया 
और अन्तिम कर्म के अनुसार कर्मवाच्य क्रिया रहती है। ठीक है। समीप जो होगा, 
उसी का वरण होगा। परन्तु- 

‘tf रूप मोहे नर-नारी” 
इस तरह के प्रयोग सामने हैं। 

इसी तरह- 

“कश्यप और अदिति प्रणाम करते हैं 

“मैं और मेरी सरकार इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे कि 

वचन तो ठीक, दोनों के लिए सम्मिलित बहुवचन; परन्तु अन्तिम कर्ता के 
अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग कहाँ है? यह क्या बात? 

वस्तुतः ऐसी जगह “दोनो” एक साथ 'चलते हैं'-'दोनो' “चारो” ‘wer आदि 
सर्वत्र एक रूप रहते हैं और “सामान्यतः पुल्लिंग। 

“कौन-कौन आया” “दोनों आ गए न?” यों सर्वत्र चलन है। पुरुष भी आए, 
स्त्रियाँ भी आई और प्रश्नकर्ता उन सब के लिए पुं प्रयोग करता है-'कौन-कौन आया? 
स्त्री भी आई है, केवल पुरुष ही नहीं, दोनों हैं; फिर भी कहा जाता है-'दोनों आ 
गए |! 

सो, 'नर-नारी' तथा कश्यप-अदिति आदि में “दोनो” अध्यवसित हैं। इसी तरह 
मैं और मेरी सरकार-दोनो-सचेष्ट रहेंगे! समझिए। 

आरोप या तादात्म्य में विधेय पर प्रधानता रहती है; उसी के अनुसार क्रिया | 
रहेगी- 

l. उस समय मुस्लिम लीग का “डाइरेक्ट ऐक्शन? के रूप में जन-विप्लव करना 
एक भंयकर अराजकता थी। 
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2. उस समय हमारे जिस नेता के हाथ में सरकारी शक्ति थी, उसका उस 
तरह चुप रहना और उस संस्था पर कानूनी प्रतिबन्ध न लगाना एक बड़ी भारी 
भूल थी। 
प्रथम वाक्य में उद्देश्य या आरोप का विषय 'करना' पुल्लिंग है; परन्तु विधेय 
या आरोप्यमाण की प्रधानता है; अतः क्रिया स्त्रीलिंग है-'थी' | 'अराजकता' के अनुसार 
यह “थी” है। दूसरे उदाहरण में भी यही बात है; प्रत्युत “वचन” भी द्रष्टव्य है। 'चुप 
रहना” और 'न लगाना” ये दो मिलकर बहुवचन की सृष्टि करते हैं। परन्तु क्रिया 
स्त्रीलिंग एकवचन है-'थी'। 'भूल थी'। 

वचन! सदा ही 'विधेय' के अनुसार नहीं रहता है- 

राम और रहीम एक ही चीज हैं 

यहाँ “राम' तथा “रहीम” के एकत्व का प्रतिपादन है। वही Bay है। परन्तु 
एक चीज' के अनुसार क्रिया में एकवचन नहीं है; प्रत्युत उद्देश्य “राम” और 'रहीम' 
के अनुसार È बहुवचन है। “रम और रहीम हैं'। क्या हैं? 'एक चीज हैं'। क्रिया 
यद्यपि अन्तिम पद 'एक चीज” के समीप है; पर उससे प्रभावित नहीं। “एक चीजें' 
भी नहीं हो सकता। 'चीजें' से तो फिर 'एकता' नष्ट होकर अनेकता आ जाती है। 
जहाँ वास्तविक एकता न होकर औपचारिक हो, वहाँ भी 'एक' बहुवचन में न रहेगा- 

L रामगोपाल और इस्माइल एक हैं 

2. मा और भाभी इस बात में एक हैं 

कहीं 'एक' बहुवचन में भी आएगा- 

“एक नेता ऐसा कहते हैं 

दूसरे कुछ और कहते हैं।” 
it E एक वस्तुतः संख्या-वाचक नहीं, 'प्रकार-वाचक है-'एक तरह के नेता 
El हा af परन्तु W और रहीम एक चीज हैं 
‘Ae? होता। और यदि 'चीजे होता, तो फिर वह an a a a T Aa 
है? है र वह Whe’ कहाँ रहता, जिसका प्रतिपादन 


यों सब सुन्दर तथा स्पष्ट है। 
कुछ X कहते हैं कि ऐसे प्रयोग गलत हैं 
L. नेताओं को रिहा करना मूर्खता थी। 
2 राज्य उसके पास एक थाती थी। 
भ्रम में हैं। यहाँ 'था' कभी हो नहीं सकता। विधेय की प्रधानता है-अरोप्यमाण 


पर जोर है। छात्रों को भाषा की स्वाभाविक गति पर ध्यान देना चाहिए। यदि कहीं 


भ्रम हो, तो निर्णय लिए पुस्तकें 
जनप्रवृत्ति न, वैसी परिष्कास्युस्तकें या कोश” की तिजोरी न खोलकर 
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उदाहरणतः यहाँ क्रिया विधेय के अनुसार नहीं, उद्देश्य के अनुसार होगी-'पुरुष 
स्त्री बन जाता है और स्त्री पुरुष बन जाती है, यदि भावना वैसी हो; ऐसा मनोविज्ञान 
के पण्डित कहते हैं। यहाँ पुरुष का स्त्री में या स्त्री का पुरुष में वैसा औपचारिक 
तादात्म्य नहीं, प्रत्युत वास्तविक उस रूप में परिणत होना कहा गया है। 
कहीं व्याकरण-विधान का भी देखना जरूरी हो जाता है- 
L राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। 
2. राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए। 
3. मुझे राम का पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। 
इन तीन वाक्यों में विभिन्न क्रिया-रूपों पर विचार करना है। क्या ठीक है? 
तीनों ठीक हैं क्या? सोचिए। 
प्रथम वाक्य में “पुस्तक पढ़ना चाहिए” में “पढ़ना” भाववाच्य है, जो सदा 
पुल्लिग-एकवचन रहेगा। दूसरे वाक्य में “पढ़नी” कर्मवाच्य प्रयोग है-'पुस्तक' (कर्म) 
के अनुसार 'पढ़नी'। 'ग्रन्थ पढ़ना चाहिए' और ant वेद पढ़ने चाहिए”। स्पष्टतः 
'कर्म' का अनुगमन है। तो, क्या दोनो रूप ठीक हैं? नहीं। प्रथम वाक्य में “पुस्तक 
पढ़ना चाहिए” गलत है। विशेष खटकता इसलिए नहीं कि “मुझे राम का पुस्तक पढ़ना 
अच्छा लगता है” इस तरह के वाक्य कानों में पड़ते रहते हैं। प्रथम वाक्य में और 
तृतीय वाक्य में बड़ा अन्तर है। प्रथम वाक्य में भाववाच्य नहीं, कर्मवाच्य चाहिए और 
तृतीय वाक्य में भाववाच्य बदल ही नहीं सकता। 
देखिए। प्रथम वाक्य की मुख्य क्रिया को उलट-पलट कर देखिए-'कर्म' को 
स्त्रीलिंग के तथा पुल्लिंग के बहुवचन में कर के देखिए। भाववाच्य क्रिया में कोई 
परिवर्तन होता ही नहीं है। 
L राम को पुस्तकें पढ़ना चाहिए। 
2. राम को चारो वेद पढ़ना चाहिए। 
रखिए | कैसे लगते हैं? अच्छे नहीं लगते? क्यों? इसलिए कि ऐसी क्रिया भाववाच्य 
रूप में नहीं, कर्मवाच्य रूप में रहती है। इसलिए कर्म के अनुसार- 
L W को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। 
2. राम को चारो वेद पढ़ने चाहिए। 
रूप होंगे। और इसीलिए वह प्रथम वाक्य यों होगा- 
“राम को पुस्तक Tet चाहिए” 
| परन्तु तीसरे वाक्य का पुस्तक पढ़ना” बिलकुल ठीक है-“भाववाच्य” रूप। इसे 2 
¦ कर्मवाच्य में कर देना गलती होगी। सर्वत्र पुल्लिग-एकवचन- see 
| l. मुझे राम का पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है EE 
| 2. लड़कियों को बेल-बूटे काढ़ना अच्छा लगता है 
| 
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3. लड़कों को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है 
4. छात्रों को कबड्डी खेलना अच्छा लगता है 
5. सिपाही को घोड़े देखना ही भाता है 
यों सर्वत्र 'पढ़ना” 'काढ़ना' 'उड़ाना' 'खेलना” तथा 'देखना” भाववाच्य रूप F| ड्न्हे 
कर्मवाच्य नहीं किया जा सकता- 
'मुझे राम की पुस्तक पढ़नी अच्छी लगती है” इत्यादि प्रयोग गलत होंगे। 
'पुस्तक पढ़ना” आदि" ऐसे रूप हैं, जैसे संस्कृत के “पुस्तक-पठनम्‌? | 
l. मह्यं रामस्य पुस्तक-पठनं रोचते 
2. रमायै सुशीलायाः वेद-पठनं रोचते 
` 3. कस्मैचिदपि रामस्य वन-गमनं न रोचते 
संस्कृत में चौथी विभक्ति जहाँ है, वहाँ हिन्दी अपनी 'को” विभक्ति लगाती 
है। मुझे, लड़कियों को, छात्रों को तथा सिपाही को अच्छा लगता है'। कया अच्छा | 
लगता है?- 
राम का पुस्तक पढ़ना 
बेल-बूटे काढना 
पतंग उड़ाना 
कबडूडी खेलना 
कर्मवाच्य रूप यों होंगे- 
l. राम को पुस्तक पढ़नी है 
2. लड़के को चारो वेद पढ़ने हैं 
3 ae Ta काढने हैं इत्यादि। 
हा SH से क्रिया की अनिवार्यता की प्रतीति होती है। यदि हैं 
ET ex दें, तो क्रिया फिर विधि-प्रधान हो जायगी। “वेद पढ़ने चाहिए 
EP चाहिए'। उन भाववाच्य रूपों में यह बात नहीं। वहाँ तो क्रिया कां 
as et aun काढ़ना, खेलना आदि। परन्तु 'कबड्डी खेलनी है” नहीं 
क खेलना है” चलता है। कारण क्या? खेल-कूद को हो के लोग वैसा 
इता oy ल न समझते थे। इसीलिए कर्मवाच्य न होकर भाववाच्य 
पक साथ 'राम ने पुस्तक (या पुस्तके) पढ़ना शुरू किया' 
पुस्तके पढ़ना शुरू कर दिया? ड भाववाच्य प्रयोग होते हैं। यहाँ क्रिया 
। 


Whe करना अभीष्ट नहीं 


“चाहिए” या चाहिएँ”? 


ऊपर “afew कई जगह आप देख रहे हैं। 


बड़ी गड़बड़ है। पहले लोग. इसके प्रयोग में बहुत दिन से 


“विद्वान! लोग-*चाहिये? लिखा करते थे। मैंने | 
ह “ पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-3) 
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ब्रजभाषा-व्याकरण की भूमिका में तथा 'लेखन-कला' में बताया कि “चाहिये” गलत 
है, “चाहिए' चाहिए। तब से “चाहिए” रूप चल रहा है। परन्तु इसके 'वचन' में भ्रम 
है। लोग लिखते हैं- 

L St पुस्तकें पढ़नी चाहिएँ? 

उसे सब विद्या सीखनी चाहिएँ? 

यों बहुवचन में “चाहिए” का मिनमिना रूप “चाहिएँ” देखने में आ रहा है। 
पहले मैंने इस पर अधिक न सोचा था, फिर सोचा और अब कुछ बताने की स्थिति 
में ği 

चाहिएँ” रूप गलत है-सर्वत्र “चाहिए” ही चाहिए। 'चाहिए' एक सहायक क्रिया 
है, विधि का प्रतिपादन करने के लिए आती है और भाववाच्य है; इसलिए सदा एक-रूप 
'चाहिए' रहेगी। कृदन्त भाववाच्य क्रियाएँ सदा पुल्लिंग एकवचन रहती हैं और यह 
“चाहिए” तिङन्त क्रिया स्त्रीलिंग-पुल्लिग तथा एकवचन-बहुवचन में एकरस अपरिवर्तित 
रहती है। लिंग-वचन का भेद मुख्य क्रिया से प्रकट होता है- 

L राम को ग्रन्थ पढ़ना चाहिए 

2. राम को चारो वेद पढ़ने चाहिए 

3. राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए 

4. राम को पुस्तकें पढ़नीं चाहिए 

चौथे उदाहरण में “पढ़नीं” बहुत्व के लिए है; जैसा कि दूसरे उदरहरण में “पढ़ने 
है। जब कि “पढ़नी” बहुवचन है, तब आगे बहुत्व प्रकट करने के लिए कोई आयोजन 
व्यर्थ हे-दो जगह अनुस्वार भद्दा लगता है। इसीलिए “लड़कियाँ आ गई थीं? में 'गई' 
निरनुस्वार है। चूँकि 'चाहिए' भाववाच्य क्रिया है, इसलिए 'पढनीं' आदि मुख्य क्रियाओं ( 
ने ही अनुस्वार स्वीकार करके बहुत्व प्रकट कर दिया। यदि ऐसा न मानकर “TS 
ही लिखने की जिद हो, तो फिर इसमें स्त्रीपुंभेद न सही, 'पुरुष'-भेद तो करना ही | 
होगा। क्या सम्भव है? और फिर “हमें वे काम करने चाहिए? में भी “चाहिएँ” करना. 
होगा। 'करने' से काम न चलेगा। “हमें वे काम करने हैं” में जैसे 'करने” होने पर | 
भी हैं' क्रिया बहुवचन है। सो, वह सब भ्रम है। है? तिङन्त क्रिया 'कर्तूवाच्य' 
और “चाहिए” भाववाच्य। सब व्याकरण से स्पष्ट समझना चाहिए ड 

सो, सर्वत्र 'चाहिए' लिखिए। ऐसी ही क्रियाएँ 'कीजिए' आदि प्रार्थना 
करने के लिए हैं-भाववाच्य-अपरिवर्तनशील- : 

L आप काम कीजिए 

2. आप शुभ क्रियाएँ कीजिए 

“आप' सदा बहुवचन में रहता है और ‘ar (कर्म) भी ब 
'कीजिए' को न कर्ता से मतलब, न कर्म से। सदा 'कीजिए'। : 
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हिन्दी में 'एकवचन” और “बहुवचन” ये दो ही “वचन' हैं। संस्कृत में 'द्विवचन” 
भी होता है। संसार में युगल” या 'युग्म' बहुत हैं-दो आँखें, दो कान, दो हाथ, दो 
पाँव और जाड़ा-गरमी, राग-देष, शीत-उष्ण आदि। इन्हें द्विवचन में प्रकट करना सुन्दर 
लगता है। परन्तु हिन्दी ने द्विवचन का झमेला हटा दिया है। 'एक' और उससे आगे 
'अनेक'-बहुत। सम्भव है, किसी समय हिन्दी में भी द्विवचन रहा हो। गेहूँ आदि 
तौलने का काम करने वाले ‘ate’ लोग जब पंसेरी या 'धड़ी' से तौलना शुरू करते 
हैं, तो जोर-जोर से संख्या बोलते जाते हैं-'चारा हैं चारा” और ये 'पाँचा हैं पाँचा” 
आदि। जोर से इसलिए बोलते हैं कि और लोग भी सुनते रहें; कोई भूल-चूक न 
हो। पहली 'पंसेरी' या 'पसेरी' फेंकते हुए वे कहते हैं 'रामा है रामा” “रामा है रामा? । 
अर्थात्‌ 'एक' 'राम' तो एक ही है न? फिर कहते हैं-'दोआ है, दोआ' | इसके बाद 
तीसरी पसेरी tad हुए कहते हैं-“बहुता है बहुता? | यदि हिन्दी में कभी द्विवचन 
न होता, तो 'दोआ” की जगह ही “बहुता” कहने की चाल होती। तीन से बहुत्व चलता 
होगा; इसलिए यहाँ “बहुता कहा गया। कुछ दिन के अनन्तर द्विवचन लुप्त हो गया 
होगा। तब लोगों ने सोचा होगा कि “तीना है तीना” न कहकर “बहुता है, बहुता? 
क्यों कहा जाता है! अवश्य ही 'तीन' का उच्चारण अमंगलकर होगा! तब “तीन” की 
संख्या ही अनिष्टकर समझी जाने लगी होगी। अब तक यह इसी तरह है। 

खैर, हमारे यहाँ द्विवचन अब नहीं है; इतना समझ लीजिए-एकवचन और 
BW एक के लिए एकवचन और उसके बाद बहुवचन। 

आदर के लिए तथा पदमर्य्यादा का ध्यान कर के 'एक' के लिए भी बहुवचन 


दिया जाता है। एक बड़ा आदमी न जाने कितने छोटे लोगों के बराबर होता है; और 


लोगों को भी करना चाहिए। कभी-कभी एकवचन से बड़ी अह 

होती 
है। एक राजा या बादशाह को भी सार्वजनिक रूप से “ अहंमन्यता प्रकट 
ह है” यों एकवचन 'मेरे' का प्रयोग मेरे देश में शिक्षा की कमी 
तो सभी का है न? कोई-कोई नेता ङ oe 
देश का सवाल है-” कितना भदा! जैसे देश इनका ह देते है जहाँ तक मेरे 


कहें तो ठीक। बाहरी आदमी के सामने "मेरे घर में? 


भी कह सकते हैं। परन्तु घर 
ह ही au के सामने-'मेरे घर में तो कोई किसी की सुनता ही नहीं” ऐसा कहना 
के T घर उन लोगों का भी है, जिनके सामने वैसा कहा जा रहा है। इसलिए 


हमारे घर में' बोलना चाहिए। 'इस घर में” भी बोल सकते हैं। किसी बड़े आदमी 
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को भोजन के लिए निमन्त्रण देने गए और कहा-“आज मेरे घर भोजन कीजिएगा' 
तो अच्छा न लगेगा। कहना चाहिए-'आज घर चलकर भोजन कीजिएगा।' 

कभी-कभी बहुवचन की जगह भी एकवचन अच्छा लगता है और वह सम्पूर्ण 
जाति का बोधक हो जाता है-'अंग्रेज कभी भी अपने देश को भूल नहीं सकता। 
यहाँ बहुत्व में एकवचन है-'अंग्रेज' से अंग्रेज जाति का ग्रहण है। तो फिर बहुवचन 
ही क्यों न दिया? वात यह है कि भाषा-प्रयोग की ये बारीकियाँ हैं। एकवचन देने 
से यह ध्वनित होता है कि प्रत्येक अंग्रेज में वह बात है; एक भी अंग्रेज उस भावना 
से खाली नहीं है। “अंग्रेज कभी भी अपने देश को भूल नहीं सकते” यों बहुवचन 
कर देने से वह बात नहीं रहती। कारण, बाहुल्य से बर्ताव होता है। समझा जा सकता 
है-अंग्रेजों में अधिकांश ऐसे हैं, जो अपने देश को कभी नहीं भूलते। परन्तु उस 
तरह एकवचन देने से बात कुछ और हो जाती है। 

इन बारीकियों में न जा सके, तो एकवचन तथा बहुवचन का यथास्थित प्रयोग 
तो करना ही चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ लोग बड़ी असावधानी करते हैं। हिन्दी 
के एक बड़े नामी कवि ने तो हद ही कर दी है, 'वचन'-प्रयोग की विधि में! ऐसे 
भाषा-विप्लव अच्छे नहीं। कभी-कभी “मतदाताओं, उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों को 
चाहिए कि...” ऐसे वाक्य देखने में आते हैं। कई जगह 'को' के बिना (7) ठूँठ-सा 
बुरा लगता है। सब के साथ “को” लगा दें, तो भी 'को, को, को” काँव-काँव-सा खटकता 
है। ऐसी जगह यदि जाति-रूप से एकवचन दे दें-“मतदाता, उम्मीदवार तथा उसके 
समर्थक को चाहिए कि...” तो वाक्य का गठन अच्छा हो जाता है। अर्थ में भी कुछ 
बल आ जाता है। 

लाक्षणिक प्रयोगों में (मुहाविरों में) और साधारण प्रयोगों में अन्तर होता है- 

“हम लोगों की तो नाक कट गई' “ee 

“नाक' एकवचन है, जब कि 'हम लोगों की” यह बहुवचन है। यहाँ * 
कट गई” न होगा। कारण, लाक्षणिक प्रयोग है। यदि साधारण प्रयोग हो, वस्तुतः नाकें 
कट गई हों, तो बहुत्व में बहुवचन होगा ही- 

“उन सब लोगों की as काट ली गई 

मतलब यह कि नाकें वस्तुतः काट ली गई हैं। इसी तरह- 

हमारा तो सिर नीचा हो गया _ 

“इस काम से तुम लोगों का सिर ऊँचा हुआ है।' 
यों लाक्षणिक प्रयोग में fae एकवचन है। परन्तु यदि साधारण प्रयोग हो, तो फिर 
बहुत्व-विवक्षा में बहुवचन होगा ही- 

“हम लोगों ने अपने सिर नीचे कर लिए! 

“तुम लोग अपने RK ऊँचे करो' 
लाक्षणिक प्रयोगों में क्रिया ‘aad’ रूप में है-“नाक कट गई” और “सिर नीचा 
हो गया”। साधारण प्रयोगों में साधारण क्रिया-रूप हैं। i 
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यदि अंग हाथ-पाँव आदि हैं, तो लाक्षणिक प्रयोग भी बहुवचन होते हैं- 

'हस्ताक्षर करके तो उसने अपने हाथ कटा लिए? 

'जरा-सी विपत्ति से ही उसके हाथ-पाँव फूल गए! 
सिर तथा नाक आदि में एकवचन और हाथ-पाँव आदि में बहुवचन, लाक्षणिक प्रयोगों 
में भी बहुवचन। कारण 'उसका हाथ-पाँव' अच्छा नहीं। “हस्ताक्षर करके उसने अपना 
हाथ कटा लिया”। भी अच्छा न लगेगा, क्योंकि ऐसा जान पड़ता कि सचमुच एक 
हाथ कट गया हो। 'हाथ कट गए” मुहाविरा (रूढ़ि-लक्षणा) हे-'हाथ कट गया? नहीं। 
ऐसी जगह प्रवाह-प्राप्त प्रयोग होते हैं-यहाँ अपना व्याकरण-ज्ञान न खर्च करना चाहिए। 
इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए 'अच्छी हिन्दी का नमूना” देखना चाहिए। 


अध्याय का सार-संक्षेप 


इस अध्याय का सार-सक्षेप यह कि भाषा के गठन का तथा इसके प्रवाह का ध्यान 
रखना चाहिए; हो सके तो समझना भी चाहिए । यदि व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान न 
भी समझा हो, तो भी भाषा का सुन्दर, चुस्त और गठीला विन्यास कोई भी कर सकता 
है, यदि प्रचलित प्रवाह पर ध्यान रखकर उसी के आधार पर चले। प्रवाह पर ध्यान 
न देने से बड़े-बड़े वैयाकरण तथा भाषाविज्ञानी भी भटक जाते हैं और कहीं के कहीं 
sl पड़ते हैं! धरती का अच्छा उपयोग करने वाले किसान के लिए यह जरूरी नहीं 
Le Ta A (धरती) के बारे में विज्ञान-मूलक जानकारी प्राप्त करे कि यह कैसे बनी, 

ब बनी और यह घूमती है कि नहीं; इत्यादि। उसे अपने काम की बातें देखनी 


उपयोग सब अलग-अलग हैं। 

सो, इस पुस्तक के ये विचार-विवेचन दिमाग कहीं 
। पर कहीं बोझ न डाल दें कि 
ओहो, हिन्दी लिखना तो बहुत कठिन है और फिर अच्छी हिन्दी! ऐसा बोझ पड़ा 


मुख्य सिद्धान्त प्रवाह है। उसे पकड़कर हूँ 
oS इकर चलिए; लक्ष्य पर पहुँच जाइएगा। वह 
प्रवाह वैसा क्यों है; इसका विवेचन व्याकरण तथा भाषाः PNL 


/ परन्तु आप हाथ की बनावट नहीं और 
LONE जानते और जरा भी बिगाड़ 
हो जाने पर उसे ठीक नहीं कर सकते । बस, इतना अन्तर है। 
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तीसरा अध्याय 


शब्द-संग्रह 


भाषा में शब्द ही तो सब-कुछ हैं। अच्छी भाषा लिखने के लिए अच्छा-खासा शब्द-संग्रह 
अपेक्षित है। दिमाग को 'शब्द-कोश' बनाना होता है, कागजी शब्द-कोश से काम 
नहीं चलता। कहीं किसी के वाक्य का अर्थ, किसी शब्द के अर्थ-बोध के बिना, 
न लगता हो, तब वे कागजी 'कोश' कुछ सहायता कर सकते हैं। परन्तु निर्माण-कार्य 
में उनसे काम नहीं निकल सकता। भाषा के गठन का चाहे-जैसा ज्ञान हो और 
चाहे जितनी निपुणता शब्द-प्रयोग में प्राप्त हो, शब्द-राशि का संग्रह किए बिना 
कोई कर क्या सकेगा? हाँ, कुछ शब्दों से अन्य शब्द, अन्य अर्थो के लिए, गढ़े 
जा सकते हैं; परन्तु मूल शब्द तो चाहिए ही। भवन-निर्माण की कला में सुदक्ष 
जन भी क्या करेगा, यदि उसे ईट, पत्थर, चूना-सीमेंट तथा लकड़ी आदि आवश्यक 
सामग्री पूर्ण मात्रा में प्राप्त न हो। वह उस सामग्री को फिर देखकर एकदम रद्दी 
चीजें अलग छाँट देगा और शेष सामग्री का वर्गीकरण करके उपयोग में लाएगा-जहाँ 
जिस तरह का पत्थर, ईट या लकड़ी लगाना ठीक समझेगा, लगाएगा। किसी जगह 
कोई चीज अच्छी लगती है, किसी जगह कोई दूसरी। यही स्थिति भाषा में शब्दों 
ee अपने [स्त से आये हुए तद्भव शब्दों की अनन्त राशि 

हिन्दी में इसके अपने तथा संस्कृत से आये हु धरा 
है। आवश्यकतानुसार और चाहे जितने शब्द संस्कृत से लेते चले जाइए; कोई कमी डर 
नहीं है। संस्कृत से नये शब्द आवश्यकतानुसार लेने में सम्पूर्ण राष्ट्र का हित है- राष्ट्र | 
की सभी प्रादेशिक भाषाएँ संस्कृत से समृद्ध हैं- संस्कृत के कारण ही सब में एक-सूत्रता 


यथावश्यक प्रादेशिक बोलियों से भी नये शब्द लेकर राष्ट्रभाषा का कोश बढ़ 
चाहिए। मेरठ की ओर एक शब्द 'छीइ' प्रचलित है, “भीइ' का एकदम उलठा। ` 
रेल में बहुत जगह खाली हो, लोग दूर-दूर बैठे हों, तो कहा जाता क्योकि oe 
में बहुत छीड़ है। इस शब्द को साहित्य में ले लेना चाहिए; र 
नहीं है” कहने से वह मतलब आता नहीं चीज q 
होना” दूसरी। 'गरीब न होना उ 
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के लिए छोटा-सा गठा हुआ शब्द है-'उबहनी?। इस 'उबहनी' के लिए ही वह वैसा 
उतना बड़ा वाक्यकल्प शब्द-समूह देना पड़ता है, जैसे “हलवाई बैठा है? की जगह 
कोई बोले-'मिठाइयाँ बनाकर बेचने वाला आदमी बैठा है।' कैसा लगेगा? 'उबहनी' 
संस्कृत को 'उद्वाहनी' से उदूभूत है-'उत्‌ ऊर्द्धवम्‌ वाह्यते अनया, असौ 
उद्वाहनी-जलोद्ाहनरज्जू'। इसी रज्जू? को ब्रज में Gy बोलते हैं। परन्तु “उबहनी' 
में जो बात है, वह chy में नहीं है। 'उद्वाहनी” के बहुत समीप 'उबहनी' है। 

परन्तु ऐसे देहाती शब्द साहित्य में न लेने होंगे, जो सुनने में बेढंगे जान RI 
ब्रज में “सबेरे' के लिए ‘tan? चलता है; परन्तु ब्रजभाषा-साहित्य ने इसे ग्रहण 
नहीं किया-सर्वत्र 'प्रात' तथा ‘aa? आदि चलते हैं। इसी तरह वापस आने के लिए 
ब्रज में area क्रिया-शब्द प्रचलित है-'कब बगदैगो?” इस 'बगदना' को भी 
ब्रजभाषा-साहित्य ने नहीं लिया है। यही स्थिति राष्ट्रभाषा (खड़ी बोली) की है। मेरठ 
इसका घर है; परन्तु इसे शक्ति मिली है-कानपुर, लखनऊ, प्रयाग, काशी आदि के 
क्षेत्रों से। तो भी, इन प्रदेशों की बोलियों ने इसके स्वरूप पर अपना कोई प्रभाव नहीं 
डाला है-प्रादेशिक बोलियों के शब्द यहाँ गृहीत नहीं हुए, जो बहुक्षेत्र-व्यापक नहीं, 
या जो श्रवण-कटु हैं। 

साहित्य में “बाजारू! शब्द भी न देने चाहिए; जैसे-'उल्लू का पट्ठा' या 
'घनचक्कर? आदि। 

कभी-कभी किसी सामयिक चर्चा में कोई शब्द किसी विशेष अर्थ में थोड़े दिनों 
के लिए चल पड़ता है; जैसे अश्लील” या कुरुचिपूर्ण साहित्य के लिए कुछ दिन 
पहले 'घासलेटी साहित्य” नाम प्रसिद्ध हो गया था | साहित्य के स्थायी ग्रन्थों में अश्लील 


साहित्य' की जगह 'घासलेटी साहित्य” देना अच्छा न होगा। लोग समझ ही न पाएँगे। 
अभी भूल गए। 


। महात्मा गाँधी ने । 
इस देश के उन लोगों पर अधिक ध्यान दिया, जिन्हें लोग aus समझने लगे | 
a असयः के लिए हिन्दी में ST चला, बहुत साफ और स्पष्ट शब्द। परन्तु | 

अछूतपन की भावना दूर करने के लिए तथा उन तिरस्कृत जनों को सम्मान देने के / 

लिए Se जी ने 'हरिजन' शब्द चलाया। “हरिजनः माने भगवद्भक्त। किन्तु इस॑ | 

ae a न शब्द से भी वस्तुस्थिति ज्यों की त्यो रही। जो चीज 'अछूत' से समझी 
ee जातो थी, वही “हरिजन' शब्द से समझी जाने लगी। आगे चलकर उन लोगों ने स्वयं 


चलाया गया था। TRE किया, जिनको महत्त्व देने के लिए यह 


इधर तो यह हुआ; साहित्य में क्या हुआ? भारतेन्दु | ड 
कोटिन S Zo परीच के “इन मुसलमान हरिजननि | 
जाने हेन वारिये” जैसे वाक्यं का अर्थ छात्रों के लिए अटपटा हो गया। | 
गाने लगा कि aes तथा रसखान आदि क्या मुसलमानों के जपत पा 

भी अझून होते हैं?” मुसलमानों में भंगी आदि होते ह ज्न्हिं 


S 
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लाहौर की ओर 'मुसल्ली' कहा जाता है। मुसलमान इन्हें अपने साथ नहीं बैठाते। 
पर रहीम-रसखान ऐसे “हरिजन' न थे! 

खैर, कहने का मतलब यह कि किसी प्रसिद्धार्थ शब्द की गति बदलना-किसी 
शब्द का अपना काम रद कर के उससे दूसरा काम लेना-ठीक नहीं है। इससे भाषा 
के प्रवाह में गड़बड़ी पड़ती है। 

नए शब्दों के निर्माण में, शब्दों के गठन में या प्रयोग करने में प्रायः गलतियाँ 
होती हैं। कुछ उदाहरण लीजिए। 


L. 'स्मरण-पत्र' और 'स्मारक-पत्र' 


कुछ दिन से 'स्मरण-पत्र” 'स्मृति-पत्र” और 'स्मारक-पत्र, एक नये अर्थ में चलाए 
जा रहे हैं; 'स्मरण' तथा 'स्मृतिः यौगिक शब्द हैं। 'स्मारक' भी उसी कुटुम्ब का है। 
किसी को याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाय, वह 'स्मरण-पत्र' 'स्मृति-पत्र' या 
“स्मारक-पत्र'-'रि-मांडर'! परन्तु कुछ लोग 'आवेदन-पत्र' के अर्थ में इसे लिखने लगे 
हैं! यह भ्रमात्मक-प्रयोग बहुत भद्दा! तब फिर याद-दिहानी के लिए भेजे गए पत्र को 
क्या कहेंगे? 'स्मृति-पत्र' आदि से 'आवेदन-पत्र' का अर्थ निकलता भी कहाँ है? 

इस तरह के गलत प्रयोग का चलन कैसे हुआ? अंग्रेजी में एक शब्द 
है-'मेमोरेंडम'। जब कहीं की जनता सामूहिक रूप से कुछ प्रार्थना करती हुई किसी 
अधिकारी को उस विषय में प्रार्थना-पत्र देती है, तो उस 'सामूहिक प्रार्थना-पत्र” को 
'मेमोरेंडम' कहा जाता है। हमारे यहाँ उसी अर्थ में 'आवेदन-पत्र' मजे से चल रहा 
था। अर्जी या 'अप्लीकेशन' के अर्थ में प्रार्थना-पत्र' व्यक्तिगत प्रार्थना। और, सामूहिक 
प्रार्थना के लिए 'आवेदन-पत्र'। प्रार्थना” तथा 'आवेदन' में अन्तर भी हो गया। अर्थ 
समझा हुआ और चालू प्रयोग। उसकी जगह 'विदवान्‌' लोगों ने 'स्मरण-पत्र' 'स्मृति-पत्र' 
तथा 'स्मारक-पत्र' इन्हीं 'विप्लव' के दिनों में चलाए। यह इसलिए किया गया कि 
अंग्रेजी के aie शब्द के बनने में जो (अंग्रेजी भाषा की) धातु लगी है, उसका 
अर्थ “स्मरण” है। तब उस अर्थ में प्रचलित अपना 'आवेदन-पत्र' इन समझदारों ने 
गलत समझा; क्योकि इसका गठन तो स्मरणार्थक धातु से है नहीं! इसीलिए 'स्मृति-पत्र' 
चलाया गया! 

देखना यह है कि 'मेमोरेंडम” में मुख्य चीज स्मरण कराना है, या आवेदन करना। 
यदि स्मरण करानेःजैसी चीज वहाँ नहीं है, तो फिर हमें अंग्रेजी के उस शब्द का 
गठन वैसा ही समझना चाहिए, जैसा अपने यहाँ 'पंचानन' शब्द का है। सिंह के 
पाँच मुँह नहीं होते हैं। फिर भी उसे 'पंचानन' कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में सिंह का 
पर्य्याय पहले से ही सुव्यवस्थित होने पर भी यदि कोई “अंग्रेजी-भक्त' अंग्रेज अपनी 
भाषा में एक कमी का अनुभव करे, यह सोचकर कि 'लायन' ,स्पवदद्ध में वह तत्त्व 
नहीं, जो “पंचानन? में है और उस कमी को पूरा करने के लिए वह अंग्रेजी में, उसी 
अर्थ के लिए, एक नया शब्द 'फाइव-माउथ' गढ़े-चलाए, तो उसे लोग क्या कहेंगे? 
पागलखाने भेजेंगे कि नहीं? 
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सो, 'मेमोरेंडम' के लिए हमारे यहाँ 'आवेदन-पत्र' है। स्मृति-पत्र' आदि का 
प्रयोग रि्मांडर' के लिए है। उलट-पुलट कर के भाषा-विप्लव खड़ा करना बड़ा भारी 
अपराध है। i 
अनावश्यक 'पुरोगम' तथा “अन्तिमेथम्‌” जैसे शब्दों को गढ़कर चलाना भी 
अपनी दरिद्रता प्रकट करना है। आवश्यकतानुसार नये शब्द गढ़े ही a, पर 
अनावश्यक (अजागलस्तन की तरह) एक भद्दापन बढ़ा लेना ठीक नहीं है। 'कार्यक्रम' 
के लिए 'पुरोगम' बनाना एक नकलचीपन है। यदि ऐसा ही है. तो सीधा 'प्रोग्राम' 
ले लीजिए! इसी तरह “अल्टीमेटम्‌” की शब्दानुकृति 'अन्तिमेत्यम्‌' है एकदम भही 
चीज! अपने यहाँ 'अल्टीमेटम्‌' के लिए बहुत बढ़िया और चुस्त शब्द है-'चुनौती! | 
‘Ug को चुनौती हमने स्वीकार कर ली है।' इसकी जगह शत्रु का 'अन्तिमेत्थम्‌' 
हमने स्वीकार कर लिया है, कैसा लगता है; सोच देखिए। “चुनौती” एक चूना रखने 
की ई भी होती है; वह अलग चीज है। यह “चुनौती” “चूना” से सम्बन्ध रखनेवाली 
m or से सम्बन्ध रखनेवाली है और चुनाव” भी निर्वाचन नहीं; “इलेक्शन? 
7 eer aie i दो चीजें सामने रख दी S-I. हमारी यह बात मानो, 
ame युद्ध के लिए तैयार रहो। दो में स एक को चुनना है। यह “चुनौती! 
E दो 
aean 2 भिन्न शब्दों की भिन्नता न समझकर लोग चक्कर में पड़ 
उ euT लिख देते हैं REN- परीक्षा करना 2. प्रतीक्षा करना। 
an पी शब्द के दो अर्थ हैं-परीक्षा करना एक-'सोना परखना जानते हो? 
जे उ मोहिं एक म यह प्रतीक्षा करना दूसरा। यह ऐसा ही समझिए; 


छ ` हीत ह एक मकी ओर दूसरा मीठा! आस्वाद-भेद 
एक शब्द तो है '्रतीक्षा ऐसा ही है, जैसे अर्थ-भेद से शब्द-भेद न समझना । TREAT 
5 aie ae uk विकास” जो इसी अर्थ में चलता है। दूसरा 'परखना' 
ऐसे शब्द-भ्रम से बहुत सकी प्रवृत्ति इसी अर्थ में है। दो अलग शब्द हैं। कभी-कभी 
'पिल्ला' कहते हैं। T हो जाता है! हमारे यहाँ कुत्ते के बच्चे को 
है और इसीलिए वहाँ का एक वर्ग न Se T पालक अर्थ र 


गर्व से लगाता हि हैं 
के आ रहा है। दो भिन्न शब्द हैं। परन्तु हिन्दी के एक बड़े भाषा-विज्ञानी 


इससे बड़ा धक्का लगा! राष्ट्रभाषा: देषियों राष्ट्रभाषा 

लेकर हम क्या करें ह हो कर ने कहना शुरू किया कि उस भाषा को 

प. मिश्र तथा प ag का बच्चा” कहा जाता है? पं. चंद्रबली पांडे, 

3 sr गया, तब वहाँ इन लोगों जो a ला 

हः पड़ा। किसी तरह ` शब्द के कारण ही वैसा विरोध । 
सह समझाया गया! यह इतना प्रासंगिक। मतलब यह कि 'चुनौती' j l 
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को 'चूनादानी' समझकर ही लोग 'अन्तिमेत्थम्‌' चला रहे हैं। इन्होंने समझा, शत्रु 
को हम 'चूनादानी' थोड़े ही दे रहे हैं। 

कभी-कभी लोक-प्रचलित शब्दों की ओर ध्यान न जाने से एक-एक शब्द के 
लिए प्रायः वाक्य लिखने पडते हैं। अंग्रेजी में आने-जाने के मार्गों के लिए अलग-अलग 
दो शब्द हैं, जो स्टेशनों पर लिखे रहते थे। उनकी जगह अपने दो सुन्दर शब्द 

“आगमन? तथा “निर्गमन! 
बड़े सुन्दर हैं। परन्तु इनकी उपेक्षा करके लिखा गया है- 

L. भीतर आने का रास्ता 

2. बाहर जाने का रास्ता 

यह इसलिए होता है कि कोई किसी से पूछता नहीं है। जैसा मन में आया, 

लिख दिया। हमारे कनखल के पोस्ट-मास्टर ने पूछा-'डिलेवरी' के लिए कौन-सा शब्द 
दें, हम लोगों से पूछा गया है। मैंने कहा, इसके लिए तो 'वितरण' प्रसिद्ध शब्द है। 
बहुत प्रसन्न हुए; बोले, “बहुत ठीक है। हम लोग तो सोच ही न पाए थे।” वस्तुतः 
उन dani के सोचने की बात नहीं है। पर करें क्या? ऊपर से पूछा गया, तो कुछ 
लिख भेजा! इसीलिए गड़बड़ फैल रही है। और, हिन्दी का मजाक उड़ाया जा रहा 
है। 

कहने का सारांश यह कि नये शब्द गढ़ने में भाषा की स्थिति पर विचार कर 
लेना चाहिए। छात्रों को चाहिए कि किसी ऐसे शब्द को ग्रहण न करें, जो भ्रामक 
जान पड़े। 

कई शब्दों की बनावट बिगाड़ दी जाती है। जैसे- 


2. “रजिस्ट्री” या “रजिस्ट्री किया gen’ 


शुद्ध शब्द है-'रजिस्टरी'। rev एक संज्ञा है। उससे बना विशेषण 
रजिस्टरी'। जो चीज रजिस्टर में चढ़ाकर भेजी जाय, वह रजिस्टरी; पत्र, कार्ड, 
पारसल आदि। यह F प्रत्यय संज्ञा से विशेषण बनाने वाला है; जैसे कानपुरी, 
इमारती, शरारती आदि। दूसरा “ई” प्रत्यय भाव-वाचक संज्ञा बनाता है, जैसे खुश” 
से खुशी” और 'ठेकेदार' से 'ठेकेदारी'। “रजिस्टर” से यह भाववाचक प्रत्यय लगाकर 
“र॒जिस्टरी' भाववाचक संज्ञा बनती है। 'चिट्ठी रजिस्टरी' Hah भेजना। “रजिस्टर 
चिट्ठी भेजना” में ret’ विशेषण है और “इन सब चीजों की रजिस्टरी करा 
देना” में भाववाचक संज्ञा। 'रजिस्ट्री' तो सर्वथा गलत है और फिर रजिस्ट्री किया 
हुआ'-हनुमल्लांगूल! 


3. 'अन्ताराष्ट्रिय' तथा 'अन्तर्राष्ट्रीय' 


ये शब्द कितने भद्दे, निरर्थक तथा अनर्थकर हैं; यह अन्यत्र विस्तारपूर्वक स्पष्ट 
कर दिया गया है। ऐसे ही प्रयोग के चलन का यह फल है कि हिन्दी के विद्वान 
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लोग 'अन्तर्दशीय va’ विदेशों को भेज देते हैं--'अन्तर्राष्ट्रीयः तथा 'अन्ताराष्ट्रिय' जो 
ठहरा-आपने ही देश में नहीं, दूसरे देशों को भी जानेवाला! बैरंग होकर वापस आते 
हैं। यह “अन्तर! के गलत प्रयोग का फल है। 'अन्तर्गुह' को ये लोग--'अपना तथा 
दूसरों का घर' अर्थ समझते होंगे और 'अन्तः स्थिति' का अर्थ-'सभी तरह की स्थितियाँ' | 
'उन्तःकरण' को क्‍या समझेंगे? 

शुद्ध रूप है~'अन्तर-राष्ट्रीय'। (और, संस्कृत भाषा में 'अन्तर-राष्ट्रिया स्थितिः” |) 
इसी तरह 'अन्तर-प्रान्तीय' 'अन्तर-विश्वविद्यालाय' आदि समझिए। विशेष विवरण 
के लिए "अच्छी हिन्दी का नमूना! पढ़िए, जहाँ विस्तार के साथ ऊहापोह किया गया 


È| 


4. 'छ:' तथा “छै” 


ये गलत रूप बहुत प्रचलित हैं। 'ह' की जगह संस्कृत के पण्डितों ने विसर्ग 
लिख दिए, एकोच्चारण के भ्रम से। हिन्दी में वह भेड़-चाल अब तक जारी है। वस्ततः 


a है~'छहो'! 'छः' की ही तरह D भी प्रमाद-सृष्टि है। Baik आदमी आ 
गए! कीन लिखता-बोलता है? 


5. 2 रा 4 था' आदि | 


2m तथा '5रा' को लोग 'दो रा' 'तीन रा” पढ़ लेते हैं और 4 था' को 
'चार था! इसलिए ऐसा लिखना चाहिए। इसी तरह 'वहाँ बडे 2 आदमी आये थे! 
को 'वहाँ बड़े दो आदमी आये a पढ़ा जा सकता है। बड़े-बड़े! लिखना चाहिए। 
ला, 2 रा, 3 रा' आदि की जगह “पहला,” 'दूसरा,' 'तीसरा' आदि चाहिए! 
दूसरा'-'तीसरा' आदि में क्‍या असुविधा है? इसी तरह 'पाँचवाँ' आदि चाहिए; पर 
Goat नहीं। 'छठी' होती है, 'छठवीं” नहीं। 'तेरहवी' अवश्य होती है। 'छठी' को 
bie लिखना गलत है; इसीलिए 'छठवाँ' भी । संस्कृत के 'पंचमः' आदि से 'पाँचवाँ' 
आदि हैं और 'पष्ठः' से 'छठा' । तीन अक्षरों तक तो 'तीसवाँ' 'तेंतीसवाँ' 'चालीसबाँ' 
a as और आगे '205वाँ' तथा “oora आदि। 'हजारवाँ BAT 

क्षरात्मक संख्या चल हे; पर बीच मे it 
a यात = er ले सकती है; पर बीच में ही, '999वाँ' आदि 
hi TEN ki ose अक्षरों में तथा जोर देने फे लिए अंकों में भी दी 
le अखबार लिख सकता है-'चुनाव में कांग्रेस-उम्मीदवार 
Paes i और प्रतिस्पर्धी को ढाई हजार 
अक्षरों में ही लिखनी चाहिए Me LT. Bm 
Lo aA क में छोटी संख्या भी अक्षरों में हो अच्छी लगती 
iS AA Ta हो सकता है-लोग a आदमी” भी 
आदमी थे, शेष सब साधारण” ठीक रहेगा। 
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6. “लतायें” “चाहिये” और 'विशेषतायें' आदि 


'ततायें' 'शंकायें' आदि लिखना एकदम गलत है। ae बहुत्व-बोधक प्रत्यय 
४, स्तीलिंग में लगता है। यह 'थें' नहीं है कि 'लताये' तथा 'शंकाये' आदि रूप 
बन जायें। अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के अन्त्य ('अ') का लोप हो जाता है, जब सामने 
Ww हो। तब रूप वनते हैं-सड़कें, रेलें, दीवारें आदि। प्रत्यय a होता तो रूप 
बनते--'सड़वयें', 'रेल्ये' 'दिवार्ये' आदि। सो 'लताये' आदि लिखना एकदम गलत है। 

इसी तरह 'चाहिये' 'कीजिये' 'पढ़िये' आदि गलत समझिए-शुद्ध है- चाहिए, 
कीजिए, पढ़िए आदि। 

अव्यय 'लिए' को भी लोग गलत RA लिखते हैं। राम के लिए यह कपड़ा 
नहीं है” चाहिए; पर लिख देते हैं--'राम के लिये' | यहाँ 'य' कतई अप्रामाणिक है। 
हाँ, 'लिया' क्रिया के बहुवचन में 'राम ने अच्छे कपड़े लिये” लिखा जाय, तब तो 
कोई बात भी है-प्रमाणप्राप्त चीज है। यह दूसरी बात कि श्रुत न होने से 'य' उड़ 
जाय और 'लिए' भी चले, या 'लिए' ही एकरूपता के लिए चले। परन्तु उस अव्यय 
को “लिये” लिखना कतई तर्क-संगत नहीं है। पहले कोई व्यवस्था ही न थी। जब 
व्यवस्था दी गई, तब कहा गया कि एकरूपता होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा में सरलता 
चाहिए। पर वह एकरूपता लाए कौन? कैसे लाई जाय! यह टेढी खीर! 'राष्ट्रभाषा 
का प्रथम व्याकरण' लिखते समय नये प्रत्ययों की कल्पना करनी पड़ी। बहीं= 

“जायगा, जायेगा, जावेगा! 
प्रयोगों पर विचार किया गया, तो ये तीनों रूप गलत जान पड़े। 

शुद्ध रूप-'जाएगा' जँँचा। 
कारण यह कि बीच के 'य' अथवा 'व' का कोई आधार A न मिला। 'गा' एक 
सहायक क्रिया है, 'था' की तरह। इसके सहारे भविष्यत्‌ काल की क्रिया बनती है, 
तब मुख्य फ्रिया-धातु के आगे 'इ' प्रत्यय लगता है। अकारान्त धातु (कर, धर, पढ़ 
आदि) के 'अ' के साथ मिलकर यह 'इ' 'ए' के रूप में आ जाती है-करेगा, धरेगा, 
पढ़ेगा; इत्यादि। शेष धातुओं से परे यह 'इ' स्वतः 'ए' बन जाती है-खाएगा, नहाएगा, 
जाएगा, आएगा, सोएगा; इत्यादि। कोमल उच्चारण में लोग 'ए' को 'य' समझने लगे _ 
और लिखने लगे-'जायगा' 'नहायगा' आदि 'ए' का संस्कार भी रहा; सो, मिश्रित 
रूप चल पड़े-'नहायेगा' 'आयेगा' इत्यादि। 'आवेगा' आदि भी चल पड़े। पर शुद्ध 
वही-'आएगा”! जब कि यहाँ 'य' या 'व' की कोई बात ही नहीं, जब कि a 


यदि एकरूपता लानी 
पसन्द करेगा, तो यह ए 
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आएगा” और “बच्चे आये थे' चलें। संस्कृत तत्सम 'स्थायी' “वाजपेयी” आदि चलेंगे-'गई' 
हो जाने पर भी। हाँ, तद्भव 'थाई'-“बाजपेई' जरूर रहेंगे 'गीध धीं कहाँ को बाजपेई! 

इसी तरह 'मृतप्राय' को 'मृतप्राय” लिखा जा रहा है! सोचते हैं, “प्रायः” के 
विसर्ग तो लिखने ही चाहिए! 

यह तो हुई अशुद्ध लिखने की चर्चा; अब यह भी देखिए कि शुद्ध शब्दों के 
प्रयोग गलत अर्था में किस तरह हो रहे हैं! 'फुटकर' के अर्थ में लोग 'स्फुट' लिख 
रहे हैं! 'स्फुट' का अर्थ है 'स्पष्ट'-'स्फुटता न पेदैरपाकृता'! अपने यहाँ 'फुटकर' 
विद्यमान है, तब फिर “स्फुट' को इस तरह गलत अर्थ में चलाना और भी बुरा! कुछ 
शब्द और लीजिए- 


L सूक्ष्म, संक्षिप्त और स्वल्प 


इन तीन शब्दों का प्रयोग बहुत गलत किया जा रहा है-'भाई, कुछ सूक्ष्म ही 
भोजन करूँगा” “संक्षिप्त ही प्रबन्ध है? इत्यादि लोग गलत बोलते-लिखते हैं। ऐसी 
जगह AT अथवा 'स्वल्प' का प्रयोग चाहिए। 'अल्पाहार और “आहार की अल्प 
माता” होती है--'सूक्ष्माहार' या 'संक्षिप्ताहार' नहीं। “सूक्ष्म, तो 'छोटे' अर्थ में आता 
ह। 'स्वल्प' या 'अल्प' आता है-*थोड़े' अर्थ में। 'सूक्षम कण दिखाई नहीं देते” । 'संक्षिप्त' 
या “संक्षेप' का प्रयोग भाषा या शब्दों के लिए होता है--'संक्षिप्त वाक्य हों अर्थ से 
भरे हुए ॥ बिहारी ने संक्षेप में बात कहने में हद कर दी है! 

यों तीनों शब्दों का प्रयोग अलग-अलग होता है। इनमें सांकर्यं करना ठीक नहीं। 


2. “नागरिक"-शास्त्र 


“नागरिक शास्त्र” की पुस्तकों में 'नागरिक' शब्द “शहरी पर्य्याय से 
बताया जाता है, जो गलत है। यहाँ 'नगर” शब्द का अर्थ A EN “बस्ती"मात्र 
à नागरिक जीवन' का अर्थ है--“बस्तीदारी का जीवन” | इससे उलटा “जंगली जीवन'। 
Ta जगह “नागरिक?! शब्द का अर्थ है-'वस्तीदार'; 'शहरी” नहीं। 'नागरिक शास्त्र' 
i = ल जाता है, वह सब शहरी ही लोगों के लिए नहीं है; कस्बों और 
रहने वालों के लिए भी है। नागरिकता का उद्भव शहरों से नहीं, गाँवों से 
al È | a सामान्यतः बस्तीमात्र को भी कहते हैं और बस्ती-विशेष (शहर) की 
aoe प्रयोग हो। 'मृगाक्षी' में 'मृग' शब्द पशु-विशेष के लिए है और “मृगराज | 
हा (मृग) "शब्द बनेले पशु-मात्र के लिए। यही स्थिति द्विधा प्रयोग में नगर | 

। 'नागरिक' शब्द 'सभ्य' या "शिष्ट का पर्य्याय बन गया है। 


3. 'पात्र' और 'अभिनेता” 
लोग अभिनेताओं के लिए 


i T शब्द का प्रयोग कर देते हैं और उसके ऊपर } 
दुहरी स्त्री-* पात्रों! í i 
| इुहरी मूर्खता यह कि स्त्री-पात्रो' को 'पात्री” लिख देते हैं! 'रत्न' और 'रत्नी' समझिए। _ 
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| 'कृष्णार्जुन-युद्ध में पात्र हैं-नारद, कृष्ण तथा सुभद्रा आदि। नाटक का जब 
| प्रयोग हो-जब नाटक खेला जाय-तो नारद आदि का अभिनय करने वाले 'अभिनेता' । 
के अभिनय करे, सो अभिनेता। किसका अभिनय? नाटक के पात्र-विशेष का। , 
> 4. “अभिनय” और “प्रयोग” 
व॒ एक-एक पात्र को अलग-अलग अनुकृति को 'अभिनय' कहते हैं और सम्पूर्ण 
रः नाटक के अभिनय को या अभिनय-समष्टि को 'प्रयोग' कहते हैं। 'कृष्णार्जुन युद्ध 
5 का सफलतापूर्वक प्रयोग वहाँ हो सका; क्योंकि सुभद्रा का अभिनय 'बेढब' जी ने 
किया था और कृष्ण का पं. सीताराम चतुर्वेदी ने। 
साधारणतः 'प्रयोग' के अर्थ में भी अभिनय” लोग लिख देते हैं; जैसे "भोजन 

। बनाने” को 'कढ़ी बनाना” कहा जाय; या दाल” अथवा 'रोटी' बनाना। 
र | 5. “शरत्कालीन अधिवेशन 
प अखबार छापते हैं-'दिसम्बर के मध्य से संसद्‌ का शरत्कालीन अधिवेशन शुरू 

| होगा!” 
| चाहिए-“शीतकालीन' | “शरदू' ऋतु तो वर्षा तथा जाड़े के बीच की चीज है। 
सै | 6. “कविराज” से दवा लाओ! F 
| | बंगाल में वैद्यों को 'कविराज' कहते हैं। उन्हीं की देखा-देखी हिन्दीभाषी वैद्य f 

भी अपने बोर्ड में, मोटे अक्षरों में-“कविराज पं. भुवनचन्द्र जोशी” यों लिखते हैं! लोग | 

| समझते हैं, किसी बड़े कविजी का घर होगा! रोगी कविता सुन कर क्या करे? अप्रसिद्ध 

| अर्थ में शब्द का प्रयोग करने से लाभ क्या? Aer लिखा जाय, तो कोई भ्रम 
| न हो। 
| | 7. “कांग्रेस के “गैर सरकारी” प्रस्ताव” 
E अखबार लिखते हैं-“'कांग्रेस के इस अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव गैर सरकारी 
| भी रखे गए थे, जिन पर विचार ही नहीं किया गया; या रद कर दिए 
ži ऐसा जान पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारें कांग्रेस 


= रखती हैं और उनके रखे हुए प्रस्ताव पास हो गए; किन्तु गैर 
| के द्वारा रखे गए प्रस्तावों की वह गति हुई! परन्तु यह सब गलत 
कभी कांग्रेस में कोई प्रस्ताव रख सकती है, न कभी ऐसा हुआ ही 


है और “विधान-सभाएँ” हैं। इसलिए वैसा लिखना 
जरूर 'कांग्रेस' में प्रस्ताव रखती है = वहाँ की 


| 
| 
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प्रस्ताव पास हो गए और व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर 


विचार नहीं हुआ; विचार हुआ भी, तो अन्ततः वे रद कर दिए गए । परन्तु 'सरकारी” 
तथा 'गैरसरकारी' लिखने से भ्रम पैदा होता है। कांग्रेस, हिन्दू-महासभा, या समाजवादी 
दल की कार्यकारिणी समितियाँ “सरकार' या 'सरकारें' नहीं हैं कि वैसा लिखा जाय | 
लोग 'आफिसियल' तथा 'नान आफिसियल' का अनुवाद 'सरकारी' और "गैर सरकारी” 
कर देते हैं, जो गलत है। 'संसद” या किसी 'विधानसभा' की कार्यवाही का वर्णन 
करते हुए उन शब्दों का वैसा अनुवाद करना चाहिए; किसी गैर सरकारी संस्था के 
वर्णन में नहीं। “कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव” तथा “सदस्यों के व्यक्तिगत प्रस्ताव' 
लिखना चाहिए। इनके लिए शब्द गढ़ने हैं, तो गढ़िए; परन्तु अर्थ-विशेष में रूढ 'सरकारी' 
तथा 'गैर सरकारी” शब्दों का वैसा उपयोग अनुचित है-दण्डनीय भी होना चाहिए। 


8. “अनियमित” बैठक 


लिखा जाता है-'कार्यकारिणी के सदस्यों की एक अनियमित बैठक हुई / कोई 
लिखते है-'अनौपचारिक बैठक हुई।' 

यहाँ अनियमित” तथा 'अनौपचारिक? ये दो दोनों शब्द ठीक नहीं हैं। “अनियमित” 
का अर्थ है-'नियमविरुद्ध' जैसे 'अधर्मी' का अर्थ-*धर्म-विरुद्ध' । क्या ऐसा कहना 
अभीष्ट है? 

क प्रयोग भी गलत है। वस्तुतः लिखना चाहिए-'कार्यकारिणी के 
सदस्यों को एक औपचारिक बैठक Be | इसका मतलब यह हुआ कि आपसी ढंग 
पर T विचार-विनिमय हुआ, जो संस्था की विधिवत्‌ कार्रवाई नहीं। विधिवत्‌ कार्रवाई 
' और “अवैध कार्रवाई है? में अन्तर है। वैध नहीं, या विधिवत्‌ नहीं; इसे ‘order’ 
या “अनियमित” नहीं कह सकते। : 

उपचार” कहते हैं “गौण” को। “उपचार” से 'औपचारिक' बना। 'अनौपचारिक' 
तो उलटा हो गया! 


सो, “अनियमित” या ‘अनौपचारिक’ ऐसी जगह लिखना गलत है। 
9. “उपहार-गृह' 


स्टेशनों पर तथा बाजारों में 'उपहार-गृह' के बोर्ड लगे देखे जाते हैं, जो गलत 

। उपहार तो 'भेंट' को कहते हैं। यहाँ चाहिए- 'उपाहार-गृह' | हलका आहार-उपाहार, 

जलपान' या “चायपानी' | “उपाहार” को ही “उपहार” लिख दिया जाता है-“कोयला' 
और 'कोयल? का भ्रम! 

F पर 'सामिष उपाहार-गृह' की जगह प्रायः आमिष उपाहार-गृह” लिखा 
रहता हैं, जो गलत है। आमिष’ तो संज्ञा है, विशेषण नहीं। समास में 'सामिष' हो 
जाने से 'आमिष' अलग न रहेगा और जनता समझ न पाएगी; इसलिए केवल 'आमिष' 
रखा जाता है; यह कहना भी गलत है। जो 'आमिष' समझ ला लड़ aR? ठी 
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समझ लेगा। वस्तुतः साधारण जनता के लिए 'आमिष” समझना कठिन है। मांस! 
प्रचलित शब्द है। बोर्ड पर लिखना चाहिए- 
“मांसभोजी उपाहार-गृह' 
मांस-रहित उपाहार-गृह के आगे कोई विशेषण लगाना आवश्यक नहीं। केवल 
'उपाहार-गृह' 
चाहिए। मतलब यह कि साधारण उपाहार-गृह है। सामान्य या साधारण में विशेषण 
की जरूरत नहीं। “साधारण” विशेषण भी ठीक नहीं; क्योंकि उससे समझा जायगा कि 
घटिया दर्जे की चीजें यहाँ होंगी। 'शाक-उपाहारगृह” तो और भी Wi 


20. “निराशा की झलक' 


ऐसा प्रयोग है, जैसे 'अन्धकार की झलक?! 'झलक' बड़ा सुन्दर शब्द है और आशास्य 
वस्तु को आता देख इसका प्रयोग किया जाता है। 'आशा की झलक? ठीक है। परन्तु 
“दीवाली पर आर्थिक संकट की झलक' लिखना एकदम बेहूदापन है। “आभास” चाहिए। 


ll. “आप अशुद्ध बोलते हैं कि कांग्रेस ने अंग्रेज को भगाया' 


यहाँ 'अशुद्ध' शब्द का प्रयोग एकदम अशुद्ध है। हमने “सम्मेलन” के मंच से 
एक बहुत बड़े व्यक्ति के मुँह से ऐसे स्थल पर 'अशुद्ध' शब्दो बार-बार सुना है, जो 
उस हिन्दुस्तानी” नाम की खिचड़ी भाषा की प्रतिक्रिया से कदाचित्‌ पैदा हुआ हो। 
हम लोग साधारणतः बोलते-लिखते हैं-*आपका यह कहना गलत है कि हम रूढ़िवादी 
ev साथ ही यह भी कहते हैं-'हिन्दी में 'अन्ताराष्ट्रि' शब्द एकदम गलत है! 
यों गलत” शब्द का उभयत्र प्रयोग है। परन्तु 'शुद्ध' या 'अशुद्ध' के प्रयोग में अन्तर 
है। “गलत” के लिए सब जगह 'अशुद्ध' नहीं कह सकते। हिन्दी में 'अन्ताराष्ट्रिय 
शब्द एकदम अशुद्ध है, ठीक; परन्तु “आप अशुद्ध बोलते हैं कि कांग्रेस ने अंग्रेज 
को भगाया' यहाँ 'अशुद्ध' एकदम अशुद्ध प्रयोग है। यहाँ “असत्यः झूठ” ‘fear 
'अतथ्य' आदि कोई शब्द चाहिए | झोके में 'अशुद्ध' दे देना ठीक नहीं है। यहाँ 'अशुद्ध' 
तथा असत्य’ का विषय-भेद है। 


2. 'तब मैं सभापति को मिला' 


प्रयोग किए' जाते हैं- 

l तब मैं सभापति को मिला 

2. सभापति को मिलकर मैं कलकत्ते गया 

3. मैं तुमको जरूर मिलूँगा। इत्यादि। 

ये गलत प्रयोग हैं। मिलना” क्रिया एक तो है संगम? के अर्थ में और एक 
है प्राप्त होना” अर्थ में। दोनों के प्रयोग में हिन्दी ने अन्तर किया है, जिससे भ्रम 
न हो। 'संगम' के अर्थ में यों प्रयोग शुद्ध हैं- 


= Kerer TRS  _ भगण a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I तब मैं सभापति से मिला 

2. सभापति से मिलकर मैं कलकत्ते गया 

3. मैं तुमसे जरूर मिलूँगा । 

अर्थात्‌ जिससे मिलना हो, उसमें 'से” विभक्ति लगती है। परन्तु जब प्राप्त 
होना” अर्थ की “मिलना” क्रिया हो, तब कर्ता कारक में 'को' विभक्ति लगती है और 
जो कुछ मिले, उस (“कर्म”) में कोई विभक्ति नहीं लगती। यहाँ क्रिया कर्मवाच्य रहती 
न 

l. मुझे (या मुझको) एक थैली मिली! 

2. रमा को एक लिफाफा मिला। 

3. लड़कों को मिठाई मिली । 

सर्वत्र 'मिलना' कर्मवाच्य में है-'कर्म' के अनुसार क्रिया-रूप। इसके विपरीत 
'संगम' अर्थ वाली “मिलना” क्रिया प्रायः कर्तृवाच्य देखी जाती है और जिससे मिलना 
हो, उसमें 'से” विभक्ति लगती है-- 

L रमा अपने पति से मिली 

2. पति अपनी स्त्री से मिला 

3. लड़के छुट्टियों में घर जाकर माँ से मिले 

परन्तु यदि मानव में स्पृहा का आधिक्य हो और उसका मिलना एक अलभ्य 
लाभ समझा जाय, तो इसके लिए भी वही लाभार्थक 'मिलना? क्रिया (गौणरूप से) 
प्रयुक्त हो सकती है- 

l. रमा को उसका पति मिला, जानो सब कुछ मिला। 

2. पति को उसकी स्त्री मिल गई। 

3. लड़कों को उनकी मा मिल गई | 

सर्वत्र ‘oat में 'को' विभक्ति लगी है और क्रिया कर्म-वाच्य है। “मिलना! 

यहाँ है “प्राप्त होना?। 

इस तरह समान-रूप इन दो क्रियाओं का पृथक-पृथक क्षेत्र-अधिकार है। 


सो, 'में राम को मिलने अयाग न गया था? गलत है। चाहिए-'मैं राम से मिलने 
प्रयाग न गया ary 


।3. महासभा साम्प्रदायिकता फैलाती हे' 


Ps आदि | 'महासभा? हिन्दूपन फैलाती है और 'हिन्दूपन' | 

a: AT साम्प्रदायिकता की परिभाषा 
में नहीं आता है। Bey कोई “त-मजहब नहीं, सम्प्रदाय नहीं; क्योंकि 'हिन्दू” का 
कोई एक धर्म-ग्रन्थ नहीं, िन्दू-'सम्प्रदाय' चलानेवाला कोई एक प्रवर्तक नहीं। इसलिए 


72 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-3) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Lon} 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दू” 'सम्प्रदाय” नहीं; एक 'जाति” का नाम है। इस जाति में जैन, वैष्णव, आर्यसमाज 
आदि न जाने कितने सम्प्रदाय या मत-मजहब हैं। वैष्णव या आर्यसमाज आदि के 
सिद्धान्तों का प्रचार करना 'महासभा” का काम नहीं है। वेद को माने सो हिन्द और 
वेद को न मानकर खण्डन करनेवाला भी हिन्दू! ईश्वर-भक्त हिन्द और अनीश्वरवादी 
भी हिन्दू । मांसभोजी भी हिन्दू और पूर्णतः शाकाहारी भी हिन्दू । “हिन्द” नाम से गौरव 
का अनुभव करनेवाला अपने को जिस महावर्ग के साथ अनुभव करता है, उसी के 
साथ अपने को fee से भिन्न कहनेवाला भी अनुभव करता है-इसलिए हिन्दू? 
न कहकर "हिन्दुस्तानी' कह लो। नरेन्द्र सिंह (हिन्दू) राजपूत हिन्दुस्तानी और 
(गैर हिन्दू) नरेन्द्र सिंह सिख भी हिन्दुस्तानी। नरेन्द्र दत्त जैन भी हिन्दुस्तानी और 
नरेन्द्र दत्त आर्यसमाजी भी हिन्दुस्तानी। रामदत्त ब्राह्मण भी हिन्दुस्तानी और रामदत्त 
भंगी भी हिन्दुस्तानी। ईश्वरवादी नृपेन्द्र भी हिन्दुस्तानी और अनीश्वरवादी मानवेन्द्र भी 
हिन्दुस्तानी। यों हिन्दुस्तानी एक जाति है, सम्प्रदाय नहीं। इस जाति के संगठन की 
बात करना 'जातीयता' है, “साम्प्रदायिकता” नहीं। 

जो लोग इस जाति में अन्तर्भुक्त नहीं होते, हिन्दुस्तान में पैदा होकर, रहकर 
और यहीं मरने पर भी उपर्य्युक्त 'हिन्दुस्तानी' या 'भारतीय” जाति में नहीं, वे अलग 
समझे जाते हैं। सम्प्रदाय या मत-मजहब के कारण यह अलगाव हो, सो बात नहीं 
है। मत-मजहब तो हिन्दुस्तानी जाति में अनन्त हैं। लोग अपनी “जातीयता” पृथक्‌ 
रखने के कारण पृथक्‌ अपने को अनुभव करते हैं। सो, 'महासभा साम्प्रदायिकता की 
वात करती है” कहना गलत है। कहना चाहिए-'महासभा जातीयता की जड़ मजबूत 
करती है। 

अर्थात्‌ “सम्प्रदाय? या “साम्प्रदायिकता' का गलत प्रयोग हो रहा है। उसकी जगह 
जाति” तथा 'जातीयता' चाहिए। एक जाति का व्यक्ति या समूह किसी दूसरी जाति 
में मिल भी सकता है और यों एकता पैदा की जा सकती है। यह तभी हो सकता 
है, जब मिलनेवाला व्यक्ति या समूह प्रथम गृहीत 'जातीयता' छोड़ दे। मजहब छोड़ने 
की जरूरत नहीं। शक, हूण, द्रविड़, आर्य आदि अनेक जातियों का संगम आज की 
'हिन्दुस्तानी' या “भारतीय' जाति है। शकों और हूणों का तो नाम भर रह गया है। 
द्रविड़ जरूर अपने द्रविइत्व का गर्व रखते हैं; पर ऐसे घुलःमिल गए हैं कि नाम 
भर को पृथक्‌ हैं। राम, कृष्ण आदि नाम हमारे भी, उनके भी। दीपावली-दशहरा आदि 
त्योहार हमारे भी, उनके भी। वे हमारे हाथ का भोजन करते हैं, हम उनके हाथ का। 
फिर भी हम आर्य और वे द्रविड़-दोनों हिन्दुस्तानी। 

जो हिन्दुस्तानी भाषा में अपने नाम तक नहीं रखते, जो यहाँ के दशहरा-दीपावली 
आदि त्योहार न मानकर न जाने कहाँ के त्योहार मानते हैं, जो इस देश की संस्कृति 
से पूर्ण संस्कृत भाषा से Hed हैं और विदेशी भाषाओं को अपनी सांस्कृतिक भाषा 
मानते हैं, वे किसी दूसरी जाति के हैं। वे अपने नाम तक इस देश की भाषा में | 
नहीं रखते हैं। वे हमारी जाति के नहीं-हिन्दुस्तानी नहीं। 
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सो, “सम्प्रदाय? का प्रयोग 'जाति? के अर्थ में न करना चाहिए; गलत है वैसा 
करना | 


4. रराष्ट्र' नहीं, “जाति” 


अंग्रेजी के 'नेशन' का अनुवाद हिन्दी में 'राष्ट्र' चल रहा है; चलाया जा रहा 
है, जो गलत है। 'नेशन' का ठीक अनुवाद है 'जाति'। “HP का अनुवाद है- राष्ट्र । 
'नेशनेलिटी' का अनुवाद सही है-'जातीयता” न कि 'राष्ट्रीयता'। राष्ट्र” का अर्थ 'देश' 
है। 
जाति! तथा 'सम्प्रदाय' का भेद स्पष्ट है। सम्प्रदाय या मत-मजहब बदलने 
से जातीयता बदल नहीं जाती, यदि उसे जान-बूझकर बदला न जाय। जापान ने हमारे 
भारत का बौद्ध मत ग्रहण किया; परन्तु अपनी जातीयता ज्यों की त्यों रखी। यह 
नहीं किया कि बौद्ध मत के साथ भारतीय रहन-सहन, रीति-रिवाज या पर्व-त्योहार 
भी ग्रहण कर लिए etl यह सब उनका अपना है। वे अपनी ही भाषा में बुद्ध के 
उपदेश पढ़ते हैं और अपनी ही भाषा में बौद्ध उपासना का अवलम्बन करते हैं। बौद्ध 
जापानियों के नाम 'धर्मदत्त' तथा “सुशीला? आदि नहीं होते; उनकी अपनी भाषा में 
तदर्थक नाम होते हैं। 'बुद्ध' नाम पर भी वे अपने नाम नहीं रखते; क्योंकि यह शब्द 
उनके लिए एक विदेशी (भारतीय) भाषा का है। बुद्ध का नाम भी उन्होंने अपनी 
भाषा में अलग रख लिया है। यही दशा वहाँ के ईसाइयों की भी है। जापान का 
अपना पुराना “धर्म” या सम्प्रदाय भी चल रहा है। परन्तु इन सभी सम्प्रदायो का रहन-सहन, 
ae वेश-भूषा आदि समान है। यही समानता वह सूत्र है, जिससे 'जाति' बनती 
। 


_ चीन में भी यही स्थिति है। चीनी बौद्ध ने चीनी जातीयता नहीं बदली है। 
वहाँ शिन्तो, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान, सब एक जाति के हैं-चीनी। चीनी मुसलमान । 
अब्दुल गफूर' नहीं, 'चांग ते पृ” आदि होता है। यही स्थिति ईसाइयों की है) खान-पान, । 
रहन-सहन, वेश-भूषा तथा तिथि-त्योहार, सब एक! एक जाति जो ठहरी। 
भारत के ईसाई प्रायः भारतीयता नहीं छोड़ते। ईसाई बच्चों के नाम-'प्राणनाथ 
राव' तथा नरेन्द्र दत्त मुखर्जी' जैसे शुद्ध भारतीय होते हैं। बम्बई के वर्तमान राज्यपाल 
श्री महाराज सिंह ईसाई हैं। बंगाल के गवर्नर श्री te चन्द्र मुखर्जी भी ईसाई हैं। 
आपको और आपकी धर्म-पत्नी को मैंने देखा; वस्तुतः ब्राह्मण-दम्पति। वेशभूषा भारतीय, 
रहन-सहन भारतीय। ये ईसाई ब्राह्मण” मैं वैदिक ब्राह्मण हूँ। वर्ग एक, मत-मजहब 
भिन्न। केन्द्रीय ल का मंत्नि-पद श्री अमृतकौर को प्राप्त है, जो जन्मना 
ईसाई महिला हैं। 'काग्रेस' के प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेशचन्द्र चक्रवर्ती भी ईसाई थे। 
i बगला भाषा के सुप्रसिद्ध कवि-'मेघनाद-वध” के प्रणेता-श्री मधुसूदन दत्त भी ईसाई 


| थे। यानी ये सब “भारतीय ईसाई” है-ईसाई it 
T 
| जाति” नहीं छोड़ दी है। ईसाई मत लिया है इन्होंने, अपनी भारतीय 


| 
| 
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कुछ लोग मत के साथ-साथ 'जाति' भी बदल देते हैं। एक कुल में उत्पन्न 
बच्चा दूसरे कुल में Me’ चला जाता है, तब वह उसी कुल के पुरखों को मानने 
लगता है-उसी कुल के रीति-रिवाज भी मानता है। इसी तरह “जातीयता” भी बदल 
जाती है, यदि बदलना हो। अन्यथा, मत या सम्प्रदाय के परिवर्तन से जाति ज्यों 
की त्यों रहती है। इस्लाम ग्रहण करके भी चीन के करोड़ों जनों ने अपनी (“चीनी”) 
जाति नहीं बदली; किन्तु भारतीय मुसलमानों ने अपनी जातीयता बदल दी! ये अरब 
तथा ईरान आदि की जातीयता अपना चुके हैं। परन्तु चाहे जब उसे छोड़कर अपनी 
पुरानी जाति में आ सकते हैं-“भारतीय' बन सकते हैं। अभी ये सब भारतवासी मुसलमान 
हैं। जब 'अल्लाबख्श' “ईश्वरदत्त बन जायगा और दीपावली के दिन अपनी मस्जिद 
को जगमगाते हुए दीपों से सजाकर उसमें इस त्योहार की एक विशेष 'नमाज' अपनी 
राष्ट्रभाषा में पढ़ेगा, तब वह “भारतीय मुसलमान” होगा। तब वैदिक सम्प्रदाय का 
“ईश्वरदत्त और इस्लाम-भक्त Gated’ एक “जाति” के हो जाएँगे। 

जाति, सम्प्रदाय तथा राष्ट्र का भेद समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा; क्योंकि 
इन शब्दों का प्रयोग बिलकुल गलत हो रहा है। 

इस तरह कुछ शब्दों की चर्चा की गई। इससे पहले मैंने अपनी 'लेखन-कला' 
में कुछ शब्दों की चर्चा की थी और गलत प्रयोग तथा विकृत शैली से भाषा को बचाने 
के लिए उद्योग किया था। वह उद्योग सफल हुआ। उन शब्दों के प्रयोग ठीक होने 
लगे, शब्दों का लेखन भी ठीक चला और विकृत शैलियों का भी परित्याग हुआ। 
परन्तु आगे फिर नया कूड़ा-कचरा आ गया। “अच्छी हिन्दी का नमूना” उसे साफ 
करने के लिए लिखा गया। इस पुस्तक में कुछ दूसरे ही शब्द दिए गए हैं, जो इस 
समय धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। इसी तरह, संसार के दूसरे कामों को तरह, विकार 
और परिष्कार की यह आँख-मिचौनी भाषा में या साहित्य में चलती रहेगी। मानव-समाज 
जहाँ रहेगा, विकार स्वाभाविक है और उसका परिष्कार भी होता है। माँ ने आँगन 
साफ किया; बच्चों ने फिर कूड़ा फैला दिया! फिर साफ करना होगा। यही स्थिति 
भाषा की है। यह भी व्यवहार की चीज है। व्यवहार से कोई भी चीज विकृत ही 
सकती है। उसका फिर परिष्कार-सुधार करना होगा। 


शब्दों का उचित प्रयोग 


पहले अध्याय में महाकवि भारवि की भाषा-सम्बन्धी सूक्तियों की व्याख्या करते समय 
यह कहा गया था कि अच्छी भाषा के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यक शब्द 
का ही प्रयोग किया जाए। अनावश्यक एक शब्द या एक मात्रा भी खटकती है। 
उदाहरण के लिएः- 
“जाता हूँ, तो घर पर कोई नहीं और नहीं जाता, तो काम बिगड़ता है।' 
“जाता हूँ, और “नहीं जाता” देखिए। “नहीं जाता' में हूँ. सहायक क्रिया जरूरी 
है, जो 'जाता हूँ” से उठकर यहाँ भी आ जाती है-'जाता' से वह बँधी हुई तो नहीं 
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हे न ! “नहीं जाता हूँ' लिखा जाय, तो व्याकरण उसे गलत न कहेगा; परन्तु वह 
“सुप्रयोग' न समझा जाएगा। शब्द का सम्यग्‌ ज्ञान व्याकरण से और उसका सम्यक्‌ 
प्रयोग लेखन-कला या साहित्य शास्त्र से आता है। सो, 'नहीं जाता” ही अच्छा, "नहीं 
जाता हूँ” नहीं। परन्तु उस हूँ' को वहाँ से उठाकर यहाँ “नहीं जाता” के साथ रख 
दे, तो? तो भी तो वह यहाँ आकर-'जाता' के साथ लगकर-पूरा काम कर सकता 
है न? फिर ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि कोई भला आदमी समान 
मित्रों को मिठाई परोसता हुआ क्रम रखेगा। पहले को छोड़कर दूसरे के पास न चला 
जाएगा। पहले पहला, फिर दूसरा। यही स्थिति यहाँ है। “हूँ” प्रथम क्रिया के साथ 
ही ठीक है। इसका स्थान बदलेगा नहीं। 

एक बात और। यहाँ कर्ता कारक (मै?) का प्रयोग हुआ ही नहीं है! क्या यह 
ठीक है? जी, यहाँ यही ठीक है। इसलिए ठीक है कि 'में' की जरूरत ही नहीं 
हूँ सब काम कर देता है। 'जाता हूँ” का कर्ता 'मै' के अतिरिक्त और कोई हो 
ही नहीं सकता। जब यह सुनिश्चित है, तब फिर 'मैं” का प्रयोग व्यर्थ! हाँ, यदि 
जोर देना हो, तब “मैं! का देना आवश्यक हो जाएगा-'मैं कहता हूँ कि तुम अभी 
चले जाओ । यहाँ मैं! जरूरी है। केवल “कहता हूँ” कर देने से जोर न रहेगा; यद्यपि 
कर्तृ-भ्रम कतई न होगा। 

इसी तरह- 

“ये बादल बरसेंगे जरूर 

यहाँ 'कर्म' कारक नहीं दिया गया है। 'बरसना' क्रिया सकर्मक है। बादल 
क्या बरसेंगे, नहीं बतलाया गया। इसलिए नहीं बतलाया गया कि जगतप्रसिद्ध है-बादल 
पानी बरसते हैं। 'वरसते” को ही 'बरसाते' भी कह देते हैं। सो, 'कर्म' प्रसिद्ध होने 


से वाक्य में शब्दशः प्रयुक्त नहीं हुआ। यदि कोई कहे-“बादल पानी जरूर बरसेंगे' 
तो भला न लगेगा। 


इसी तरह- 
राम मुँह से रोटी खाता है? 
आदि में 'करण” आदि का व्यर्थ प्रयोग wer लगता है) सभी जानते हैं कि 


रोटी खाने का करण मुँह है। हाँ, कोई विशेष बात कहनी हो, तब शब्दशः इसका 
प्रयोग किया जा सकता है-- 


राम अपने पोपले मुँह से पान चबाने लगा, 
तो पीक बाहर आकर झाँकने लगी।' 
यहाँ “पोपला' विशेषण देने के लिए 


मुँह” का देना आवश्यक है। 
इसी तरह अपादान तथा अधिकरण 


व आदि का अनावश्यक प्रयोग भद्दा लगता 


i सम्बोधन में अनावश्यक 'हे' आदि का प्रयोग न करना चाहिए-'राम, तुम अब 
a a जाओ'। “हे राम' अच्छा न रहेगा। परन्तु 'हे राम नारायण वासुदेव' में 'हे' 
। अवज्ञा या क्रोध प्रकट करने के लिए रे किंवा 'अरे” का प्रयोग जरूरी है। 
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रे नृपवालक कालबस!! 

अरे नीच, तू बाज न आएगा? 

प्यार प्रकट करने के लिए ब्रजभाषा में 'एहो' प्रायः दिया जाता है- 

“एहो प्रानप्यारे! बजमारे प्रान ना गए! 

यह तो हुई 'हे' तथा 'अरे' आदि अव्ययों की बात, जो संबोधन में आकर विविध 
भाव प्रकट करते हैं; पर इस (संबोधन) के लिए शब्दों का चयन भी भावानुरूप ही 
करना चाहिए; आँख बन्द करके किसी की नकल न करनी चाहिए। 'सुनो सुनो ऐ 
दुनियवालो, बापू जी की अमर-कहानी।' यहाँ संबोधन 'दुनियावालो' ठीक नहीं। 
आत्मीयता नहीं प्रकट होती, एक 'चेलेंज'-सा लगता है। 'सुनो सुनो भारत के बच्चों” 
अधिक अच्छा रहता। कहानी बच्चों को ही सुनाई जाती है। भूतकाल की घटना कहानी 
हो जाती है। जिसने यह संबोधन दिया, अपनी बुद्धि से काम न लिया; नकल भर 
कर डाली! कहीं सुना-'सुनो सुनो ऐ दुनियावालो, भारतवर्ष हमारा है” तो संबोधन 
बढ़िया लगा। चीज ही ऐसी है। एक ललकार है। 'दुनियावालो' उन्हीं को कहा गया 
है, जो हम पर लदे हुए थे! इसीलिए परकीयत्व की व्यंजना अच्छी है। जो चीज यहाँ 
अच्छी है, वही अन्यत्र जाकर नीरस क्या, 'विरस” हो गई है! “सुनो विश्व के जन 
जन प्यारे! ठीक रहता। 


शब्दों पर जोर 


वाक्य में किसी शब्द पर कुछ अधिक जोर देना होता है, तब उसका क्रम कुछ 
विशेष प्रकार से रखना पड़ता है। एक परिष्कार-पुस्तक में लिखा है कि जिस शब्द 
पर जोर देना हो, उसका प्रयोग पहले करना चाहिए। यह बात एकदम गलत है! 
इसके एकदम उलटे, सिद्धान्त यह है कि जिस शब्द पर जोर देना हो, उसका प्रयोग 
पीछे करना चाहिए-वाक्य की 'पँछ' की ओर जाना चाहिए और कभी-कभी तो अनेक 
शब्द या उपवाक्य वस्तुतः वाक्य की 'पूँछ' ही बन जाते हैं! ऐसे वाक्यों को 'पुच्छल 
वाक्य” नाम दिया है और मजाक उड़ाया है, उन भाषा-परिष्कारियों ने, जिन्होंने लिखा 
है कि 'जोर देने के लिए शब्द का प्रथम प्रयोग होना चाहिए! 

अब कुछ उदाहरणों के द्वारा हम यह सब स्पष्ट करेंगे । 

“क्या आप भोजन न करेंगे? 

साधारण प्रश्‍न है। और 

“आप क्या. भोजन न करेंगे? 

इसमें कुछ चिन्तात्मक या खेदात्मक ध्वनि है; 'क्या' कुछ पीछे चला गया है 


फिर- | 
“आप भोजन न करेंगे क्या? 
यहाँ वही प्रश्न अधिक उद्वेग तथा खेद के साथ है; जोर है क्या! पर। 
इसी तरह- ve 
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“यहाँ बैठकर पाठ कीजिए! | 

एक साधारण वाक्य है। पाठ करने का विधान है; इसीलिए अन्त में समझिए। | 
अब “यहाँ बैठकर' इस अंश को उठाकर पीछे ले जाइए- | 

“पाठ कीजिए, यहाँ बैठकर! > | 

अब इस पपुच्छल' वाकय से कहाँ जोर हो गया? उसी dw wi पाठ करने 
पर उतना जोर न रहा, वह अधिए — चला गया। 'पाठ करना है, तो फिर यहाँ 
बैठकर कीजिए। यही इस काम के लिए उपयुक्त जगह है। 

'काम पैसे से बनता है! | 

साधारण वाक्य है। परन्तु- 

'काम तो भाई बनता है पैसे av 

यहाँ पैसे! पर जोर है; अर्थात्‌ और किसी भी साधन से वैसा काम नहीं बनता। | 
उसके लिए तो एक मात्र पैसा चाहिए! | 

'हम अपने घर रोटी खाते हैं | 

और- | 
हम रोटी खाते हैं अपने घर Ww | 
यानी, इधर-उधर सब जगह खाते नहीं फिरते। | 
सभी कारकों में तथा अव्यय आदि के प्रयोग में यही विधि है- | 
“शिवा जी ने धर्म की रक्षा की थी, अपनी तलवार से" । | 
यहाँ करण (तलवार) पर जोर है। इसी तरह सर्वत्र समझिए। 


उचित शब्दों का प्रयोग 


= जैसे अच्छी भाषा के लिए शब्दों का उचित प्रयोग आवश्यक है, उसी तरह उचित 
शब्दों का प्रयोग। भाषा में सब तरह के शब्द भरे हुए हैं-भण्डार है। जहाँ जिस शब्द 
की जरूरत हो, दीजिए। मेरी 'तरंगिणी' का एक दोहा है-- 


सुनु सरोज, तू रोज क्यों, भोरनि के मुख मीत! 
विज्ञान निज करत है, घटिहै गुन-परतीत! 


यहा REY की जगह 'मधुपनि' अधिक अच्छा रहता; यह समझ में आ रहा | 
मधुप-भौरा और शराबी! प्रायः शरावी-शोहदे ही तरह-तरह की खुशामद करके 

`का 'कोश' चूसते हैं। ऐसे लोगों की तारीफ से यश किसी को मिलेगा | 
$ है भी, साफ हो जाएगा। हाँ 'भौर-भीर फारे खाति है? में “भींर' अच्छा | 
$ ही; भीरः 7 ह 
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परन्तु- 
“सन्त मधुप घेरे रहें, हरि-मन्दिर रस लोभ” 

यहाँ ‘ayy’ ठीक नहीं; क्योंकि वह 'सन्त' का उपमान है। रूपक में सन्त 
को AYT कहा गया है। 'मधुप' से शराबी का आभास आ जाता È और यह झलकता 
है कि शराबी 'साधू' वहाँ मँडराते रहते हैं! यदि इसी तरह के 'साधू' प्रकृत हों और 
ऐसे ही किसी “रस” का वर्णन हो, तव तो 'मधुप' बहुत अच्छा! 

“एरे सुधाकर! नीच! न मानत, 
ora पद्मिनि पापी कलंकी! 

“पद्मिनी” शब्द बढ़िया है। इसकी जगह 'कमलिनी' आदि कोई भी शब्द इतना 
अच्छा न रहता। यद्यपि ब्रजभाषा के मधुर गठन में “पद्मिनी” का ‘GH’ कुछ समंजस 
कम बैठता है; फिर भी अर्थ बड़ी चीज है-'लात खाय पुचकारिए, होय gure धेनु? । 
इसीलिए ‘qr की कर्कशता सह्य है। 

परन्तु जिस 'कलंकी” चन्द्रमा को यहाँ फटकार बताई जा रही है, उसी को 'सुधाकर' 
कहना बहुत बेमजे! बढ़िया खीर में कुछ किरकिरापन आ गया। 'सुधाकर' की जगह 
“निशाकर? चाहिए, जो 'निशाचर' की ध्वनि देता है। 

चाँदनी से चिढ़ती हुई कोई वियोगिनी चन्द्र को फटकार रही है “है कै द्विजराज 
काज करत कसाई के! “चन्द्र” का नाम 'द्विजराज' भी है! बढ़िया रहा! इसकी जगह 
यहाँ और कोई भी चन्द्र-पर्य्याय जम नहीं सकता। यह तो कला है; पर साधारण लेखन 
में भी यथाशक्य इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 


शब्दों का अविज्ञात प्रयोग 


कभी-कभी लोग अनजाने ही शब्दों का अपने विरुद्ध प्रयोग करते रहते हैं। हमारे देश 
में जब अंग्रेज लोग पाँव जमाए हुए थे; तो उन्हें उखाइ-फेंकने के लिए जिस 'गुरिल्ला-युद्ध' 
का उपक्रम हुआ, उसे जनता द्वारा सम्मान प्राप्त न हो; यह सोचा गया। कारण, जनता 
दारा जिस आन्दोलन को या राष्ट्रीय युद्ध को समर्थन न मिले, वह आप ही ves 
जाता है। यही सोचकर अंग्रेजों ने सब काम किया। बड़ी क्रूरता से दमन करते थे; 
पर जनता में उसके प्रति उपेक्षा भी प्रकट करते थे। न जाने कैसे, हमारे उस राष्ट्रीय 
गुरिल्ला-युद्ध को “आतंकवाद” नाम दे दिया गया! और मजे की बात यह कि हमारे 
राष्ट्रीय पत्रों ने तथा राष्ट्रीय साहित्य के लेखकों ने भी यही शब्द अपना लिया! फल 
यह निकला कि तलवार के धनी हमारे वे बहादुर योद्धा आतंकवादी” कहे जाने लगे 
आतंक मात्र फैलाने वाले! यानी उनके काम आतंक मात्र पैदा करने वाले; और कुछ 
नहीं! इस उपेक्षा का ही परिणाम कि देश उतने दिन तक पराधीन रहा! और तो और; _ 
हमारी जलसेना ने जब अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध-घोषणा कर 
he Ds गया; हमारे जहाजी as से लड़ने के लिए इंगलैंड से जहाजी बेड़ा ' 
की तैयारी होने लगी; अंग्रेज ने समझ लिया कि अब इस देश में 
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नहीं; वह सब छोड़ भागने की सोचने लगा, तब भी हमारे इस युद्ध को “आतंकवाद 
ही कहा गया-हमारे ही देश के लोगों ने कहा! उसी समय देशभर की हमारी नभ-सेना | 
ने भी अंग्रेजों से निपट लेने का सिगनल कर दिया। देश में इसे भी 'आतंकवाद' | 
कहा गया! किसी-किसी ने “विद्रोह” भी कहा! “आतंकवाद” या 'सशस्त्र-विद्रोह' शब्द | 
चलने से हमारे महान्‌ राष्ट्रीय युद्ध की उपेक्षा हुई-अपने ही लोगों में! परन्तु अब । 
तो “आजाद हिन्द फौजों' के उस मुकदमे से हमारी फौजें एकदम तैयार हो गई थीं। | 
लड़ाई होती, तो विश्वयुद्ध से जर्जरित अंग्रेज का क्या हाल होता; नहीं कहा जा सकता! 
इसीलिए उसने इज्जत के साथ चला जाना अच्छा समझा, और अहिंसावादी दल को 
सत्ता सँभलाकर चला गया। पर इसमें सन्देह नहीं कि हम अपने स्वातंत्र्ययुद्ध को 
आतंकवाद” तथा सशस्त्र विद्रोह” कहकर चिर-काल तक अपनी शक्ति कुण्ठित करते 
रहे! 

शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस समय जिस दल के हाथ में शक्ति है, | 
उसके सामने डटे हुए दल अपने को “विरोधी दल” कहते हैं। अखबार इन्हें विरोधी | 
दल' कहते हैं, छापते हैं। जनता पर “विरोधी दल” शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है; | 
चुनाव में देखा गया। साधारण जनता समझती है कि ये लोग तो खाली विरोध कले | 
भरके हैं; और कुछ करना-धरना इनका काम नहीं! उनकी पराजय में इस “विरोधी' | 
शब्द का बहुत बड़ा हाथ है। मजे की बात यह कि अब भी वे अपने लिए यही | 
शब्द चला रहे हैं। मुकाबले की पार्टी मानो विरोध मात्र करने के लिए है! 

इस तरह शब्दप्रयोग में असावधानी करने से अलक्षित हानि होती रहती है। | 
अनर्थ न हो, तो व्यर्थता सही! age पेपर” का 'वेतपत्र' अनुवाद व्यर्थ है न? वेत l 
पत्र" यानी कोरा कागज! क्या यही मतलब है? कहाँ तक लिखा जाय! जरूरत तो i 
एक छोटे से मासिक पत्र की है, जो बराबर शब्द-विन्यास पर कुछ कहता रहे। नित्य | 
का काम है। यहाँ तो दिइ-निर्देश भर हे। 


hie we FE. E 
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द | 
T | 
a | 
| 
टि | 
p चौथा अध्याय 
भाषा-सम्बन्धी दो अवतरण 
ते () शब्दों का प्रयोग-वैशिष्ट्य 
हर | शब्द संसार की बड़ी चीज है और मानवीय जीवन या नागरिक-अभ्युत्यान के लिए 
| | तो सबसे बड़ी चीज है। यदि शब्दों में अर्थसंकेत करके मनुष्य ने भाषा न बना 
> | ली होती, तो क्या होता? जो कुछ होता, वह तिर्य्यग्‌-जगत्‌ से किस अंश में भिन्न 
ने | होता? इसीलिए एक जगह कहा गया है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ अन्धकार में ही रहता, 
| यदि शब्दात्मक ज्योति का उदय न होता। 
मु | परन्तु शब्द तो एक साधन है। इसके उपयोग में विशेषता है। जो जितना 

l अच्छा उपयोग करना जानेगा, वह उतना ही आनन्द प्राप्त करेगा। तलवार की 
! | विशेषता कुछ काम नहीं देती, यदि (तलवार का) चलाना न आता हो। जो जितना 
a निपुण होगा, उसे उसी मात्रा में विजय मिलेगी। जिन शब्दों को हम लोग नित्य काम 
| में लाते हैं, उन्हीं का प्रयोग तुलसी और सूर ने किया है। उनके शब्द कुछ भिन्न 
| 


नहीं हैं। परन्तु उनके उपयोग में विशेषता है। उन्होंने उन्हीं साधारण शब्दों का 

या समुचित प्रयोग करके ऐसी विशेषता पैदा कर दी है कि सब मोहित हैं। उस 
| विशेषता के कारण ही तुलसी-सूर आदि अमर हैं। देश में चाहे जो शासन हो, 

| 

| है। लिखा है- 

| 'एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्‌ भवति 


-एक शब्द भी यदि अच्छी तरह जानकर सुप्रयुक्त किया जाय, तो 


अपने छोटे से जीवन में सैकड़ों रही ग्रन्थ लिख 
एक ही छोटी-सी पुस्तक लिख तो. 


ao Ss -. * 
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“भूतावेशनिवेशिताशय इव श्लोकं करोत्याशु यः 
श्लाघन्ते 'कविरद्भुतोऽयमिति’ तं मिथ्या जना विस्मिताः। 
द्वित्राण्येव पुरा पदानि रचयन्‌ पश्चात्समालोचयन्‌, 
दूरं यः कवितां निनीषति कविः सिद्धः स तादृक्‌ क्वचित्‌! 


-कोई-कोई तुरन्त कविता बनाकर धर देते हैं, सभा में बैठे ही बैठे धारा-प्रवाह 
गढ़ते चले जाते हैं, जैसे भूत घुस गया हो! लोग कहते हैं कि यक्षिणी सिद्ध होगी! 
ऐसे adie कवियों की जो प्रशंसा होती है, किस काम की? कवि तो वह है, जो 
दो-चार पदों का गुम्फन करके खूब अच्छी तरह देख लेता है कि रसानुरूप ये बैठे 
कि नहीं; और तब आगे बढ़ता है। इस प्रकार जो सँभल-सँभलकर पद-विन्यास करे, 
मधु-गम्भीर पद-निक्षेप जिसका हो, वह कविता! 

कविता में ही नहीं, साहित्य के किसी भी क्षेत्र में पद-प्रयोग बड़ी सावधानी 
से करना चाहिए। अन्यथा, रचना दो कौड़ी की हो जाएगी। शब्द के इस 'सुप्रयोग' 
का महत्त्व अभी तक, कम-से-कम हिन्दी में तो, समझा नहीं गया है। और तो क्या, 
हिन्दी के कवि जन भी शब्द के सुप्रयोग से अभी दूर हैं! वस्तुतः हिन्दी-साहित्य का 
यह बाल्य-काल है। अभी तो उन्मेष हो रहा है। न अंग-विकास है, न वह सौन्दर्य 
है। हिन्दी-कविता चलने लगी है; पर अभी वह बात नहीं। पद-विन्यास तक ठीक 
नहीं। चलने में वह लड़खड़ाती है, डगमगाती है। पर चलो, चलने तो लगी! उसकी 
इस वाल-सुलभ गति में भी आनन्द है। आगे सब ठीक हो जाएगा, यदि ध्यान । 
रखकर चलने का महत्त्व समझा गया! 

ऊपर मैंने कहा कि इस समय पद-प्रयोग में हिन्दी के कवि जन भी सावधान । 
नहीं, बड़े कवि भी गड़बड़ी में हैं! इस कथन को लोग सत्य न समझेंगे, यदि दो-चार _ 
उदाहरण न दूँ। अधिक उदाहरण देकर उन्हीं से इस पुस्तक को भर देना ठीक नहीं | 
है; अन्यया एक-एक कवि की एक-एक कृति से ही पुस्तक भर सकती है। 
असावधानी से अनभीष्ट प्रयोग हो जाता है, यह अलग बात है। हमसे, तुमसे और | 
इसी तरह के अन्यान्य साधारण जनों से ही नहीं, कालिदास और तुलसीदास से भी | 
वैसे प्रयोग हुए हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है। बचते-बचते भी कहीं कोई दोष आ | 
ही जाता है। परन्तु चर्चा तो उन लोगों की है जो आँखें बन्द कर के चलते हैं! | 
पुस्तक का नाम ही ऐसा रखते हैं कि चित्त घिना जाता है। चाहे जैसी सुन्दर | 
शरीररचना हो; पर यदि नाक बैठी हुई है, तो किस काम की? तव शरीर की | 
ल कहाँ रहेगी? एक हिन्दी-कवि ने वीर अभिमन्यु की वीरगति का वर्णन एक | 
काव्य में किया हे और उसका नाम रखा है-'अभिमन्यु-वध”! यहाँ 'वध? शब्द ने सर्व 
गुड़ गोबर कर दिया ! साहित्य-परम्परा में 'वध' शब्द का प्रयोग ऐसी जगह देखने में 
आता है, जहाँ 'कर्म' कोई दुष्ट-राक्ष आदि हो। जैसे-रावण-वध, P 
Ran आदि। 'अभिमन्यु-वध में 'वध' शब्द देखकर भावना दूसरी हो जाती 

। क्या अभिमन्यु राक्षस थे? यदि कवि ने अभिमन्यु की दुष्टता का वर्णन किया 
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होता, उसमें राक्षस-रूप देखा होता, तब तो वह नाम उस कविता का ठीक भी होता। 
यह 'अभिमन्यु-वध' काव्य इंटरमीजिएट परीक्षा में पाठ्य-ग्रन्थ है। सहस्रशः छात्रों को 
पढ़ना पड़ता है, जो आगे चलकर बी. ए., एम. ए. होकर साहित्य-जगत्‌ का संचालन 
करते हैं। इन्हीं लोगों ने, हिन्दी के समाचार पत्रों में उन दिनों बड़े-बड़े मोटे शीर्षकों 
में-“महात्मा गान्धी का वध” छापा! 'गान्धी-वध' काव्य भी बना! इसी मशीन के बने 
हुए एक साहित्यिक सहारनपुर में हैं, जिनकी सलाह से जिला काँग्रेस-कमेदी के 
अध्यक्ष ने “स्वतन्त्रता की पहली बरसी' जोर-शोर से मनाने का आदेश अपने छपे हुए 
परिपत्र द्वारा जिले भर को दिया था! 

इन्हें जाने दीजिए। श्री 'वियोगी हरि” जी तो साधारण साहित्यकार नहीं हैं? 
वे सम्मेलन के सभापति भी हो चुके हैं और उनकी 'वीर-सतसई' को सम्मेलन का 
'मंगलाप्रसाद पुरस्कार भी मिल चुका है। उस 'वीर-सतसई' का मंगलाचरण ही 
देखिए, कैसा è- 


उरझि रह्यो रथ-चक्र सों, धावत भीषम ओर। 
कब गहिहौं रनछोर के, वा पटुका कौ छोर! 


. TBR नाम श्रीकृष्ण का उधर काठियावाइ़ की ओर प्रसिद्ध है; इसलिए कि 
जरासन्ध के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो वे मैदान छोड़ भागे थे! सो प्यार का 
नाम उधर यह भी है। परन्तु dean’ के मंगलाचरण में इसका क्या मेल? 
TOR की जगह 'कसारि' कर देते, तो कैसा रहता? दूसरे, इधर हिन्दीभाषी प्रदेशों 
में “रणछोर' नाम श्रीकृष्ण का प्रसिद्ध भी नहीं है, जहाँ की जनता में इस काव्य की 
ग्राहकता है। तो, यह पद अभीष्ट अर्थ की प्रतीति में रुकावट लिए हुए भी है; यह 
दूसरा दोष! तीसरी बात यह कि रथ-चक्र से पीत पट कब उलझा था और उलझकर 
तुरन्त सुलझ भी चुका था! युग बीत गए। परन्तु उस समय के उस उलझे हुए पटके 
का छोर पकड़ने की कामना कवि आज करता है! फिर, उसे पकड़कर करेगा भी 
क्या? कोई मर्द झपटकर शत्रु को मारने जा रहा हो और उसकी स्त्री भक्ति के आवेग 
में उसको धोती पकड़कर बैठ जाय, तो यह कैसा? वीर रस और वीर कवि के अनुरूप 
मंगलाचरण नहीं Sl यहाँ तो ऐसा कुछ मंगलाचरण चाहिए था- 


हलधर संग गोपाल ने, कियो कस-मद चूर। 
मनौ कह्यो-सासक जगत, हैं किसान-मजदूर |* 


“धरती गाती है? एक ऐसे भावुक साहित्यकार की कृति है, जो बहुत दिन तक 
देहाती लोगों के साथ रहने का गर्व करता है। परन्तु उसने 'बीस बिस्वा सच बात 
है” की जगह 'सौ बिस्वा’ लिखा है, अपनी इसी पुस्तक में। 'सौ फीसदी” का ay 
और “बीस बिस्वा’ का ‘fees यों 'हिन्दुस्तानी” मुहाविरा। 

अगस्त 950 के 'आजकल' में पं. गंगाप्रसाद पाण्डेय का लेख है-कविवर श्री 
pe गुप्त के सम्बन्ध में। लेख का प्रथम वाक्य यों प्रारम्भ होता है-'कविवर 
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श्री मैथिलीशरण गुप्त का नाम स्मरण आते ही....'। पाण्डेय जी को पता नहीं कि 
यह वाक्य पढ़ने वाले की मनोदशा कैसी हो जाएगी! 
कहने का तात्पर्य यह कि आरम्भ में ही, मगंलाचरण में ही, सब मामला बिगड़ 
जाता है और फिर सहृदय जन उससे हट जाते हैं। समझ लेते हैं कि आगे क्या 
होगा-'जानी जात बरात की, दूल्हे का नाम भम्भू!' 
परन्तु सावधानी से पद रखे जायँ, तो कहना ही क्या! श्री प्रेमचन्द जी ने एक 
कहानी “सरस्वती? में छपने भेजी। शीर्षक था-'पंचों में परमेश्वर' | द्विवेदी जी ने 
शीर्षक कर दिया-'पंच परमेश्‍वर'। कितना परिवर्तन हो गया? काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा में कुछ सुधार द्विवेदी जी करना चाहते थे। सभा के अधिकारी नाराज हो गए 
और द्विवेदी जी को लिखा कि क्यों न आपको सभा की सदस्यता से पृथक्‌ कर दिया 
जाय? द्विवेदी जी ने पचास से भी अधिक पुष्ठों में उत्तर दिया। तब सभा की ओर 
से लिखकर आया कि आपके उत्तर से सभा को सन्तोष हो गया है और अब वैसे 
अनुशासन की कोई बात नहीं। इस पर द्विवेदी जी ने लिखा-“सन्तोष हो गया है 
सो ठीक; परन्तु सभा के जिन पदाधिकारियों पर मैंने जो आरोप लगाए हैं, उनको 
जाँच को जाए और अपराधी सिद्ध होने पर उन्हें दण्ड दिया जाए। यदि अपराध 
निराधार सिद्ध हों, तो मुझे दण्ड दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता, तो मैं सभा का 
सदस्य न रहूँगा और वैसी दशा में मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाए।” अन्ततः 
द्विवेदी जी सभा से अलग हो ही गए। सरस्वती में यह प्रकरण द्विवेदी जी ने विस्तार 
से छापा था और शीर्षक दिया था-'सभा की सभ्यता” । शीर्षक में “सभ्यता” बहुत 
अच्छा रहा; उनके उस समय के भावों के बहुत अनुकूल है। और कोई होता, तो 
सभा की सदस्यता” रखता। 'सदस्यता' की जगह यहाँ 'सभ्यता” कितना अच्छा हैं 
क्यों अच्छा है; यह सब बतलाने की जरूरत नहीं। चीज तो समझने वाले पर होती 
है। विशिष्ट पदों का प्रयोग न सब कर ही सकते हैं, न सब समझ ही सकते हैं। 
पं. पद्मसिंह शर्मा भी मौके से पद-प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे। 'सम्मेलन' 
के मुजफ्फरपुर-अधिवेशन में वे सभापति थे। अपने अभिभाषण में उस वर्ष दिवंगत 
साहित्यकारों के प्रति करुणार्द् श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा-कहाँ तक 
गिनाऊँ? यह लम्बी सूची आगे बढ़ती हुई हृदय को छेदती ही चली जा रही है! 
ae ney चली जा रही है! देखकर भी साधारण जन 'पूची 
पाएंगे। ये अलोकसाधारण पद हैं और इनका आनन्द भी वैसा 
ही (अलोकसाधारण) है। इसी 'अलौकिक आनन्द? को लोगों ने “इस लोक से परे 
का आनन्द' समझ लिया है, और काव्य-चिन्तन करते हुए वैसा ही कुछ लिख 
दिया है! यह सब समझ का फेर है। ; 
S oe i ea सभी को समझ-वूझकर पद-प्रयोग करना ge 
Sinn त z = यही सर्वस्व है। उसे Sig सावधान © 
ने अपनी पुस्तक की ४ इस दिशा में, कुछ हुआ ही नहीं है। एक बहुत बड़े 
भूमिका में लिखा था कि हिन्दी ने अब तुतलाना छोड़ 7 
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हे और वह 'पिय' की जगह अब Ar बोलने लगी है। कवि जी ने स्पष्टतः अवधी 
तथा ब्रजभाषा के कवियों पर कटाक्ष किया है; पर उन्हें यह नहीं मालूम कि पके 
कलमी आम का स्वाद कोई इसलिए न छोड़ देगा कि तुम उसे विकृत कहकर कच्ची 
अमिया के गुण गा रहे हो। अपनी-अपनी जगह दोनों ठीक हैं। अचार के लिए कच्चे 
कड़े आम लेंगे और वह आस्वाद तो पके आम में ही मिलेगा। 'सिय पिय हिय की 
जाननिहारी' में fa की जगह 'प्रिय' बिलकुल भद्दा लगेगा। परन्तु “प्रिय परिवार 
को जगह “पिय परिवार' कभी भी न होगा, न अवधी में, न ब्रजभाषा में! स्त्री ही 
अपने पति को स्वभाव-मधुर “पिय' कहती है; पुरुष अपनी स्त्री को 'प्रिया' की जगह 
कभी भी far न कहेगा, न अवधी में, न ब्रजभाषा में। सो यह भाषा का तुतलाना 
नहीं है; कलात्मक विशिष्ट प्रयोग है। 

जिन कवि महोदय ने वह भाषा के तुतलाने की बात कही है, वे अपनी ओर 
नहीं देख पाए हैं। साधारण व्याकरण-सम्बन्धी गलतियाँ उनमें हैं; पद-वैशिष्ट्य तो 
बहुत दूर की चीज है।- 


“मानव तुम सब से सुन्दरतम।' 


दसवीं श्रेणी का छात्र भी ऐसी जगह “सब से” न देगा। वह अर्थ तो ‘aH’ 
से ही निकल गया। “सब से? की जगह “जग में? कर देते, तो वाक्य जगमगा उठता। 

खैर, सारांश यह है कि पद-सम्बन्धी विशिष्ट चिन्तन साहित्यकार की सब से 
पहली चीज है और सबसे बड़ी भी। साहित्य में पद-प्रयोग ही तो एक चीज है। सब 
कुछ जानते हो; पर कहना न आया, तो सब व्यर्थ! कहना तो तब आए, जब 
पद-चिन्तन में सावधानी हो। यह सब अभ्यास से आता है। जानते-समझते हुए भी 
कुछ नहीं हो सकता, यदि उधर अभ्यास न हो। स्वास्थ्य के नियम जान लेने से ही 
कोई गामा पहलवान नहीं बन जाता। पर जानने का महत्त्व भी है। दोष भी जानने 
चाहिए-'जाने ते छीजहिं कछु पापी'। 

पुस्तक के प्रारम्भ में मंगलाचरण करने की पुरानी चाल है; परन्तु पुराने समय 
में ही लोगों ने इस चाल को तोड़ भी दिया था। कोई कहानी कहनी है, तो 'एक 
था राजा और उसकी एक थी रानी” कहने से पहले “श्रीगणेशायनमः' कहना जरूरी 
क्यों? इसीलिए 'कुमार-सम्भव' जैसी कृति में कालिदास ने मंगलाचरण नहीं किया 
और कह चले-भारत की उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक बहुत बड़ा पहाइ 
है-'अस््युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः'। परन्तु फिर भी 
मंगलाचरणवादी टीकाकारों ने कहा कि मंगलाचरण तो हो गया! वस्तु-निर्देश भी 
मंगलाचरण है। जब कालिदास ने कहा कि उत्तर में एक पहाड़ है', तो 


वस्तु-निर्देशात्मक मंगलाचरण हो गया। यदि यों मंगलाचरण का न करना भी 


मंगलाचरण है, तब तो कोई बात ही नहीं। इसी तरह 'आषाठ्स्य प्रथमदिवसे” आदि 
lä भी वस्तुनिर्देशामक मंगलाचरण कहा गया है। 
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विज्ञान आदि विषयों के ग्रन्थों में तो मंगलाचरण होता ही नहीं है; पर अब 
काव्य तथा धर्म-शास्त्र-जैसे विषयों के ग्रन्थ भी मंगलाचरण की वैसी परवा नहीं 
करते। हम यह नहीं कहते कि मंगलाचरण न करो; केवल वस्तु-स्थिति बता रहे हैं। 
परन्तु कहना इतना है कि मंगलाचरण यदि करो, तो ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय से 
उसका सामजंस्य होना चाहिए। शान्तरस के ग्रन्थ में रसिक कृष्ण की वन्दना ठीक 
नहीं। हाँ, श्रंगारात्मक काव्य में उस रूप का स्मरण और बात है, जैसा कि बिहारी 
आदि रसिक कवियों ने किया है। इसी तरह वीर रस के काव्य में 'गोपीदुकूलहर' 
की वन्दना ऐसी ही रहेगी, जैसे “गंगा की te में मदार के गी’! वहाँ तो 
कसचाणूर-मर्दन का स्मरण होना चाहिए। राजनीति के ग्रन्थ में या कर्तव्यशास्त्र में 
गीता-उपदेशक रूप ठीक रहेगा। दर्शनशास्त्र में तो गीता-गुरु चाहिए A चाहिए। 
परन्तु 'न्यायमुक्तावली' में “गोपीदुकूलचौराय नमः? है- 
नूतनजलधररुत्रये, गोपीदुकूलचौराय। 
तस्मै नमः कृष्णाय, संसारमहीरुहस्य बीजाय 


इसमें अन्तिम विशेषण “संसारमहीरुहस्य बीजाय' ठीक है; क्योंकि न्याय-दर्शन 
संसार का कर्ता ईश्वर को मानता है। शेष दोनों विशेषण प्रकृत में किसी काम के 
नहीं। खैर, एक ही और अन्तिम ही विशेषण सही; कुछ सँभाल तो लिया! अन्यत्र 
तो ऐसे मंगलाचरण मिलते हैं कि कुछ न पूछो! 

हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के मंगलाचरण बहुत सुन्दर हैं। यद्यपि रामचर्चा 
के ग्रन्थ में मंगलाचरण की जरूरत ही नहीं, चीनी को मीठा करने के लिए उसमें और 
चीनी मिलाना ठीक नहीं। जब ग्रन्थ का ग्रन्थ ही रामभक्तिमय है, तब फिर प्रारम्भ 
में और क्या? परन्तु फिर भी गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किए हैं और उन 
(मंगलाचरणों) से वस्तुतः उनके विघ्न दूर हुए हैं, या दबे हैं! और, वे मंगलाचरण प्रकृत 
से सामंजस्य भी रखते हैं। उन्होंने चीनी में चीनी नहीं, केवड़ा मिलाया है। प्रायः सर्वत्र 
शिवजी की या गणेश जी की वन्दना उन्होंने की है। और सर्वत्र अपनी अनन्य 
रामभक्ति की झलक भी रखी है। 'गाइए गनपति जगबन्दन” गाकर फिर उनसे 'माँगत 
तुलसिदास कर जोरे, बसहु राम-सिय मानस मोरे” प्रार्थना कर रहे हैं। गणपति-वन्दना 
और राम की अनन्य-भक्ति! इसी तरह सूर्य की वन्दना करके "तुलसी राम-भक्ति वर 
माँग! कहा है। 'को जाँचिए सम्भु तजि आन” पद्य के अन्त में भी- 

देहु कामरिपु, रामचरन-रति, 
तुलसिदास Pë कृपानिधान! 
यों वहीं आ गए हैं। 
इस प्रकार विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुति-प्रार्था कर के तुलसीदास बहुत ते 

से बच गए; बहुत-कुछ शान्ति हो गई। जैसा कि तुलसी ने विनयपत्रिका में 

ही आगे कहा है कि मेरी तो यह हठबुद्धि है कि मैं किसी दूसरे को अपना प्रभु 
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मानता ही नहीं; वे अनन्य वैष्णव थे और पंचदेव-वन्दना से उनकी वह अनन्यता और 
दृढ़ हो गई है। कुछ समालोचकों ने उन्हें वैष्णव न मानकर स्मार्त माना है। स्मार्त 
पंचदेवोपासक होते हैं न! परन्तु ये समालोचक यह नहीं देख पाए हैं कि अन्य 
देवी-देवताओं की वन्दना करके तुलसी उनसे चाहते क्या हैं? उनका मुख्य ध्येय क्या 
है? पर यह तो प्रसंग से कुछ बाहर की बात है। 

कहा जा रहा था कि इस तरह के मंगलाचरण करके अनेक देवी-देवताओं की 
वन्दना प्रारम्भ में ही करके, ग्रन्यकार ने अनेक विघ्न-बाधाओं को दूर कर दिया है। 
अन्यथा, इन्हें अत्यधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता। लोग इन्हें कट्टर वैष्णव 
समझकर सताते। सताया तो फिर भी, पर बहुत से भूत-प्रेत शान्त रहे, यह जानकर 
कि यह भी हमारे प्रभु (शंकर) का भक्त है। कुछ न भी माने और ऊधम मचाते 
ही रहे! इन भूतों की यन्त्रणा से घबराकर ही तुलसी ने शंकर से बार-बार प्रार्थना 
की है कि महाराज, अपने इन गणों से हमारी रक्षा कीजिए। यों एक ढंग से वे रोए 
हैं; इसलिए बचे भी रहे; अन्यथा कबीर की ही तरह इन्हें भी रूढ़िवादियों के सामने 
से भागना पड़ता। कबीर अक्खड़-फक्कड़ थे, सीधे ही गलकटिया कहकर गालियाँ 
दीं। गले तो काटते ही हैं लोगों के, वे लोग। परन्तु कबीर को अन्ततः काशी छोड़कर 
भागना पड़ा। 

हमारे लिखने का यह मतलब नहीं कि भूतों के उत्पात से बचने के लिए ही 
तुलसी ने शंकर आदि को वन्दना की थी और उनमें उनकी तात्त्विक भक्ति थी ही 
नहीं। ऐसा नहीं है। केवल इतना कि वे राम के अनन्य उपासक थे; वन्दना सबकी 
कर लेते थे और पूर्ण श्रद्धा से करते थे। और शिवजी के प्रति तो उनका अत्यधिक 
आकर्षण था। मेरा अनुमान है कि श्री जगद्धर भट्ट की 'स्तुति-कुसुमांजलि' तुलसी 
ने अवश्य पढ़ी होगी और उसका उनके हृदय पर प्रभाव पड़ा होगा। स्तुति-कुसुमांजलि 
शिव-स्तुति-विषयक अत्यन्त उच्चकोटि का संस्कृत काव्य है। इसी संस्कृत काव्य के 
अनुकरण पर गोस्वामी जी ने अपनी विनय-पत्रिका लिखी है; यह भी मेरी धारणा है। 
स्तुति-कुसुमांजलि के प्रारम्भ में नर-काव्य की बड़ी विगर्हणा की गई है और उससे 
क्लान्त सरस्वती को शिवभक्ति के अमृत-रस से आप्यायित करने को कहा गया है। 
तुलसी ने रामचरित-मानस के प्रारम्भ में यही कहा है, उसी ढंग से। परन्तु 
विनय-पत्रिका की तो रचना ही स्तुति-कुसुमांजलि के अनुकरण पर है-उसी छाया 
पर। ग्रन्थ छाया पर है; परन्तु रचना स्वतन्त्र है। जगद्धर ने अन्त में प्रमथ आदि 
गणों से और पार्वती से प्रार्थना की है कि मेरी यह स्तुतिःरूपी Heat की अंजलि 
(भेंट) आप प्रभु तक पहुँचा दें। तुलसी ने भी इसी तरह हनुमान्‌ आदि से तथा 
सीताजी से प्रार्थना की है कि मेरी यह विनय-पत्रिका प्रभु के पास पहुँचा दो; पर 
अच्छा मौका देखकर-'कबहुँक अम्ब, अवसर पाइ, मेरियौ सुधि द्याइबी कछु करुन 
कथा चलाइ?। परन्तु तुलसी ने सीताजी से यह प्रार्थना पहले ही कर ली है, अन्त 


में नहीं। अन्त में तो भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ हनुमान्‌ जी से उन्होंने कहा | 


है, नाम ले-लेकर कहा है कि- 
अच्छी हिन्दी 
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निज-निज अवसर सुधि किए, बलि जाउँ 
दास-आस पूजिहै खीन की! 


-आप सब अलग-अलग, जब जिसे अवसर मिले, मेरी बात चलाकर प्रभु से 
सिफारिश करें; तो काम बन जाएगा। आखिर हनुमान्‌ जी का और भरत जी का 
संकेत पाकर लक्ष्मण जी ने राम जी के सामने तुलसी की चर्चा चला ही तो दी और 
प्रस्ताव होते ही 'सकल सभा लै उठी'-हाँ जी, है तो ऐसा ही। सीताजी ने भी समर्थन 
किया और बस, रामजी के यहाँ तुलसी की “विनय” मंजूर। बिलकुल यही सब 
स्तुति-कुसुमांजलि में है। गोस्वामी जी से सौ-डेढ़ सौ वर्ष पहले जगद्धर भट्ट का समय 
है। इतने दिन में स्तुति-कुसुमांजलि का पर्याप्त प्रसार हो गया होगा; और काशी-जैसे 
शिवक्षेत्र में तो उसकी पहुँच निसर्गसिद्ध है। सो, इसी स्तुति-कुसुमांजलि ने तुलसी 
में शिव-भक्ति पैदा की; यद्यपि राम के प्रति वे अनन्य रहे। हाँ, स्तुति-कुसुमांजलि 
में शिव के अतिरिक्त और किसी की वन्दना नहीं है। जरूरत ही न थी। प्रसंगप्राप्त 
चीज कुछ अधिक आगे बढ़ गई। 
शब्द और अर्थ का सामंजस्य 

रचना में सबसे अधिक ध्यान सामंजस्य पर रखना चाहिए। अर्थ के अनुरूप 
शब्द हों और शब्दों का कोई भी अंश ऐसा न हो, जो प्रकृत अर्थ का पोषक न हो। 
हिन्दी के समालोगकों ने तो संस्कृत-समालोचना की खिल्ली उड़ाई है और कहा है 
कि समालोचना के नाम पर यहाँ कुछ था ही नहीं; यह ज्ञान तो हमें पाश्चात्यों से 
मिला है! यदि आधुनिक हिन्दी-लेखकों तक सीमा रहती, तब भी कोई बात थी! 
समस्त भारतीय साहित्य को-संस्कृत साहित्य को भी-वैसा उथला कह दिया, 
समालोचना के बारे में। यह अज्ञान की बात है। जान-बूझकर कोई ऐसी 
SSSA न करेगा। संस्कृत में कैसी समालोचना है, यह एक पृथक्‌ निबन्ध 
में विस्तार से बताने की चीज है। यहाँ तो सामंजस्य की चर्चा चलने पर उधर ध्यान 


चला गया। संस्कृत साहित्य में सामंजस्य तथा औचित्य पर आलोचकों ने अत्यधिक 
ध्यान दिया है। र 


मालतीमाधव का एक सुन्दर पद्य है- 


असारं संसारं परिमुषितरत्नं त्रिभुवनम्‌, 
निरालोकं लोकं मरणशरणं बान्धवजनम्‌ | 
seq कन्दर्प > 


जगज्जीर्णारण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः! 

कापालिक मालती को उठाए लिए जा रहा है, बलि देने के लिए; उसी दशा 
ae उससे कहता है-अरे, यह तू क्या करने जा रहा है। इसे मारकर तू इस 
१ को असार क्यों करने जा रहा है! फिर यहाँ रह क्या जाएगा? त्रिभुवन का 
रत्न नष्ट हो जाएगा और यह लोक आलोकशून्य हो जाएगा। इस रमणी के 
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वन्धु-बान्धवों को तो मौत ही सूझेगी। इसके न रहने से कन्दर्प का दर्प ही उड़ 
जाएगा। संसार के नेत्र निष्फल हो जाएँगे। और तो क्या, यह जगत्‌ फिर जीर्ण 
अरण्य ही हो जाएगा-ठँठ से दिखाई देंगे सब! 

तुझे बलि ही देनी है, तो कोटि-कोटि प्राणी भरे हैं, चाहे जिसे ले जा; पर इस 
रत्न को क्‍यों नष्ट किए दे रहा है! यही पद्य का तात्पर्य है। 

इस पर आलोचना करते हुए राजानक कुन्तक ने अपने वक्रोक्तिजीवित ग्रन्थ 
में लिखा है-यह va एक ऐसा महावाक्य है, जिसमें कितने ही छोटे-छोटे वाक्य 
बहुत सुन्दर जड़े हुए हैं और वे सब उस रमणी के लोकोत्तर सौन्दर्य को प्रकट करते 
हैं; परन्तु उन सबके बीच में 'मरणशरणं बान्धवजनम्‌? यह अंश बिलकुल भरती का 
है। इससे उसके वैसे लावण्यातिशय का कुछ भी बोध नहीं होता। यह तो साधारण 
बात है। किसी के भी वियोग में उसके बन्धु-बान्धवों की वही स्थिति हो सकती है। 
सो, वैसे सुन्दर उन वाक्यों में यह एक भरती का वाक्य कवि ने दे दिया है, जिससे 
उसके निर्माण-कौशल में बट्टा लग गया है। कुन्तक ने लिखा है कि यहाँ 'विधिमपि 
विपन्नाद्भुतविधिम्‌' कर दिया जाता, तो ठीक रहता-ब्रह्मा ने जो एक अद्भुत चीज 
दुनिया को दी है, तू उसे नष्ट करने जा रहा है! 

यदि मेल की चीज ढूँढे न मिले, तो बेमेल न देकर कुछ ऐसे ढंग से रचना 
करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज देनी चाहिए कि जिससे पहले कहे हुए पदार्थ भी 
सजीव हो Gs) कुन्तक ने इसे (“बाल-रामायण' का) एक पद्यांश देकर साष्ट किया 
है। वह यों हैः- 


रुद्रादेस्तुलनं स्वकण्ठविपिनोच्छेदो हरेर्वासनम्‌। 
कारावेश्मनि पुष्पकापहरणं यस्येदृशाः केलयः। 


रुद्र आदि को उठा लेना, अपने कंठों को अपने हाथ से ही धड़ से उड़ा 
देना, इन्द्र को कैद में डाल देना और पुष्पक विमान कुबेर से छीन लाना' यों रावण 
के कैसे लोकोत्तर काम 'पुष्पकापहरणं' तक गिनाए और आगे वैसी कोई बात न 
सूझी, तब बेमेल कोई बात न रखकर आगे कह दिया-'यस्येदृशाः केलयः'-एऐसे-ऐसे 
काम जिसके लिए एक खिलवाड़ रहे हैं। इससे पूर्व के पदार्थों में भी जान पड़ गई। 
वे सब काम रावण ने किसी बड़े पराक्रम से किए हों, ऐसी बात नहीं; उसके लिए 
तो वह सब खेल था! यों बात बन गई। परन्तु इसकी जगह यदि “सीतापहरणक्रिया' 
जैसा कुछ कह दिया जाता, तो बेमेल हो जाता। एक अबला को चुपचाप छल से 
उठा ले जाना रावण के उन पराक्रमो में क्या विशेषता पैदा करता? सो, कवि को 
यदि पूर्वप्रयुक्त पदार्थों के समकक्ष कुछ न दिखाई दे, तो फिर कुछ इस तरह 
पद-योजना करनी चाहिए, जैसी कि ऊपर बताई गई है। 


निरे भरती के शब्द भर देने से रचना का नाश हो जाता है। आज-कल तो | 


शब्दाडम्बर से बड़े-बड़े थोथे पोथे तैयार कर दिए जाते हैं और परीक्षार्थियों के 
पर उनका बड़ा बोझ लाद दिया जाता है। सार ढूँढ़े नहीं मिलता। अत्य 
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कूड़ा-कर्कट में कहीं कोई काम की चीज भी हो, तो कठिनाई से दिखाई देती है। 
पहाड़ खोदो, तब चुहिया निकले! इससे लोग ऊब जाते हैं। संस्कृत में इस बात पर 
बहुत विचार किया गया है। महिम भट्ट तो अत्यधिक रुष्ट हैं वैसे थोथे शब्दों की 
भरमार से। अर्थश्चेद्वगतः किं शब्द-प्रयोगेण? यदि अर्थ किसी और तरह सामने आ 
जाय, तो फिर उसके लिए शब्द-प्रयोग की जरूरत क्या है? महिम भट्ट ने जिन पदयो 
को इस सम्बन्ध में उद्धृत किया है और उन पर विचार किया है, उनमें से कुछ 
देखिए ।- 


अयथार्थक्रियारम्भैः पतिभिः कि aafaa:? 
अरुध्येतामितीवास्या नयने वाष्पवारिणा। 


"उस तरह अपमानित होने पर द्रौपदी इस तरह रोई कि आँसुओं से उनकी 
दृष्टि अवरुद्ध हो गई। सामने बैठे किकर्तव्यविमूढ पाण्डवो की ओर उनकी दृष्टि थी; 
पर आँसुओं की बाढ़ के कारण वे दिखाई न पड़ते थे। इस पर कवि ने van की 
है कि आँसुओं के पानी ने (वाष्पवारिणा) मानो इसलिए द्रौपदी के नेत्र अवरुद्ध कर 
i कि जो पति यथोचित कार्य करने में असमर्थ हैं, उन्हें देखने से कोई लाभ 
नहीं। 

इस पर महिम भट्ट ने लिखा है कि आँसू तो पानी ही होते हैं; तब फिर पानी 
(वारि) शब्द किसलिए? केवल वाष्प शब्द पर्य्यॉप्त था। हाँ, वारि की जगह सम्पद्‌ 
शब्द यदि दे दिया जाता, तब तो कोई बात भी थी। 'वाष्पवारिणा' . की जगह 
वाष्पसम्पदा' अच्छा रहता। अपने काम आए, वही सम्पद्‌। सम्पदू शब्द स्त्रीलिंग भी 
है। एक स्त्री की मदद के लिए दूसरी स्त्री का आ जाना स्वाभाविक है। उस विपत्ति 
में सामने बैठे हुए पति दिखाई दें और कुछ न बोलें, तो दुःखावेग बहुत बढ़ता है। 
ee को रोकने के प आँसुओं की बाढ़ सामने आई; इसीलिए वह 

महिम भट्ट का कहना है। वे कहते हैं--अस्मिन पौनरुत्तयपरिहारः, 
ली हलली हि सति पौनरुत्त 


थोड़ा-बहुत अर्थ-प्रकर्ष भी प्राप्त हो जाता है! 


परन्तु कहीं अश्रु या वाष्प के साथ वारि जा हैं; यदि 
विशेष गुणाधान होता हो- आदि पद रखे भी जा सकते हैं; य 


सति प्रयोजने तु न दोष: यथा-- 
पृथ्वीपाल, प्रतापस्ते वैद्युतेनाग्निना सम: | | 
यो वैरिवनितावाष्पवारिणा वर्द्धते$धिकम्‌। | 


| “है पृथ्वीपाल, आपका प्रताप बिजली की आग- ता 
| के अश्रुजल से अत्यधिक sit होता है। जैसा है, जो कि वैरिवनिता 
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यहाँ वाष्पवारि ठीक है; क्योंकि बिजली की आग पानी से अधिक sera होती 
है, यह प्रसिद्ध है। वह (बिजली की आग) आँसुओं से नहीं बढ़ती। इसलिए वाष्प 
के साथ वारि जोड़ देना ठीक ही है-वैद्युताग्निवृद्धेराधिक्यस्य वारिकार्यत्वेन प्रसिद्धेः न 
तथा दोष: | 

इसी तरह- 


अवहितचेतस: पथि जनस्य कुतः स्खलितम्‌? 


“सावधान चित्त जिसका है, वह पुरुष मार्ग में लड़खड़ाकर गिरेगा क्यों? यहाँ 
चेतस (चित्त) शब्द भरती का ही है। अवहित (सावधान) ही विशेषण पर्य्याप्त था। 
इसी तरह- 


अवगच्छति मूढचेतनः 
इसमें “चेतन” शब्द निरर्थक है। कहीं-कहीं तो 50% अंश निरर्थक होता है।- 


उदितवपुषि दिननाथे प्रविकसितात्मसु कुलेषु कमलानाम्‌ 
जगति प्रमुदित-मनसि च कोऽन्यो विमनायते घूकात्‌? 


यहाँ “उदिते दिननाथे, विकसितेषु कमलानां कुलेषु, जगति प्रमुदिते च, 
घूकादन्यः को विमनायते’ इतना सार है। सूर्य के उदय होने पर कमलकुल खिले और 
जगत्‌ प्रमुदित हुआ। एक उल्लू को छोड़ और कौन ऐसा है, जो इस समय अनमना 
होगा? सो, agg, ‘आत्मन्‌’ तथा 'मनस्‌’ ये तीन शब्द तीन चरणों में व्यर्थ हैं। इसी 
तरह- 

पातु वस्तारकाकान्तकलाकलितशेखरः। 
जगत्‌-त्रयपरित्राणक्रियाविधिविचक्षणः। 


यहाँ 'क्रिया' और 'विधि' व्यर्थ हैं। 'परित्राणविचक्षण” ही पर्य्याप्त है। 
अधिक उदाहरण देना ठीक नहीं। विचार तो यहाँ तक किया गया है कि यदि 
समासोक्ति और दीपक आदि के ढंग से औपम्य प्रतीत हो रहा हो, तो फिर 
उपमा-वाचक शब्द देना भी व्यर्थ है। साफ कहने की अपेक्षा प्रतीत होने में ही अधिक 
सुन्दरता भी है। जब एक चीज (औपम्य) प्रतीति का विषय है ही, तब उसका फिर 
किसी शब्द से अभिधान क्या? जो शब्दों से ही खिलवाड़ करनेवाले हैं, वे ही 


केवलमाद्रियन्ते। कविभिस्तु प्रस्तु 
एव। 
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-जो शब्द ऐसे हैं कि प्रयुक्त करने पर जो अर्थ देते हैं और न प्रयुक्त करो, 
तो भी वह अर्थ निकलता ही है, अर्थ में कोई खूबी-खराबी नहीं आती, जिन की 
उपस्थिति या अनुपस्थिति से, ऐसे शब्द तो केवल शाब्दिक लोग ही पसन्द कर 
सकते हैं। कवि जन तो सुन्दर रचना में इन्हें काँटे की तरह समझते हैं; क्योंकि 
प्रस्तुत रस की अभिव्यक्ति में ये झाइ-झंखाइ़ वाधा ही डालते हैं। पाठक इनमें क्षण 
भर के लिए उलझ जाता है। इसलिए रससिद्ध कवि ऐसे घास-फूस को अपने क्षेत्र 
में रहने नहीं देते। 

परन्तु रस-सिद्धि के लिए एक पद की जगह दस पद लाना भी गुण है, पद 
की जगह वाक्य भी दिया जा सकता है- 


तामभ्यगच्छद्रुदितानुसारी, मुनिः कुशेध्माहरणाय यातः। 
निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः। 


कालिदास ने यहाँ 'वाल्मीकिः पद की जगह उतना बड़ा पद-समुदाय दिया है, जो 
अतिशय सुन्दर है। सीता जी बियाबान जंगल में पड़ी करुण क्रन्दन कर रही थीं। उनका 
वह हृदयविदारक क्रन्दन मुनि वाल्मीकि के कानों में पड़ा, जो पूजा के लिए कुश-समिधाएँ 
लाने को आश्रम से निकले थे। वे शुष्क सन्त न थे, अत्यन्त करुणार्द्र थे, तब उधर वे 
कैसे न जाते? रोने की आवाज जिधर से आ रही थी, उसी ओर वे चले। यही कालिदास 
के उद्धृत पद्य में कहा गया है। परन्तु खूबी यह कि वाल्मीकि की करुणार्द्रता को मूर्तिमान्‌ 
कर दिया गया है, जो कि उधर जाने का कारण है। पद्य का अनुवाद यह है-रोने की 
आवाज का अनुसरण करते हुए उन (सीता जी) की ओर वे मुनि चल पड़े, जिनका हृदय 
क्रौंच पक्षी की वेदना से किसी समय विहल हो गया था और इससे GE जो शोक हुआ, 
वह शलोक बनकर प्रकट हुआ। जो तिर्यक प्राणियों के दुख-दर्द से ऐसे प्रभावित होते हैं 
उनका हदय एक अबला के चीत्कार की उपेक्षा कैसे करता? 

यह सब उस पद समुदाय का प्रभाव है, जो “वाल्मीकि उस ओर गए” ऐसा 
कह देने से कभी सम्भव न था। 'कारुणिक वाल्मीकि उधर गए” यों 'कारुणिक' 


विशेषण देने से भी वह बात न आ पाती। वाल्मीकि की करुणार्द्रता 'कारुणिक' 
विशेषण से वाच्य-रूप में सामने आती A कि की करुणार्द्रता हि 


अलका सार यह है कि रस-सिद्धि को देखकर संकोचः करना 
होता है। साधारणतः अपने मन की set वाणी का संकोच-विस्तार कर 
नीरस न होने देना ही सबसे बड़ी ; 


डी और मुख्य बात है में आजकल 
७ शब्द-विस्तार साधारण चीज है। है। परन्तु हिन्दी में 
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यही नहीं, कहीं-कहीं तो रस का आघात क्या, अपनी बात का व्याघात भी 
हो जाता है! हिन्दी के अलंकार-ग्रन्थो में आप देखेंगे-'मुखचन्द्र के रहते आकाश 
के इस चन्द्र की जरूरत क्या? ऐसे वाक्य एक अलंकार के रूप में रटाए जाते 
हैं। परन्तु यह ध्यान नहीं दिया जाता कि यह अलंकार ऐसा बेढंगा हो गया है 
जिससे भाषा की कुरूरता बढ़ती है! जिस चन्द्र का अधिक्षेप है मुख के सामने, 
उसी का आरोप भी है, मुख का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए-'मुखचन्द्र'। इसका मतलब 
यह हुआ कि मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है, तब चन्द्रमा की जरूरत क्या? क्या 
हुआ? मुख में चन्द्र का आरोप किया, तो इस (चन्द्र) को मुख से अधिक सुन्दर 
मान लिया; क्योंकि उपमान में गुणाधिक्य स्वभावसिद्ध है। परन्तु आगे वहीं उसका 
तिरस्कार भी है! qa के होते चन्द्र व्यर्थ है? कहा जाय, तो बात भी है। “व्यर्थ” 
कहने से ही औपम्य आ जाता है। उसके लिए आरोप अपेक्षित नहीं है। परन्तु 
हिन्दी साहित्य तो अभी शैशव में है। अब से लगभग बीस वर्ष पहले 
'काव्यालंकार' नामक एक ग्रन्थ मैंने लिखा, संस्कृत के “रसगंगाधर' के ढंग पर। 
एक-एक अलंकार पर एक-एक परिच्छेद। हिन्दी के सभी अलंकार-ग्रन्थों का 
खण्डन करना पड़ा। तीन सौ पृष्ठ लिख गया। फिर सोचा कि आगे जब हिन्दी 
में भी साहित्य-विधा का आविर्भाव होगा, तो लोग इस ग्रन्थ को देखकर हँसेंगे और 
कहेंगे कि वाजपेयी केवल धूल छानने बैठा था। जिन ग्रन्थों का एक भी पृष्ठ शुद्ध 
नहीं, उनकी आलोचना क्या? इतना मन में आते ही आगे लिखना बन्द कर दिया। 
वह उतना अंश अब तक लिखा पड़ा है। परिश्रम किया है, इसलिए नष्ट करने F 
की इच्छा नहीं होती और किस चीज का खण्डन किया है, यह देखकर छपाने का | 
मन नहीं। 

हिन्दी में शब्दाडम्बर की जो चर्चा मैंने की है, उसे आधुनिक साहित्य के ही 
लिए समझिएगा। ब्रजभाषा या अवधी के पुराने कवियों में यह बात नहीं। वे लोग 
नपे-तुले शब्दों में बड़े मार्मिक ढंग से भाव व्यक्त कर गए हैं। उस समय के बहुत | 
कम ऐसे कवि हैं, जिन्हें शब्दाडम्बर प्रिय है। ; 

सामंजस्य की परिधि बहुत दूर तक है। यथायोग्य शब्दों का प्रयोग करना और 
यथायोग्य भाषा की शैली रखना, यह सब उसी की सीमा में है। ब्रजभाषा-कवियों 
इसका खूब ध्यान रखा है। स्त्रीजनोचित भाषा में कोई कह रही है- 


आगि लगै ब्रज के बसिबे महँ, 
पानी में आगि लगावैं लुगाई। 


g tas 


तुलसीदास जी भी- 
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इस पर सुमित्रा जी कहती हैं- 

कीजै कहा जीजी जू, सुमित्रा परि at कहै- 

तुलसी werd विधि सोई सहियतु है! 
रावरो सुभाव राम-जन्म ही ते जानियत, 

भरत की मातु को कि ऐसो चहियतु हे! 
जाई राजघर, ब्यहि आई राजघर माँह, 

राज पूत पाये हू न सुख लहियतु हे! 
देह सुधागेह ताहि मृग ने मलीन कियो, 

ताहू पर बाहु बिनु राहु गहियतु है! 


और “दास” ने एक पतिव्रता के द्वारा कहलाया लि 


नैननि कौं तरसैए कहाँ लों, 

कहाँ लौं हियो विरहागि में तैए! 
एक घरी कल पैए कहूँ न, 

कहाँ लगि प्राननि कौं कलपैए! 
आवत जी में विचार यही, 

सखी चलि सौतिहुँ के घर जैए! 
मान घटे ते कहा dee जु पै, 

प्रानपियारे कौं देखन पैए! 


| „भाषा का माधुर्य तो है ही; साथ ही व्यंजक शक्ति भी देखिए। 'सौतिहु' में 
ह” कितना सुन्दर है। विष का Ye पीना पसन्द किया जा रहा हे) सौत के घर 


भी जाना मंजूर। समस्त पद्य की जान g है 
| यह हु! है। इसी तरह एक मुसलमान 
कवयित्री की पद-व्यंजना देखिए- कर 


एहो नन्दलाल, कुरबान तेरी सूरत पर 
हों तौ मुगलानी पै हिन्दुवानी है रहूँगी a 


इसमें कृष्ण के लावण्यातिशय का भरपूर अभिव्यंजन है और dy 
f र ar ने तो पद्य 
a Be कर दिया है। कहाँ सुंगल वंश और कहाँ काफिर कौम हिन्दू! पर तेरे 
i Maie at | इल वंश पर कितना गर्व! पर वह भी तेरे 
= मुगलानी'-'पे हिन्दुवानी रहूँगी मैं'। 'तौः 
चढ़ाता है और 'पे' कितने नीचे पटक देता है! oe 
तुलसी ने कुम्भकर्ण का वर्णन करते ec 
6 नं में हुए- 'भूधराकार ak कहा है, 
पर्वताकार' नहीं । m में दो महाप्राण वर्ण शब्द को अर्थ (कुम्भकर्ण-देह) की ही 
तरह भयंकर बना देते हैं, जब कि पर्वत में तीनों वर्ण अल्पप्राण हैं और उन्हें ऊपर 


Í 
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रेफ भी नहीं खींच पा रहा है। परन्तु आगे-आवत कुम्भकरन रनधीरा” में 
झुनझुनियाँ-सी बाज रही हैं, जो प्रकृत अर्थ के अनुरूप नहीं। हाँ, 'कंकन किकिनि 
नूपुर धुनि सुनि’ में सुन्दर मधुर ध्वनि प्रकृत के अनुरूप है। 

एक बड़ी-बूढ़ी स्त्री अपनी नींद बुलाने के लिए गाने लगे-“आ जा मेरी प्यारी 
निंदिया' तो कितना भद्दा लगेगा? बच्चों को सुलाते समय ही वैसा लोरियों में ठीक 
रहेगा। 'आप्त' शब्द ऋषि-मुनियों के लिए ही आता है; पर हिन्दी के एक बड़े 
आचार्य ने बिहारी-मतिराम आदि कवियों के लिए 'आप्त' शब्द का प्रयोग किया है। 
कहा है, आप्त कवियों के काव्यों से भी ब्रजभाषा का स्वरूप जाना जा सकता है। 
'आप्त' की जगह यहाँ 'रससिद्ध/ आदि कोई विशेषण देना चाहिए था। 

तुलसीदास-जैसे महाकवियों ने शब्द और अर्थ का साहित्य या सामंजस्य 
अपनी कविता में प्रायः छूटने नहीं दिया है और यथाप्रसंग भाषा के स्वरूप तथा 
शैली में परिवर्तन किया है। इनकी यह काव्यसम्बन्धी बहुत बड़ी विशेषता है। 
“इनकी कविता में मिलै भाषा विविध प्रकार” में यही कहा गया है। परन्तु अनजान 
लोगों ने कुछ और समझकर यह उक्ति उद्धृत की है और दूसरों ने भी वैसी ही 
व्याख्या कर दी है! कहा, तुलसी इसलिए श्रेष्ठ कवि हैं कि इनकी कविता में 
(विविध प्रकार की भाषा नहीं) विविध प्रकार की भाषाएँ मिलती हैं। अर्थात्‌ इनकी 
कविता में अनेक भाषाओं की खिचड़ी पकी है, जो बहुत बढ़िया है और ऐसी 
खिचड़ी पकाने के कारण वे बहुत बड़े कवि हैं! यों भाषा-सम्बन्धी एक दोष को 
गुण के रूप में रखकर व्याख्या की गई है! इस प्रशंसा का फल यह हुआ कि आज 
काव्य-भाषा के रूप में अत्यधिक सांकर्यं हो गया है, विशेषतः नयी ब्रजभाषा-कव्रिता 
में। ब्रजभाषा के माधुर्य में 'फुटबाल' और 'टेलीग्राफ' खड़खड़ाये गए हैं। “भाषा 
विविध प्रकार आने से कवियों के सरदार बनने का प्रयत्न! शब्द-सांकर्य तो 
अखबारों में रोज देखते ही हैं-'चार-सूत्री कार्यक्रम'। 'चतुःसूत्ी' चाहिए । अन्यथा 
“चौसूती” कहो! इसी तरह “पाँच सूत्री' “तीन aay आदि भ्रष्ट प्रयोग चल रहे हैं। 
समझाओ-बताओ, तो गाली खाओ-“सबकी गलतियाँ निकालने के अलावा और 
काम क्या है! सबकी पगड़ी उछालता रहता है। उद्दण्ड और घमण्डी ऐसा है कि 
क्या कहा जाय!” यह पुरस्कार! 

-(“साहित्यःनिर्माण” से) 


(2) लाक्षणिक प्रयोग 


शब्द-सम्बन्धी कला का विकास होने पर लाक्षणिक प्रयोगों की प्रवृत्ति होती है। परन्तु 
आगे जब कभी विद्या की कमी हो जाती है, तो लक्ष्य अर्थ तक न पहुँचकर लोग 


वाच्य अर्थ में ही उलझ जाते हैं। अर्थ नहीं जमता, तो उलटी-सीधी कल्पनाएँ करते | 


हैं। यहाँ इस विषय के कुछ उदाहरण लीजिए। 
Se UU हिन्दी 
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हमारे यहाँ होम और यज्ञ का बड़ा महत्त्व है। धर्म में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। 
यह 'अग्नि-पूजा' है। ज्येष्ठ वेद (ऋग्वेद) में सबसे पहला सूक्त है-'अग्नि-सूक्त'। 
अग्नि-उपासना पर अत्यधिक जोर है। ऋग्वेद का सबसे पहला जो मन्त्र है, उसमें 
सबसे पहला पद “अग्नि! है-'अग्निमीडे पुरोहितम्‌...”! इससे स्पष्ट है कि हमारे ऋषि 
अग्नि-पूजा पर कितना बल देते थे उस समय! यह भी लिखा है कि इस अग्नि-पूजा 
से तुम्हें सुख मिलेगा! तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा; तुम्हारा राज्य समृद्ध तथा 
विपदु-हीन होगा; इत्यादि। हमें सोचना है कि बात क्‍या है! क्या इसी अग्नि की पूजा 
करने से हमें वह सब मिलेगा, जिससे हम भोजन पकाते हैं; या कोई और आग है? 
निःसन्देह यह आग अभिप्रेत नहीं है। इसकी पूजा से वे फल सम्भावित नहीं हैं 
जिनका निर्देश उन मन्त्रों में है। हम समझते हैं, यहाँ 'अग्नि' शब्द का लाक्षणिक 
प्रयोग है। वेद जिन्होंने पढ़े हैं, वे जानते हैं कि वहाँ लक्षणा का कितना अधिक 
आश्रय लिया गया है; विशेषतः साध्य-वसाना (गौणी) लक्षणा का! हम कुछ विस्तार 
से इसे समझाना चाहते हैं 

जिस समय वेदों की रचना हुई, आर्य्य-साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और 
'देवासुर-संग्राम' जोरों पर था। उस समय एक जलन जरूरी थी, जिसमें शत्रु-दल भस्म 
हो जाय। हम अपने शत्रुओं से कसकर निपट लें, यह भावना जरूरी थी। इसके लिए 
प्रेरणा-धौंकनी चाहिए थी, जो उसको तेज किए रहे। कहीं ऐसा न हो कि देश 
राजसुख में लिप्त होकर एकदम ठंडा पड़ जाय, निस्तेज हो जाय! इसीलिए सबसे 
पहले अग्नि-पूजा का उपदेश है-आग की पूजा करो! ऋषि कहते हैं-'अग्निमीडे'-मं 
अग्नि की उपासना करता हूँ, अग्नि का प्रशसंक हूँ। वह आग, जिसमें शत्रु जल 
जायँ। 

इस अग्नि को कभी बुझने न दो, यह आदेश है। अग्नि में अच्छी आहुतियाँ 
दो। यदि दुराचारी जनों को धर्मयुद्ध में ले जाओगे, तो वह बदनाम हो जाएगा। 
महत्त्व गिर जाएगा | सैनिक में सदाचार चाहिए। अच्छी आहुति पड़ने से अभीष्ट सिद्धि 
जल्दी होगी। जितने अच्छे आदमी आगे बढ़ेंगे आहुति देने को, उतना ही अच्छा! 
शासन भ्रष्ट न होगा। आजाद हिन्द फौज में वह वैसा जोर क्यों आ गया था? 
इसीलिए कि नेताजी (श्री सुभाषचन्द्र बोस) स्वयं मोर्चे पर जाते थे, जब जरूरत होती 
D यही ह अ का तात्पर्य है, जिसे बाद में लोगों ने घी-साकल्य समझ 

/ जब अग्नि! से यह मामूली आग समझी लगी! की बात 

Be ee at मू झी जाने लगी! यह होम नित्य की 

यज्ञ का महत्त्व बहुत अधिक है। यज्ञ है क्या? विशेष अवसर पर विशेष 
समारोह से अग्नि-पूजा! साधारणतः अग्निःपूजा तो नित्यःविधि में है। हममें 
तेजस्विता न हो, तो हमारे तनिक काम ही आगे न बढ़ें। हमारा घर लुट जाय, इज्जत 
Ge जाय! इसीलिए नित्य-विधि में अग्नि-पूजा है। उस अग्नि (तेजस्विता) का प्रतीक 
रूप हमने भौतिक अग्नि स्वीकार किया और उन आहुतियों (वीर हुतात्माओं) का 
प्रतीक लिया घृत आदि सामग्री । कालान्तर में प्रतीक को ही असली चीज मान बैठे! 
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जैसे राष्ट्र का प्रतीक हमारा चक्रांकित तिरंगा झण्डा है। हम उसका सम्मान करते 
हैं और उसकी बेइज्जती को राष्ट्र की बेइज्जती समझते हैं। अब यदि कोई ऐसा मूर्ख 
हो, जो कहे कि हमारे लिए तो झण्डा ही सब कुछ है और इसके सम्मान के लिए 
तो राष्ट्र को भी छोड़ सकता हूँ; तो उसे आप क्या कहेंगे? इसी तरह शत्रु-पराभवकारिणी 
अग्नि! की उपासना भूलकर इस भौतिक आग को ही सव कुछ समझने लगे! 
हाँ, मैं यज्ञ” के विषय में बतलाने जा रहा था। बतलाया गया कि नित्य की 
अग्नि-पूजा एक साधारण धर्म है। विशेष अवसर पर जब सामूहिक रूप से 
अग्नि-पूजा होती थी, तो उसे “यज्ञ” कहते थे। यज्ञ मन्त्रपूर्वक होता है। 
मन्त्र-मन्त्रणा, खूब अच्छी तरह सोच-विचार! जब अच्छी तरह aso करके 
सामूहिक रूप से अग्नि-पूजा की जाती थी, तो उसे 'यज्ञ' कहते थे। यज्ञ में 
'पशु-वध' आवश्यक। 'पशु' समझे? “पशवः आततायिनः'-आततायी को पशु कहते 
हैं। आततायी वह, जो हमारे देश को लूटने आए, हमें बर्बाद करने आए, हमें कर्त्तव्य 
भ्रष्ट कने आए और किसी भी तरह न माने! उस शत्रु से निपटना हमारा धर्म है। 
ऐसे ही 'पशुओं का वध' यज्ञ में आवश्यक है। ऐसे यज्ञ से स्वर्ग मिलता है; मुक्ति 
मिलती है। हम स्वतन्त्र होकर संसार का सुख प्राप्त करते हैं। “यज्ञ” का बड़ा महत्त्व 
है। 
जब हम “अग्नि! को साधारण अग्नि समझने लगे, तब “पशु” भी यही चौपाए 
समझने लगे! बेचारे मूक और निरपराध उपयोगी पशु काट-काटकर आग में डाले 
जाने लगे! प्रतिक्रिया में बुद्ध भगवान्‌ का प्रादुर्भाव हुआ और फिर अहिंसा का 
अतिरेक! उसकी दवा फिर दूसरे आचार्यों ने की। परन्तु 'होम' तथा 'यज्ञ' में afte’ 
वही रही! स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी 'अग्नि' से साधारण आग ही अर्थ समझा 
है। आप कहेंगे, तो फिर क्या कुएँ में भाँग पड़ गई? क्या किसी की भी समझ में 
बात न आई और एक आप ही नये व्याख्याता पैदा हुए हैं, जिन्हें यह नया अर्थ 
सूझा? मेरा निवेदन है कि हाँ, कभी-कभी कुएँ में भाँग पड़ जाती है। यहाँ उदाहरण 
के रूप में हम कुछ ऐसी ही बातें उपस्थित करेंगे। ; 
सूर्य और कमल 
भारतीय काव्य-धारा में सूर्य तथा कमल का सम्बन्ध प्रसिद्ध है। संस्कृत, 
हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं के काव्य-साहित्य में प्रसिद्ध 
है कि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और सूर्य के अस्त हो जाने पर मुरझा 
| जाता है, या सम्पुटित हो जाता है। कालिदास आदि महाकवियों ने भी ऐसा ही वर्णन 
| किया है। प्रभात तथा सन्ध्या के वर्णन में सूर्य और कमल का उस रूप में वर्णन 
अवश्य आएगा। इसे 'कविसमय' में ले लिया गया है; कवियों के साधारण वर्णनीय 
विषयों में यह है। 
मैंने देखा, यह बात गलत निकली, सूर्य के छिप जाने पर कमल का फूल न 
| तो मुरझाता है, न सम्पुटित होता है। वैसा ही खिला रहता है। पूर्णिमा की उजेली 
¦ रात में चार-चार घण्टे मैं रायपुर (म. प्र.) के तालाबों पर बैठा देखता रहता था। वॉ. 
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कमल बहुत हैं। जब यह मैंने देखा, तो लिखा (शायद अपनी “साहित्य-मीमांसा' में) 
कि ऐसा वर्णन अब कवियों को बन्द कर देना चाहिए, जो प्रत्यक्षतः प्रकृति-विरुद्ध 
हो। कोई विदेशी जन हमारे ऐसे वर्णन पढ़कर हमारे प्रकृति-निरीक्षण को क्या कहेगा? 
यह मैंने उस समय लिखा था। 

परन्तु 'अग्नि-पूजा” का अर्थ जब मेरी समझ में आया, तब इस 'सूर्य-कमत' 
प्रकरण को भी समझने में देर न लगी। यहाँ भी उसी (साध्यवसाना गौणी) लक्षणा 
का खेल है, जिसका 'अग्नि-पूजा' में! सूर्य तथा कमल से यहाँ जो अध्यवसित थे, 
हमारी आँखों से ओझल हो गए! वस्तुतः सूर्य तथा कमल पुरुष और स्त्री के लिए 
लक्षणा करके किसी चतुर कवि के द्वारा कहीं प्रयुक्त हुए होंगे। फिर लोग लक्ष्यार्थ 
समझने में असमर्थ हो गए और वाच्यार्थ ही ग्रहण कर बैठे! 

यों समझिए। किसी तेजस्वी पुरुष का वियोग-प्रकरण है। तेजस्विता के लिए 
प्रसिद्ध उपमान सूर्य है और कोमलता तथा सुन्दरता के लिए स्त्री-मुख का उपमान 
कमल। पति-वियोग में स्त्री-मुख कुम्हला गया, श्री-हत हो गया; ऐसा वर्णन है। 
इसके लिए किसी चतुर कवि ने कहीं किसी समय लक्षणा द्वारा यों वर्णन किया 
होगा-'सूर्य के हटते ही कमल मुरझा गया” कवि की और उसके काव्य की प्रशंसा 
हुई होगी। सब लोग उस काव्य को पढ़ने लगे होंगे, पर बाद में लक्ष्यार्थ ध्यान से 
ओझल हो गया! 

सब लोग तो लक्ष्यार्थ समझ नहीं पाते। तब वाच्यार्थ ही तात्त्विक समझा जाने 
लगा कि सूर्य जब छिपता है, तब रोज सन्ध्या के बाद कमल के फूल सम्पुटित हो 
जाते हैं, मुरझा जात हैं, श्रीहीन हो जाते हैं! जब किसी ने देखा कि ऐसा तो नहीं 
होता! सन्ध्या के बाद भी कमल खिले रहते हैं; तब यह कहकर इसी वाच्यार्थ का 
समर्थन किया कि यह 'कवि-समय’ है! कवि लोग ऐसा वर्णन करते चले आये है | 
इस तरह उस सुन्दर लक्षयार्थ को भूलकर वाच्यार्थ ग्रहण किया और फिर उसे we 
(“कवि-समय”) के द्वारा समर्थित किया! 

इसी तरह प्रिय-मिलन का वर्णन करते हुए कहा गया होगा “सूर्य के दर्शन 
होते ही कमल खिल उठा।” बाद में वाच्यार्थ मात्र ग्रहण कर लिया गया और प्रत्येक 
कवि प्रातःकाल का वर्णन करते समय कमलों के feat का वर्णन करने लगा! 

यही नहीं, कमल में भौरे का बन्द हो जाना भी कविता में आ गया और सर 
माना जाने लगा कि सन्ध्या समय जब कमल का फूल सम्पुटित होता है, तो उं 
पर बैठा हुआ भौंरा उसी में बन्द हो जाता है। सबेरे जब कमल फिर खिलता हैं 
तब भौंरा जीता-जागता निकल आता है! हवा कैसे पहुँचती है? कमल को काटकर 
वह निकल क्यों नहीं आता? उत्तर तैयार किए गए! कहा जाने लगा कि भौंरा लकडी 
को तो काट देता है; पर कमल के फूल को कैसे कारे? उससे तो प्यार करता हैं 
न! इसीलिए उसे काटकर नहीं निकलता। बेचारा उसी में बन्द पड़ा रहता है। 


Re है। यह बात भी सच मान ली गई। लक्ष्यार्थ भूल जाने का यह 
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कभी किसी कवि ने किसी बच्चे या स्त्री के जागने का वर्णन किया होगा। 
प्रातःकाल आँखें खुलीं, यह वर्णन होगा। आँखों का उपमान कमल प्रसिद्ध है और 
काली पुतली का उपमान भौंरा है। सुन्दर रतनारे नेत्रों में काली पुतली इस तरह 
इधर-उधर घूमती है, जैसे खिले हुए कमल-पुष्प पर भौरे रस ले रहे हों। सबेरे कोई 
जगा, इसका वर्णन कवि ने किया-'सूर्य का उदय होते ही कमलों की पंखड़ियाँ फिर 
खिल उठीं, जो सन्ध्या समय सम्पुटित हो गई थीं। उनमें जो भौरे बन्द पडे थे, 
उन्मुक्त हुए और फिर घूम-घूम कर रस लेने लगे/ "सूर्य, का यहाँ लक्ष्यार्थ नहीं, 
वाच्यार्थ गृहीत है। 

सूर्योदय हुआ और वह सुन्दर बच्चा जागा। कमल उसकी आँखें और भौंरा 
उसकी पुतली। इस लक्ष्यार्थ को भी भूलकर वाच्यार्थ में पड़ गए और फिर इसे भी 
कहीं उठा ले गए। तब सबको मिलाकर कहा जाने लगा--“सन्ध्या-समय, सूर्य छिपने 
पर कमल के फूल सम्पुटित हो जाते हैं और भौंरा उसी में बन्द हो जाता है। जब 
wat सूर्य निकलता है, तब कमल फिर खिलता है और बन्द भौरा कैद से छुटकारा 
पा जाता है।” इसी अर्थ को लेकर बड़े-बड़े कवियों ने कविताएँ की हैं। तो, क्या 
कुएँ में भाँग पड़ गई? आप ही बतलाइए! 

यहीं नहीं, दूसरे देशों में भी लक्ष्यार्थ भूल जाने से गड़बड़-घोटाला हुआ है। 
फारसी के किसी कवि ने किसी समय स्वर्ग की अप्सराओं का रूप-वर्णन करते समय 
कहा होगा-'वे सौन्दर्य की प्रतिमाएँ हैं और जमीन पर तो उनके पेर नहीं पड़ते! वे 
तो आकाश में उडती हैं।' असम्बन्ध में सम्बन्ध, लक्षणा का स्थल। हम लोग जब 
किसी के धन आदि के अतिरेक का वर्णन करते हैं, तब कहते हैं-'उसके इतना 
धन है और उसका इतना गर्व है कि पैर जमीन पर नहीं पडते! सचमुच वह आजकल 
आकाश में उड़ता S मतलब यह कि लोकातिक्रान्त धन और तज्जन्य गर्व है। इस 
लक्षणा को बाद में लोग भूल गए; पर इस कवि की कविता तो प्रसिद्धि पा चुकी 
थी; सब पढ़ते रहे। 'वे उड़ती हैं! उनके पैर जमीन पर नहीं लगते!” ठीक, तो उनके 
पर लगे होंगे! लो भाई, देव-वधूटियों के पर लग गए और उनका नाम भी 'परी' पड़ 
गया। यह न समझा कि किसी स्त्री के पंख लगा दिए जायँ, तो उसकी शोभा क्या 
बढ़ जाएगी! “परी” तो वे हुई, यदि 'सींगवाली' भी हो जातीं, तो शोभा और बढ़ 
जाती। मजा यह कि उन “परी” (परवाली) स्त्रियों के रूप-सौन्दर्य का बखान भी है! 
बाद में ऐसी भी कहानियाँ बनीं कि अमुक परी अमुक को लेकर उड़ गई। जैसे कोई 
भेड़िया किसी को उठा ले जाय! यह सब लक्ष्यार्थ भूल जाने का परिणाम है। कविता 
में तो खैर कुछ नहीं, पर वेदार्थ में लक्षणा-विस्मरण से यज्ञ आदि का क्या अर्थ किया 
गया और पशु-हत्या कैसे हुई, सो देखिए! 

जब अग्नि-पूजा से इसी भौतिक अग्नि की पूजा ग्रहण की गई, तो बाद में 
(आर्य-समाज ने) उसकी पुष्टि में “वायुःशुद्धि' का हेतु दिया! बच्चे को तोलाभर घी 
न मिले, सबेरे हवन-कुण्ड में जरूर पड़े! क्यों? इसलिए कि हवन करना धर्म है, 
| >> होगी! अशुद्ध वायु इस सुगन्ध से शुद्ध चाहे न हो, उसकी अशुद्धता (बदबू) 
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दब जरूर जाएगी। परन्तु वह काम तो साधारण अगरबत्ती आदि से भी हो सकता 
है न? वायु अशुद्ध ही क्यों करो! सफाई रखो! इंगलैण्ड, अमरीका, जापान आदि में 
हवन नहीं होता, तो क्‍या वहाँ वायु बहुत गन्दी रहती हे? क्या वहाँ स्वास्थ्य यहाँ 
से भी खराब रहता है? 

बात क्या है? कहीं स्वास्थ्य-प्रकरण में लिखा होगा कि “घी से वायु शुद्ध होती 
है। यदि अग्नि में नित्य तोला-दो तोला घी पड़ जाय, तो वायु शुद्ध रहेगी और 
स्वास्थ्य ठीक रहेगा।” सब जानते हैं कि शुष्क भोजन से शरीर की वायु विकृत 
(अशुद्ध) होती है और तरह-तरह के रोग पैदा करती है। यदि इस आग (जठराग्नि) 
में नित्य प्रातः-सायं तोला-तोला भी घी होम दिया जाया करे, तो वायु शुद्ध रहे, 
गड़बड़ न हो और फिर रोग पैदा न हों। 

इस स्वास्थ्य-प्रकरण की जठराग्नि को भी ऊपर की वही आग समझ लिया गया 
और अग्नि-पूजा के समर्थन में हेतु दिया जाने लगा! 

संक्षेप यह कि जब वेद बन रहे थे, आर्य-जन अपने उत्कर्ष में लीन थे, तब 
संघर्षमय जीवन था (देवासुर-संग्राम चल रहा था।) इसीलिए उस समय उन्होंने 
'अग्नि-उपासना’ पर वैसा जोर दिया था। “यज्ञ” आप धर्म-संस्थापनार्थ 'महासमर' 
समझिए। उसी की प्रशंसा में वह सब है। फिर उसे लोगों ने क्या का क्या बना 
दिया; स्पष्ट है! हि 

हिन्दी में भी लाक्षणिक प्रयोग बहुत हैं, होते हैं। लाक्षणिक प्रयोगों से भाषा 
में सौन्दर्य आता है। पर समझने में गड़बड़ हो, तो सब गोबर! 

सो, भाषा में लक्षणा शक्ति भी समझने की चीज है। इसे न समझने के कारण 
बहुत धोखा होता है। 


-(“मानवधर्म-मीमांसा” से) 
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भूमिका 


सुप्रसिद्ध साहित्य-महारथी श्री रामचन्द्र वर्मा को भगवान्‌ ने भाषा की नस-नाड़ी समझने 
की विशेष प्रतिभा दी है। इस बात को वर्मा जी ने स्वयं स्वीकार किया है। वे जब 
छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तब भी हिन्दी-शब्दो की विशेष विवेचना करते थे। 
आपने उर्दू ले रखी थी; पर विवादास्पद हिन्दी-विषयों में निर्णय लेने के लिए लोग 
आपके ही पास पहुँचते थे। आगे चलकर तो आपने इस विषय में बड़ा काम किया। 
काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने हिन्दी का सबसे बड़ा कोश हिन्दी शब्द-सागर” तैयार 
कराने की बात सोची, तो आप पर ध्यान गया। उस महाकोश के सम्पादन में आपने 
जो श्रम किया और फिर उसे भी मथकर 'संक्षिप्त हिन्दी शब्द-सागर” रूपी रत्न-राशि 
निकालकर जो यश-अर्जन किया, उससे उनकी प्रतिभा देशभर में देदीप्यमान हो गयी। 
“शब्द-सागर' में शब्दों के पर्य्याय ही आपने दे दिये हों, सो बात नहीं है। शब्द-परिचय 
भी पूरी तरह से दिया है! 

कोश-निर्माण के अनन्तर आपने जब देखा कि हिन्दी की दुर्दशा प्रयोगों में हो 
रही है, तब आप तिममिला उठे। आपने “अच्छी हिन्दी” नाम की एक क्रान्तिकारी 
पुस्तक लिखकर प्रकाशित की! लोग भही हिन्दी लिखना छोड़ें, अच्छी हिन्दी सब लिखने | 
लगें, इसी उद्देश्य से दो सौ पृष्ठो में आपने भाषा-सम्बन्धी अपना सम्पूर्ण अर्जित और 
नैसर्गिक ज्ञान भर दिया है-गागर में सागर! पुस्तक प्रकाशित होते ही धूम मच गयी 
और देश भर के विश्वविद्यालयों ने बी. ए., एम. ए- तथा “साहित्य-रत्न' आदि प 
के पाठ्यःग्रन्थों में इसे तुरत स्थान दिया! इससे बढ़कर पुस्तक की उपादेयता 
और क्या हो सकता है? इन उच्च परीक्षाओं के छात्र ऐसे नहीं होते कि 
मातृ-भाषा सम्बन्धी किसी पुस्तक को समझने के लिए कोई टीका या खुलासा 
हो। परन्तु अच्छी हिन्दी” ऐसी गम्भीर और विवेचना-पूर्ण पुस्तक है कि इस | 
लिखने को मेरा मन चला। सो, मेरा यह प्रयास “स्वान्तः सुखाय' ही है। : 
उन उच्च परीक्षाओं के छात्रों को भी कुछ लाभ पहुँचे, तो इसे मैं 
फल समझूँगा। आम का रस ले लेने पर यदि गुठलियों 
बुरा क्या?-सो, सम्भव है, छात्रों को कुछ लाभ पहुँचे और 
अच्छी तरह समझ जाएँ! यदि ऐसा हुआ, 
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“अच्छी हिन्दी” की इस टीका में i, 2, आदि क्रमांक दे-देकर मैंने काम लिया 
है। इस तरह वर्माजी के वे विवेचन-वाक्य 'सूत्र'-रूप से मैंने लिए हैं। क्रमांक 40 | 
से आपको विशेष “गम्भीर” विवेचन वर्माजी का मिलेगा। उससे इधर तो उनकी ay 
सुन्दर भाषा के नमूने हैं, जिनकी साधारण टीका मैंने कर दी है। इससे छात्र सब 
| समझ जाएँगे और वर्माजी की इबारत की नकल करने में रत हो जाएँगे। आदर्श का 
| अनुकरण लाभप्रद होता है; पर AM fag न होइ परतीती” और faq परतीति होइ 
| नहिं प्रीती'! बस, मेरा काम तो उधर आकर्षण पैदा कर देना है, जिसके लिए A 
। यह 'टीका' है। : j 
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कनखल, युक्तप्रान्त किशोरीदास वाजपेयी 
तिलक-पुण्यतिधि, 2005 वि. 
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समर्पण 


देश के [उन विश्वविद्यालयों के] उन महाविद्वानों के कमनीय 
करकमलों में, जिन्होंने हमारे मित्र श्री रामचन्द्र वर्मा 
की “अच्छी हिन्दी’ को विभिन्न परीक्षाओं में 
इतनी जल्दी पाठ्य पुस्तक बनाकर हिन्दी 
का अतुल उपकार किया है! 


कृतज्ञता-विनम्र 
किशोरीदास वाजपेयी. 


गुरु पूर्णिमा, 2005 विक्रमीय 
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शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छन्द लोकाधीन शास्त्र 
हैं। इनके ग्रन्यकार लोक-प्रचलित स्वर, भाषा, शब्द 
और छन्द का वर्णन मात्र कर सकते हैं; परन्तु प्रवाह 
के विरुद्ध कोई अनुशासन नहीं दे सकते । प्रचलित 
प्रयोगों का वर्णन कर देना इनका काम है। जो 
प्रचलित प्रयोगों से अनभिज्ञ हैं, वे इन ग्रन्थों से 
प्रचलित प्रयोगों का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सकते | 
हैं, और जो प्रचलित प्रयोगों से अनभिज्ञ नहीं है, ; 4 
उनके लिए ये वाग्विलास के साधन हैं। 
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प्रकाशकीय 


यह प्रथम जनवाणी-प्रकाशन हिन्दी-जगतू के सामने रखते हुए हमें विश्वास है कि _ 
यह एक ठोस उपयोग की चीज सिद्ध होगी। हिन्दी के स्वरूप शब्दानुशासन और 
भाषा-विज्ञान का आप इसमें सुन्दर सम्मिश्रण पाएँगे। वर्माजी के वाक्य केवल गलतियों | 
के उदाहरणों के रूप में उद्धृत किये गये हैं। शेष सब स्वतंत्र विवेचन = ay 

प्रत्येक जीवित भाषा निरन्तर बदलती रहती है और तदनुसार उसकी प्रकृति 
का निरूपण करनेवाला उसका व्याकरण भी बदलता रहता है। द्विवेदी-युग 
की 'अस्थिरता' और 'अनस्थिरता' पर काफी चर्चा हुई, पर वह चर्चा 
काफी नहीं है। उस चर्चा को जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि अलंकारों 
की शोभा तभी बढ़ती है, जब उसका कलेवर परिशुद्ध और स्वस्थ 
वाजपेयीजी का यह आधुनिकतम प्रयास है। 


कलकत्ता 
5-2-49 
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इस पुस्तक में यत्र-तत्र | 


भाषा-सम्वन्धी गलतियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और संशोधन 
- हिन्दी के व्याकरणों और कोषों पर एक दृष्टि 

- अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति | 
. भाषा के इतिहास पर विचार | 
. शब्दोच्चारण पर विचार 

. वाक्यविन्यास पर विचार 

मुहावरों के सही स्वरूप पर विचार 

विरामचिह्नों के प्रयोग पर विचार 
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. ओर' का लिंग 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘HR’ पर विचार 45 
“मना? का प्रयोग मना 748 
सहित” और 'के साथ’ I50 
. के द्वारा” 5] 
क्योंकि' और “कि? ]59 
“कारण” और 'हेतु' I55 
. “बड़ा? 56 
. नित्य-सम्बन्धी शब्द 5 
. 'सकर'-समास 59 
“संगठन! 6l 
“एकत्र? 62 
. FRY और ARR I63 
- सफल’ और 'सफलता', 'प्रभावित' और 'प्रभावान्वित' 64 : 
. ठेठ हिन्दी का स्वरूप ॥65 x% 
संख्यालेखन १05 म 
पाँचवाँ और 575 वाँ I66 E 
- 'कालिदास ने कुमुद का वर्णन शरतू-काल में किया है? 866 ee 
क्रियाओं का निर्वाह 76॥ i 
'द्विरुक्ति-दोष', वाक्य में एक मेल के शब्द ॥6॥ 
हिन्दी का परिमार्जन वर्माजी ने अपनी लेखनी के द्वारा किया है 69 
. कि ही! ॥69 
“दुमदार वाक्य! ( 


'हुलिया तंग” नहीं होता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


93. 'को! 
**94. 'का' और P 
**95. ‘$ ऊपर! 
96. $ ऊपर! 
**97. 'लिए' और लिये” 
**98. हिज्जे की निश्चित प्रणाली 
*99. 'प्रताडना? 
** 00. ‘अनुस्वार’ 
**[] 0]. उटदू-फारसी के शब्दों में विसर्ग और नीचे बिन्दी 
*]02. विराम-चिह, कामा 
*03. 'सरहस्य', योगसूचक चिह 
**] 04. योगसूचक चिह्न 
*]05. 'और' का उच्चारण 
*]06. हिन्दी की प्रकृति 
07. 'दंगल मकान! 
l08. 'हानि करना’ और हानि पहुँचाना” 
*$]09. कागज का बहुवचन 
**$[] 0. वकील से भाववाचक संज्ञा 
**[]]. क्या” का वाकय के अन्त में प्रयोग 
!72. “इसके पीछे” और sah ae 
3. जल्द से सज्ञा 'जल्दी’ 
ll4. “विरुद्ध जाना’ नहीं, 'चलना' 


हिन्दी प्रयोग का नमूना 
*(क) ver में विभक्ति लगाना 
E हिन्दी के समस्त-पद 
ग) तत्सम शब्द, 'कल' T 
+ (घ) “पावे”, “पाये” ल' की व्युत्पत्ति, फुटकर की व्युत्पत्ति 
*(ड) 'रिआयत' और Ray 
*(च) श्रेणीसूचक विशेषण 


"(छ) हिन्दी की eng, क्रियार्थक क्रियाएँ 
**(ज) qR : es 
*(झ) वचन और लिंग 


M274. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-3) 


Re In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अच्छी हिन्दी का नमूना 


L “भाषा वह साधन है, जिससे हम अपने मन के भाव दूसरों पर 
प्रकट करते EI” 
इस लक्षण से गूँगे के संकेतों को भी भाषा समझा जा सकता है, जो अभीष्ट 
नहीं। लेखक की यह असमर्थता है कि अपने मन की बात ठीक-ठीक न समझा पावे। 
भाषा का सही लक्षण यह है- 
“उस सार्थक शब्द-समूह को भाषा कहते हैं, जिससे हम अपनी बात सही-सही 
दूसरों को समझा सकते हैं। 
भाषा का स्वरूप समझाते समय शब्दों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। JA 
2. “पशु-पक्षियों आदि में भी राग, द्वेष, प्रेम और क्रोध आदि भाव 
उत्पन्न होते हैं। अपने ये भाव ये अपनी आकृति और ऐसे शब्दों 
द्वारा प्रकट करते हैं, जिन्हें हम “चीत्कार कह सकते हैं।” \ 
यानी सिंह जो गर्जना करता है, वह 'चीत्कार' है। गौ अपने बच्चे के प्रति 
प्रेम प्रकट करने के लिए जो हुंकार करती है, वह उसकी 'चीत्कार' है। चिड़ियाँ 
सबेरे आनन्द से चहचहाती हैं, सो भी 'चीत्कार'। कैसी “अच्छी” हिन्दी है? और 
“उस अबला के मुँह से एक चीत्कार निकलकर अरण्य में गूँज गयी'-इस वाक्य 
में diene’ का प्रयोग शायद गलत है; क्योंकि 'अबला' शब्द का प्रयोग मानवी 
= लिए है, पशु-पक्षी के लिए नहीं! 'चीत्कार का अच्छा प्रयोग वर्माजी ने समझाया 


वस्तुतः दुःखोद्रेक से उद्भूत ध्वनि को 'चीत्कार' कहते हैं और वह मनुष्य में 
भी सम्भावित है। पशु-पक्षियों के शब्दमात्र को 'चीत्कार' कह देना अपनी भाषा-सम्बन्धी 
अनभिज्ञता प्रकट करना है। सिंह की दर्प-संपृक्‍त गर्जना 'चीत्कार नहीं है, 


-अव्यक्त ध्वनि! कहना चाहिए था। 
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मानों मानवीय भाषा बुद्धि के बिना ही बन गयी है! इसमें बुद्धि-विवेक का 
कोई काम ही नहीं! तभी तो कहा है- 

“इस विषय में भी हम पशु-पक्षियों से उतने ही आगे बढ़े हुए हैं, 

जितने बुद्धि या विवेक आदि में।” 

यदि वर्माजी fade’ के आगे के दूसरे क्षेत्रों, इतना और दे देते, तो ठीक हो 
जाता। यह न्यून पदत्व भाषा के स्वरूप में वैसे ही अखरता है, जैसे हाथ में पाँच 
अँगुलियों की जगह दो-तीन का ही रह जाना! 

इसके अतिरिक्त “कार्य-क्षेत्रग, 'वाकू-शक्ति” आदि की पुनरुक्ति भी देखने योग्य 
है! 'अच्छी हिन्दी” बनाने के लिए शायद 'लाटानुप्रास' का प्रयोग वर्माजी ने किया 
है, जो अलंकार न होकर एक विकार हो गया है! एक हाथ में एक अँगूठे की जगह 
दो हो गये हैं! लिखना यों चाहिए था- 

“वाक-शक्ति में भी हम पशु-पक्षियों से उतने ही आगे बढ़े हुए हैं, जितने बुद्धि 
और विवेक के दूसरे क्षेत्रों Fv 

वर्माजी ने "कहीं अधिक” का भी प्रयोग खूब किया है! 'कहीं” की जगह “बहुत! 
या 'अत्यन्त' आदि कोई शब्द चाहिए। “कहीं” का प्रयोग तो तब होता है, जब 'कुछ 
ही अन्तर” हो! जैसे-'बैल से घोड़ा कहीं अधिक चतुर होता है।' ऐसा प्रयोग न 
होगा-'हाथी N से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है! पशु-पक्षियों की अव्यक्त ध्वनि 
से मानवीय वाणी की तुलना क्या? 


4. “बुद्धि या विवेक की तरह लिए 

ae ह भाषा भी हमारे लिए ईश्वर की सब 
इसी तरह 'बुद्धि या विवेक की तरह रेलगाड़ी भी हमारे लिए ईश्वर की एक 
fe = T और 'बुडि या विवेक की तरह “अच्छी हिन्दी” भी हमारे लिए ईश्वर 
fm a ‘ जो एम. ए ae की परीक्षाओं में चलती है।' रेल और 'अच्छी 
ia on T ! न तो रेल का आविष्कार किसी मनुष्य ने किया 
ee सी ने लिखी! सब ईश्वर की देन है! मतलब शायद 
ही मनुष्य को बुद्धि दी और उस बुद्धि से उसने भाषा आदि की 
q al इसलिए भाषा भी ईश्वर की देन! यदि ऐसा है, तब यों कहना चाहिए 
TSE और विवेक मनुष्य के लिए ईश्वर की सबसे बड़ी देन है, जिसके द्वारा 

उसने अन्यान्य कामों की तरह भाषा की भी सृष्टि ay हि 
: यदि ऐसा नहीं, तो 'कढ़ी-भात, दही-बड़े भी मनुष्य के लिए ईश्वर की एक अच्छी 
यह भी कहा जायगा। ठीक है न? “सबसे बड़ी देन! न सही, 'देन' तो कहोगे न? 
ok war a मजुष्य की बनाई चीज है। ईश्वर ने मनुष्य को ऐसी बुद्धि दी 
इसने जो अनेक आविष्कार किए हैं, भाषा उनमें से एक हैं 


और यह शायद e 
है, मानव-प्रतिभा का अधिक महत्त्वपूर्ण काम है। भाषा ईश्वर की देन नहीं 


॥]4 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-3) 
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5. “बहुत सम्भव है कि उस समय हम लोगों की अवस्था उस अवस्था 
से मिलती जुलती रही हो, जिसमें हमें आज-कल गोरिल्ले और 
चिम्पैनजी आदि वानर दिखाई देते हैं।” 

यह वाक्य अच्छी हिन्दी का नमूना कहा जा सकता है। “अवस्था” का दो बार 
प्रयोग बहुत भद्दा है। 'गोरिल्ला' और 'चिम्पेनजी' के आगे 'वानर' शब्द का प्रयोग 
भी ऐसा ही है, जैसे 'मदरासी आदमी भात अधिक खाते हैं” में आदमी” | और "हिन्दी 
के लेखक मनुष्य कभी-कभी बिना सोचे-समझे भी कुछ लिख जाते è इस वाक्य में 
जैसे “मनुष्य”। वर्माजी कह सकते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो यह नहीं 
जानते कि 'गोरिल्ला’ वानर है, या चिड़िया! उन्हीं के लिए खुलासा किया गया है। 
ठीक! “अच्छी हिन्दी” की रचना ही शायद ऐसे लोगों के लिए हुई है! वह वाक्य तब 
भी यों चाहिए- 

“बहुत सम्भव है, उस समय हम लोगों की अवस्था आजकल के गोरिल्ले 
और चिम्पैनजी आदि amet से मिलती-जुलती रही हो!” वाक्य कितना छोटा हो 
गया! “अवस्था” शब्द दुबारा नहीं आया, इससे कुछ कमी पड़ गयी क्या? ऐसा 
लगता है, जैसे किसी के हाथ की छठी अंगुली का डाक्टर ने आपरेशन कर दिया 
हो। 

एक बात और। वाक्य में “हम लोगों' की जगह यदि “मनुष्य की” होता, तो 
अधिक अच्छा वाक्य बनता। यह भेद समझने के लिए बुद्धि पर बहुत अधिक जोर 
न देना पड़ेगा। 

6. “'ज्यों-ज्यों मनुष्यों के बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक 
आदि विकास होते गये, त्योंत्यो हमारा शब्द भण्डार भी बढ़ता 
गया।”” 

मनुष्यों का विकास होता गया और शब्द-भाण्डार हमारा बढ़ता गया! अच्छा रहा 
न? 'हमारा' की जगह “उनका” चाहिए। 

राजनीतिक आदि विकास होते गये' भी चिन्त्य है! तद्धित प्रयोग न करके 
इस तरह लिखना चाहिए था--'ज्यों-ज्यो मनुष्य का बुद्धि, समाज, अर्थ और राजनीति 
में विकास होता गया। “राजनीतिक आदि विकास” उखड़ा-पखड़ा है। वस्तुतः केवल 
“समाज का विकास” कहना चाहिए था, जिसमें बुद्धि, राजनीति आदि सब ee आ 
जाता है। “ज्यों-ज्यों मनुष्य का सामाजिक विकास होता गया, त्योत्यों उसका 
शब्द-भाण्डार भी बढ़ता गया।' कितना चुस्त वाक्य हो गया? वाक्य में 'मनुष्यों ee 
इस बहुवचन की जगह हमने 'मनुष्य के' यों एकवचन प्रयोग किया है। ऐसे स्थ 
में एकवचन प्रयोग ही अधिक अच्छा रहता है, समष्टि-बोध कराने के लिए। “अंग्रेज 
लोग कभी भी अपने देश का हित पीछे न करेंगे” की अपेक्षा अंग्रेज कभी भी अपने 


देश का हित पीछे न करेगा, कैसा रहेगा? किसमें अधिक बल है? यह लेखन-कला _ 


की बात है विस्तार से कहीं अन्यत्र समझाया जायग्रा। 


अच्छी हिन्दी का नमूना / IL 
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“राजनीतिक” और “राजनैतिक” के शब्द-भेद पर हमें जो कुछ कहना था, अपनी 
लेखन-कला” में कह दिया है। 
7. “भाषा बहुत से शब्दों से बनती है और उन शब्दों के कुछ अर्थ 
होते हैं।”” 
जैसे-'वाग बहुत से वृक्षों से बनता है और उन वृक्षों में फल-फूल होते हैं।' 
वृक्ष लग गये, फिर उनमें फल-फूल भी आये! इसी तरह भाषा शब्दों से बन गयीं, 
फिर उन शब्दों के अर्थ होते हैं! 'अच्छी' हिन्दी रही न? 
हम लोग यों लिखते हैं:- 
“वहुत-से सार्थक शब्दों से भाषा बनती है।” इससे भी अच्छा यह-'सार्थक शब्दों 
का समूह ही भाषा है।' जो पसन्द पड़े, उसे स्वीकार कीजिए। 
8. “सीखते भी हम पहले बोलना और सुनना ही हैं।” 
क्रम कितना सुन्दर है? पहले हम बोलना सीखते हैं, फिर सुनना सीखते हैं। 
Orr भी सीखना पड़ता है। अपने आप 'सुनना' नहीं आ जाता है! सुनना” न 
लिखा जाता, तो 'अच्छी हिन्दी” न रहती! 
9. हम प्रायः कुछ न कुछ सोचते या कुछ न कुछ करते ही रहते 
ŠI” 
कुछ न कुछ” की पुनरुक्ति 'अच्छी' हिन्दी बनाने के लिए है। लोग कुछ न 
कुछ करते ही रहते हैं और करते नहीं, तो सोचते तो जरूर ही रहते हैं। इस क्रम 
से 'करते या सोचते रहते हैं» कहना था। qa की जगह “सदा ही” ठीक रहता। 
साधारण हिन्दी ऐसी ही होती है, जैसी मैं बता रहा हूँ। वर्माजी ने 'अच्छी हिन्दी' 
का स्वरूप प्रदर्शित किया है! 
१0. साधारण शिक्षा का हमारे लिए कम से कम इतना उपयोग तो होना 
Se GR बातें ee तरह से दूसरे को a सकें। 
बहुवचन कैसा रहा? हमारी ae 3 9 ता 
निला eS oe ee a saan बात एकवचन ठीक रहता | मतलब यह 
सहा त मझा सकें। बहुवचन में यह बात नहीं, 
ll. a a के ae पर अपनी इच्छाएँ या आवश्यकताएँ, 
प्रसन्नता, या सन्तोष प्रकट करते हैं और इस प्रकार 


और भी बहुत से काम भाषा के द्वारा हम करते हैं-रोटी खाते हैं, कुर्सी बनाते 


बन चने भूनते हैं, इत्यादि! नहीं, तो मतलब शायद यह होगा कि इसी तरह की और 
मा ऐता था, तब 'सन्तोष' के बाद आदि. शब्द दे देना चाहिए 
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'इच्छाएँ' और “आवश्यकताएँ” में बहुवचन बहुत जरूरी है। एकवचन से काम 
न चलता! इसीलिए aw और जोड़नी पड़ीं। 'दुःख या प्रसन्नता” कैसे मेल के 
शब्द हैं? Gage ठीक न रहता क्योंकि वर्माजी काशी में रहते हैं संस्कृत के 
गढ़ में! वहाँ “दुःख' यह तत्सम प्रयोग ही होता है, ‘Ge’ तद्भव नहीं। और सुख-दुःख' 
या 'दुःख-सुख' कुछ जमता नहीं! इसीलिए दुःख के साथ 'प्रसन्नताः बाँध दी है। 
क्रोध', का उलटा ARNT है ही! “सन्तोष या असन्तोष' नहीं लिखा जा सकता था। 
वैसा लिखने से कोई वर्माजी में शब्द-दारिद्रय अनुभव कर सकता था! लोग कहते, 
वर्माजी के पास शब्दों की कमी है; इसीलिए ‘axe के विरुद्ध 'अलगा कर” उसी 
शब्द से प्रतिद्वन्दी असंतोष” बनाकर लिख दिया! 'सन्तोष की या असन्तोष” की अपेक्षा 
क्रोध या सन्तोष' बोलने में भी अच्छे लगते हैं! यही “अच्छी” हिन्दी है! क्रोध या 
शान्ति” लिखने से मेल बिगड़ जाता-'मेल-फीमेल' का क्या मेल? 
i2. “भाषा से निकलने वाले इसी प्रकार के और भी बहुत से कार्य 
होते और हो सकते XI” 
इस वाक्य में 'होते' की बड़ी जरूरत थी। इसीलिए भद्दा लगने पर भी, वर्माजी 
ने इसका आदर किया है। 
3. “भाषा ही लोगों को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाती है और 
पाप से विमुख कराके पुण्य कार्यो में लगाती है।” 
मतलब यह है कि भाषा के ही द्वारा किसी को कुमार्ग से हटाकर (सुमार्ग न 
सही) सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। यही नहीं, बल्कि पाप से विमुख कराके पुण्य 
कार्यो में भी उसे लगाया जा सकता है। 
भाषा ही लोगों को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर लगाती है। यह नहीं कि भाषा 
के द्वारा ही मनुष्य सुमार्ग या कुमार्ग के लिए प्रेरित किया जा सकता हो। जितनी 
रसीली कहानियाँ छप रही हैं, सब युवक-युवतियों को सुमार्ग पर ही तो ले जाती हैं! 
का काम ही सुमार्ग पर ले जाना है! भाषा का यह महत्त्व वर्माजी ने खूब प्रदर्शित 
या है। 
l4. ''आज-कल के पाश्चात्य राजनीतिज्ञों के सम्बन्ध में तो यह बात 
प्रसिद्ध-सी हो रही है कि वे भाषा का उपयोग अपने मन के भाव 
प्रकट करने की अपेक्षा अधिकतर उन्हें छिपाने के लिए ही करते 
हैं” 
वाक्य में “सी? ध्यान देने योग्य है। “बात प्रसिद्ध ही है” की अपेक्षा प्रसिद्ध-सी 
हो रही है” में कितना जोर आ गया है! और, केवल पाश्‍चात्य राजनीतिज्ञ, सो भी 
आज-कल के ही, मन के भाव छिपाने के लिए वैसी भाषा का प्रयोग करते हैं! और 
कहीं के राजनीतिज्ञ वैसा नहीं करते। राजनीति तो वही है, जिसमें “सत्य' हो। अपने 
3 के चाणक्य आदि कुछ अच्छे राजनीतिज्ञ थोड़े ही थे! वैसे ही आज-कल पाश्चात्य 
| में हैं। 
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और, राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त अन्य कोई तो वैसी भाषा का प्रयोग करता ही 
नहीं है! कविता में वैसे भाव-गूहन आते हैं; पर वह भी एक प्रकार की राजनीति ही 
समझिए, जो पाश्चात्यों से प्रभावित है। कालिदास और तुलसीदास आदि पर जरूर 
पाश्चात्य राजनीतिज्ञों का प्रभाव पड़ा होगा, अन्यथा वे पात्र विशेष के मुख से वैसी 
भाषा का प्रयोग कैसे कराते? इससे यह भी निष्कर्ष निकला कि उस युग में भी 
पाश्चात्य राजनीतिज्ञ वैसे ही थे, जैसे आज-कल हैं। 

I5. “जो हो, अच्छी भाषा लोगों पर हमारी योग्यता प्रकट करती है, 
समाज में हमारा सम्मान बढ़ाती है और हमारे बहुत से कठिन 
काम सहज में पूरे कराती है।”” 

ऊपरं जो कुछ लिखा है, यों चाहिए- 

“सार यह कि अच्छी भाषा लोगों पर वक्ता या लेखक की योग्यता प्रकट करती 
ie में उसका सम्मान बढ़ाती है और उसके कठिन काम भी अनायास बना 

P 

हमारी” 'हमाराः और ea’ यों तीन बार एक ही शब्द लाना ठीक नहीं और 
सर्वनाम का परामर्श दूसरे सर्वनाम से हो नहीं सकता। इसलिए, पहले “हमारी” को 
हराकर 'वक्‍ता या लेखक” कीजिए। इसके बाद “वह” सर्वनाम से परामर्श एक बात 
और। यह अच्छी हिन्दी' है। लोग यह न समझ लें कि हमारी” का मतलब “श्री 
रामचन्द्र वर्मा की” है। ग्रन्थकर्ता अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते भी हैं। यानी, 
कोई अच्छी हिन्दी लिखेगा, तो हमारी योग्यता प्रकट होगी-लोग कहेंगे कि वर्माजी 
AT APRN a हिन्दी लिखना सीख लिया! ऐसा अर्थ भी अल्पमति 

गा सकते हैं, जो वम नहीं “हमारी? की जगह * 
aoe का को अभीष्ट नहीं। इसलिए 'हमारी' की जगह “वक्ता 
vy मे बहुत से' पद अनावश्यक हैं। इससे जोर भी कम हो जाता है। एक 
भी” चाहिए, 'काम' के आगे। 'सहज' का प्रयोग 'सरल' के अर्थ में भूल से होने 
लगा है। यह काम तो मेरे लिए बहुत सहज है? इत्यादि! वैसे 'सहज” का अर्थ है 
का उत्नन्न- 'काम-क्रोध प्राणी के सहज शत्रु है / पहले 'सहज” को 'सरल' 
और “कराती है? क्या है? किसर MNS 

Te? किससे कराती है? जब सम्मान बढ़ाती है, तब काम 


भी पूरे करती है। 'कराती है? क्यों? 
? शायद “ < हर यों r s 
SORT वर्माजी ने दिया है। यद “बढ़ाती है-कराती है? यों “आती है! का 


रे ऱ्य य लेते हैं कि इन्हें बोलना या लिखना तक नहीं आता।” 

का प्रयोग है हल SGT तक नहीं आता। ऊपर जिस क्रम से बोलने और लिखने 
है। परन्तु यही ध्वनित होता है। यानी, लिखना तो मामूली बात है, बोलना 

न्तु वर्माजी का मतलब गह नेही है। जो भतलब इस ae here 
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निकल सकता है, वह उन्हें अभीष्ट नहीं। यदि ऐसा है, तो 'लिखना या बोलना? 
होना चाहिए। वे 'लिखना” सिखा रहे हैं, “वक्तृत्व-कला” नहीं। 

7. “यदि कोई साधारण व्यक्ति भी सामान्य-सी ही बात कहे, परन्तु 
कहे अच्छी और प्रसादपूर्ण भाषा में, तो वह बात तुरन्त हमारे मन 
में बैठ जाती है और हम अनजान में ही उसका कुछ विशेष आदर 
करने लगते gI” 

यहाँ 'सामान्य-सी ही” की जगह “सामान्य भी” चाहिए। 'अच्छी' और 'प्रसादपूर्ण' 
का क्रम बदलना चाहिए। प्रसादपूर्ण भाषा ही अच्छी होती है; इसलिए 'प्रसादपूर्ण और 
अच्छी भाषा” होना चाहिए। अच्छी भाषा बनाने में प्रसादपूर्णता के अतिरिक्त और भी 
कुछ चाहिए, यह अलग बात है। प्रसादपूर्णता मुख्य हेतु है, जिसका निर्देश किया 
गया है। इसलिए, हेतु का प्रयोग पहले चाहिए। “तो वह बात? में “बात? व्यर्थ है। 
वह” से ही मतलब आ जाता है। 'कहे' के साथ बैठ जाती है ठीक नहीं। “बैठ 
जायगी' चाहिए। “अनजान में ही” मुहाविरा गलत है। 'अनजाने' चाहिए। “विशेष आदर 
करने लगते हैं” इतना ही ठीक है। इसके साथ “कुछ” लगा देने से बल कम हो गया 
है। 'कुछ' और “विशेष” यहाँ एक साथ कैसे लगते हैं? 

8. “अब यह बात दूसरी है कि थोड़े शब्दों वाली भाषा या बोली में 
उतने अधिक भाव न व्यक्त किये जा सकते हों, जितने किसी 
शब्द-सम्पन्न भाषा या बोली FI" 

“जा सकले a में प्रक्रिया-गौरव है और सन्दिग्धता भी। 'जा सकें चाहिए। 
आगे- 
“असभ्य और जंगली जातियों की बोली प्रायः ऐसी ही होती है। उसमें शब्द 
भी कम होते हैं और अशुद्धियों के लिए अवकाश भी कम रहता है।” 
यहाँ “बोली” एकवचन प्रयोग ठीक नहीं। प्रत्येक जंगली जाति की बोली अलग 
है; प्रत्युत एक ही जाति में बहुत-सी बोलियाँ प्रचलित होती हैं। इसलिए “बोली! की 
जगह “बोलियाँ' चाहिए। अन्यथा, लोग समझ सकते हैं कि सभी जंगली जातियों की 
बोली एक ही होगी। nee 
“थोड़े से विशेषण, थोड़ी सी संज्ञाएँ, थोड़ी सी क्रियाएँ भाषा के 
नियम-भंग के लिए अधिक स्थान नहीं छोड़ती।'” 
संज्ञाओं और क्रियाओं के ही विशेषण होते हैं। इनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता। 
इसलिए 'थोड़ी-सी dart और क्रियाएँ, थोडेसे इनके विशेषण' ऐसा चाहिए। 
l9. “भाषा जब तक सजीव रहती है और बराबर उन्नति करती चलती 
हे, तब तक बेचारा निर्जीव व्याकरण दौड़ में उसका साथ नहीं 
दे सकता।'' 

यानी चालू भाषा का व्याकरण नहीं बन सकता! जब भाषा मर जाती है, तभी 

उसका व्याकरण बनता है! भाषा सजीव होती है, व्याकरण निर्जीव होता है! जब तक 
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गंगा की धारा सजीव होती है, और बराबर आगे दौड़ रही है, तब तक उसका 
स्वरूप-वर्णन हो नहीं सकता! सजीव नदी का निर्जीव वर्णन क्या! जितने भी वर्णन 
होंगे, सब बेचारे निर्जीव होंगे! 

20. “जो समाज बराबर उन्नति करता और आगे बढ़ता रहता है, 
उसकी भाषा भी बराबर उसके साथ आगे-आगे दौड़ती चलती है 
और व्याकरण उसके पीछे-पीछे लँगड़ाता और घसिटता हुआ चलता 
eI” 

'साथ' और 'आगे-आगे' एक साथ देखिए! आगे फिर देखिए- 

“जब भाषा बहुत कुछ आगे बढ़ चुकती है, तब वैय्याकरण भी 

उसके पास तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। यह व्याकरण वह 

दूसरा तत्त्व है, जो भाषा को सुन्दर बनाने में सहायक होता है!” 

पहले कहा कि व्याकरण भाषा के पीछे-पीछे चलता है, भले ही लँगड़ाता हुआ! 

परन्तु फिर शायद कहीं छूट गया! तभी तो कहा है कि 'जब भाषा बहुत दूर आगे 

बढ़ चुकती है, तब वैय्याकरण अपना व्याकरण भी उसके पास तक पहुँचाता है!” यह 

व्याकरण” क्या चीज है, जिसे भाषा के पास पहुँचाया जाता है? और यह बेचारा निर्जीव 

लंगडत व्याकरण “भाषा को सुन्दर बनाने में सहायक' कैसे हो जाता है? वर्माजी 

व्याघात-दोष में डुबकियाँ ले रहे हैं! आपको पता ही नहीं कि व्याकरण है क्या! व्याकरण 

से भाषा में सौन्दर्य बढ़ता है, जैसे भूगोल-विद्या से नदी और पर्वतों की शोभा बढ़ 
जाती है, जिनका वर्णन उसमें होता है! 

Ta तो वर्माजी ने पुस्तक भर में इसी तरह लिखा है। जब कि 'मनुष्यत्व' 
ae es 7 Es g T भी वैसा ही होगा! जो लोग 'तत्त्व' लिखते fo 
0 ee की का Sea और उससे त्व” oat तब तत्व 
(जीवसि क ae तत्त्व. चलेगा, विशेषतः “अच्छी हिन्दी 

A सार : को मानना ही होगा! 
2]. ama विषय में जितना ही अधिक प्रयत्न करता है, 
यदि उतना ही नहीं तो बहुत कुछ सौन्दर्य और 
सरसता अवश्य ला सकता है।'” 
समझे? एक सेनापति या सिपाही जितना ही अधिक प्रयत्न युद्ध-क्षेत्र में करेगा, 


a ही सौन्दर्य और मधुरय पैदा कर सकेगा! “वह उस विषय 
फ़िर कहाँ से आता? M6 दिया जाता, तो बात बिगड़ जाती। वह 'सौन्दर्य्य' 


| 'करता है? के साथ “ला सकता है? कितना है 

| अच्छा लगता है? यदि 'ले आता 

। om तो शायद जोर कम हो जाता। 'जो प्रयत्न करता है”, सौन्दर्य्य ला 

| bu भफलता संदिग्ध है और “ले आता है? में निश्चित। परन्तु सफलता 
» यह बात वर्माजी को bizz नहीं; इसीलिए 'ला सकता है” लिखा! 
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“सरसता? के आगे “ला सकता है! भी बहुत ठीक रहा। 'सौन्दर्य्य' और 'सरसता? 
का मेल भी अच्छा है-एक हिन्दी का पुल्लिंग शब्द, दूसरा स्त्रीलिंग! यदि deat 
तथा माधुर्य्य' कर दिया जाता, तो हिन्दी 'अच्छी” न रहती। “प्रक्रम-भंग” दोष साहित्य 
शास्त्र में है जरूर; पर वे सब पचड़े की बातें हैं! 

जो जिस विषय में जितना प्रयत्न करता है वह उतना ही कृतकार्य होता है। 
परन्तु वर्माजी जरा ब्रेक लगा रहे हैं-'वह उस विषय में यदि उतना नहीं तो”! “उतना? 
क्यों नहीं? दुर्भाग्य सामने आ जाय, तो? इसीलिए वह ब्रेक है! 

22. “यदि हम अपनी भाषा को निर्दोष, सुन्दर, ओजपूर्ण, प्रसादयुक्त 
और प्रभावशालिनी बनाने का ठीक तरह से प्रयत्न करें, तो हमें 
सहज में बहुत कुछ सफलता हो सकती है।” 

निर्दोष, सुन्दर, ओजपूर्ण और प्रसादयुक्त शब्दों के साथ 'प्रभावशालिनी' कैसा 
मजे का रहा? “हमें सफलता हो सकती है' तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। लोग समझते 
हैं कि ऐसे स्थलों में 'हमें सफलता मिल सकती है” इत्यादि सकर्मक क्रिया के ही 
प्रयोग हिन्दी में होते हैं। परन्तु यहाँ साधारण हिन्दी की तो चर्चा ही नहीं, अच्छी 
हिन्दी का नमूना दिया जा रहा है और इसीलिए 'हमें सफलता हो सकती है?-यह 
अकर्मक प्रयोग है। 

23. “आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि छोटी-छोटी बातों 

पर भी जरा सूक्ष्म-दृष्टि से विचार किया जाय!” 

“छोटी से छोटी बात पर भी” ऐसा साधारण लोग लिखते हैं। अच्छी हिन्दी में 
उसके बदले “छोटी-छोटी बातों पर भी” चलेगा। 

“सूक्ष्म दृष्टि’ से पहले 'जरा' कितना जरूरी है, इसे सब लोग नहीं समझ सकते! 
[ऐसी बातें समझने के लिए 'अभ्यास' चाहिए!] 

इससे अगली पंक्ति- 

“जहाँ एक बार आप इस मार्ग पर चल पड़े, वहाँ बाकी काम बहुत-कुछ 

आप-से-आप होने लगते gI 
साधारण हिन्दी में लोग यों लिखते हैं- 
“जहाँ एक बार आप इस मार्ग पर चल पड़े कि बहुत कुछ काम आपसे आप 
होने wiry 4 f 

वर्माजी भाषा के मर्मज्ञ हैं। वे जानते हैं कि 'जहाँ' के साथ जब तक “वहाँ 
न हो, वाक्य सुन्दर न होगा! “चल we’ के साथ 'होने लगते हैं” प्रयोग भी सुन्दर 
है। वैसे लोग लिखा करते हैं- 

L “वर्षा हुई कि खेत में नाज ऊपर आना शुरू हुआ” 

2. “वर्षा हुई कि खेत में नाज ऊपर आना शुरू हो aL (भविष्यत्‌)। 

पहले वाक्य में 'हुई' और 'हुआ' का प्रयोग भविष्यत्‌ में ही है। भविष्यत्‌ को 

अति निकट बतलाने के लिए ऐसे प्रयोग होते हैं। वर्माजी इन प्रयोगों को गलत समझते 
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हैं और इसीलिए ‘ge हुआ” हटाकर 'शुरू होने लगेगा” यों शुद्ध भविष्यत्‌ लिखते 
हैं। परन्तु मार्ग पर चल पड़े' यह प्रयोग भी तो भविष्यत्‌ के अर्थ में है! सो, यह 
कोई बात नहीं। 'होने लगते हैं” को ठीक कर दिया है; आगे “चल पड़े” भी ठीक 
हो जायगा। ऊपर का दूसरा वाक्य वर्माजी यों लिखेंगे- 

“वर्षा हुई कि खेत में नाज ऊपर आना शुरू हो जाता है'। ऐसा प्रयोग भाषा 
को ओजपूर्ण (जोरदार) बनाने के लिए है। तीनों तरह के वाक्य एक साथ रख कर 
देखिए, जोर कहाँ है?- 

I. वर्षा हुई कि खेत में नाज ऊपर आया। 

2. वर्षा हुई कि खेत में नाज ऊपर आना शुरू हो जायगा। 

3. वर्षा हुई कि खेत में नाज ऊपर आना शुरू हो जाता है। 

तीसरा वाक्य वर्मा-सम्प्रदाय का है। हाँ, उसमें 'जहाँ' और “वहाँ” और लगा 
दीजिए। पूरा वाक्य यों होगा- 

“जहाँ वर्षा हुई वहाँ खेत में नाज ऊपर आना शुरू हो जाता है।” 

कितना चुस्त और गठीला वाक्य बन गया? जोर कितना बढ़ गया है! 

24. “यदि आप स्वयं अपनी भाषा पर भी और दूसरों की भाषा 
पर भी आज से ही ध्यान देना आरम्भ कर दें, तो बहुत सम्भव 
है कि एकाध महीने के अन्दर ही भाषा को सुन्दर और शुद्ध 
बनाने वाले बहुत-से तत्त्व आप-से-आप आपके सामने आने लग 
oe |" 

अपनी भाषा पर भी' और 'दूसरों की भाषा पर भी” यों “भी? लाना 
जरूरी है, अच्छी” हिन्दी में। साधारण लोग यों me ie al 

L अपनी भाषा पर, और दूसरों की भाषा पर भी... 

2. अपनी-और दूसरों की भी-भाषा पर... 
aes a प बिसे-घिसाए प्रयोग =) वाक्य में एक “भी? भट्टी लगती है! 
A aN = गयी हैं। शायद मधुरता लाने के लिए! भ, घ, ढ, ध 
ee a > बहुत मधुर हैं शायद। भेड़ A करे, तो उतना मिठास 

। जब 'में में” करती है, तभी अच्छा लगता है। इसीलिए में भी! 

का प्रयोग हुआ है। साथ ही अन्दर | इसीलिए वाक्य में दो बार 
है! ME शब्द पर ध्यान दीजिए। मणि-सा जगमगा रहा 


लिखते हैं; क्योंकि सब से छोटी बात तो 
uoe मत समझो। वर्माजी बहुवचन देते हैं, जोर लाने के 
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लिए। 'कुछ न कुछ” वाक्य में अत्यन्त आवश्यक समझकर रखा गया है। इसे हटा 
दो, तो वाक्य बिगड़ जायगा। 

इसी के आगे- 

“विशेषतः बच्चों की भाषा पर तो हमें और भी अधिक ध्यान देना 

चाहिए ।”” 

R, तो” तथा 'और भी अधिक' से काम चलता न दिखाई दिया; इसलिए 
'विशेषतः' का प्रयोग है। और भी- 

“बच्चे जिस तरह और, सब बातों में भूलें करते हैं; उसी तरह बोलने 

में भी भूलें करते हैं।”' 

जिस तरह” के मुकाबले में 'उसी तरह” देना आवश्यक था। इसीलिए 
वाक्य-भेद । “भूलें भूलें' दो बार! कितनी भली मालूम देती हैं, ये भूलें! हम लोग साधारण 
हिन्दी में इस तरह लिखते हैं- 

“बच्चे और बातों की तरह बोलने में भी भूलें करते हैं।' परन्तु aw का 
लाटानुप्रास न आने से मजा बिगड़ गया। वर्माजी ने अच्छी हिन्दी में इस कमजोरी 
को दूर कर दिया है। 

‘ अक्षर वर्माजी को बहुत प्रिय है। अगले वाक्य की छटा देखिए- 

“Sa समय यदि उनका ध्यान उन भूलों की ओर दिलाया जाय और 

उन्हें सचेत कर दिया जाए, तो थोड़े ही समय में वे भी भाषा का 

अच्छापन बहुत कुछ समझने लगेंगे।”” 

भाषा में अच्छापन लाने के लिए ही 'वे' के साथ “भी” का प्रयोग है। 

25. “लेखों और रचनाओं आदि में सबसे पहली और मुख्य चीज़ 
है-विचार या भाव!” 

“विचार” जरा कठिन शब्द है; इसलिए खुलासा कर दिया गया-“भाव'। 'लेख' 
कोई रचना नहीं हैं; इसलिए अलग निर्देश किया गया। “रचनाओं आदि! में आदि' 
शब्द से इन चीजों का शायद ग्रहण है-वैज्ञानिक की प्रयोगशाला, चित्रकार की 
चित्रशाला, व्यापारी की दूकान, मजदूर की कुटिया आदि। कारण, सर्वत्र विचार या 
भाव रहते हैं! सो, लेख में और रचना आदि में विचार या भाव मुख्य हैं। यह मतलब 
निकला। 'लेखों' और “रचनाओं?! वे बहुत हैं न? “रचनाओं आदि? देखिए। वर्माजी 
ने लिखा है-“'विचार या भाव हमारे मन में स्पष्ट होने चाहिएँ।” यहाँ “चाहिएँ? 
बहुवचन व्याकरण का ध्यान करके वर्माजी ने दिया है परन्तु इस पर कुछ विचार 
as है। 'चाहिए' क्रिया शायद भाव-वाच्य है, और इसमें लिंगभेद या वचन-भेद नहीं 

— 

हमें रोटी चाहिए, तुझे कपड़ा चाहिए, राम को कपड़े चाहिए, इत्यादि। 

a परन्तु वर्माजी ने इसे शायद दूसरी तरह समझा है। उनकी उपपत्ति हमें मालूम 
नहीं। 
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26. “पहले किसी विषय का मनन और अध्ययन करना चाहिए।” 

साधारण जन पहले अध्ययन करते हैं और तब उस पर मनन करते हैं। वर्माजी 
पहले मनन करते हैं, तब अध्ययन! ऐसा नहीं, तो फिर वाक्य को सुन्दर बनाने के 
लिए क्रम बदल दिया होगा। वैसे सव जगह 'श्रवण-मनन' ही सुनने में आता है। 
परन्तु जिन्हें, अच्छी” हिन्दी लिखनी हो, वे वर्माजी के मार्ग पर “मनन-श्रवण' 
अपनाएँगे। “शायर' वही, जो 'लीक' को छोड़ कर चले, नया क्रम जारी करे! अगला 
वाक्य यों है- 

“यदि आप में सामर्थ्य हो, तो आप अनेक विषयों का साथ-साथ 

अध्ययन कर सकते I” 

इसमें “आप' शब्द का WA प्रयोग लाटानुप्रास की सुन्दरता लाने के लिए 
है। मामूली काम चलाऊ हिन्दी यों होगी-'यदि सामर्थ्य हो, तो आप अनेक विषयों 
का साथ-साथ अध्ययन कर सकते हैं।' परन्तु वर्माजी व्याकरण का बहुत ज्यादा ध्यान 
रखते हैं, यद्यपि वह 'लँगडाता हुआ” 'घसिटता' चलता है। उन्होंने समझा--'सामर्थ्य 
हो” से आकांक्षा रह जायगी! किस का सामर्थ्य? इस भेद को खोलने के लिए “आप! 
का प्रयोग जरूरी है। 'यदि आप में सामर्थ्य हो, तो अनेक विषयों का साथ-साथ 
अध्ययन कर सकते हैं' ऐसा प्रयोग भी वर्माजी ठीक नहीं समझते। 'कर सकते हैं 
का कर्ता पाठक कहाँ doar फिरेगा? सन्दिग्ध भाषा अच्छी नहीं होती। इसीलिए “आप 
कर सकते हैं' ठीक है। सारांश यह कि 'आप' का दो बार प्रयोग “अच्छी” हिन्दी 
में ऐसी जगह चाहिए। 

27. “लिखने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समय वही होता है, जब 
मन सब प्रकार की चिन्ताओ और विकलताओं आदि से मुक्‍त तथा 
सब प्रकार से निश्चिन्त ai 

ie Bi eat हो और 'निश्चिन्त' भी हो! वर्माजी यहाँ दो बार 
और ib , या नहीं, कहा नहीं 
और 'निश्‍चिन्त' में जो सूक्ष्म भेद है उसे वे 


a ed मकरन्द संग्रह करने के लिए कोसो के चक्कर लगाती 
ह 5 । हम लोग “चक्कर” «स? का प्रयोग 
साधारणतः एकवचन में ही करते हैं-कोसों का चक्कर लगाती È न हैं, 
इत्यादि। वर्माजी बहुवचन देते हैं। हम लोग समझते हैं कि दूध, ण्यी तेल. रस आदि 
पदार्थों का तथा “चक्कर' आदि संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन में ही होता है- 
(क) हम गौ, भैंस तथा बकरी का दूध पीते हैं। 
(ख) इन सब कुओं का पानी मीठा है। 
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(ग) तिल, सरसों तथा अलसी से तेल निकलता है। 

(घ) गन्ने से तथा फलों से रस निकलता है। 

(ङ) समय का और भाग्य का चक्कर चलता ही रहता है। 

वर्माजी कहते हैं कि बहुतों से सम्बन्ध रखने के कारण यहाँ सर्वत्र बहत्व हे और 
दूध आदि भिन्न-भिन्न भी हैं; इसलिए शुद्ध व्याकरण-सम्मत प्रयोग यों उचित हैं:- 

(क) हम गी, भैंस तथा बकरी के दूध पीते हैं। 

(ख) सब कुओं के पानी मीठे हैं। 

(ग) तिल, सरसों तथा अलसी से तेल निकलते हैं। 

(घ) गन्ने से तथा फलों से रस निकलते हैं। 

(ङ) समय के और भाग्य के चक्कर चलते ही रहते हैं। 

हम बोलेंगे “धूल उड़ती है” और वर्माजी कहेंगे-*धूलें उड़ती है । जैसे “भूले 
वैसे ही 'धूलें'। हम लोगों का ख्याल है कि जिस चीज की गिनती नहीं होती, उसका 
प्रयोग प्रायः एकवचन में होता है। वर्माजी इसे हम लोगों की गलती समझते हैं! 

29. “आप उन सब बातों और विचारों आदि को अलग-अलग 
विषय-विभागों में विभक्त कर दें।”” 

साधारण हिन्दी में यों लिखा जाता है- 

(क) आप उन सब बातों और विचारों को विषय-क्रम से विभक्त कर दें। 

(ख) आप उन विषयों को अलग-अलग विभक्त कर दें। 

(ग) आप उन विषयों के अलग-अलग विभाग कर दें। 

“विषय” में “बात” और विचार आदि सब कुछ आ जाता है। वर्माजी ने “बात? 
और “विचार” अलग-अलग करके विच्छित्ति पैदा कर दी है और (विभागों में विभक्त! 
करके तो सोने में सुगन्ध पैदा कर दी है। जिसके विभाग पहले से ही हों, उसे भी 
विभक्त किया जा सकता है, उन्हीं विभागों में! 

30. “यदि आप आज ही लिखें और आज ही उसे फिर से देखने बैठ 
जाएँ, तो उसमें के सब दोष आपके सामने न आ सकेंगे।” 
वर्माजी ने जिस दिन ये पंक्तियाँ लिखी होंगी, उसी दिन इन्हें फिर से देख 
लिया होगा। इसीलिए उन्हें 'उसमें के” ठीक जँचा। कुछ दिन बाद देखते, तो जरूर 
समझ जाते कि “उसमें के” नहीं, 'उसके' ठीक है। 
3l. “रचना में जिस प्रकार भावों के सौन्दर्य्यं की आवश्यकता होती 
हे, उसी प्रकार शब्द योजना की सुन्दरता की भी।” 

एक ही वाक्य में एकत्र 'सौन्दर्य' और अपरत्र 'सुन्दरता' इसलिए है कि कोई 
लेखक में तद्धित-दरिद्रता न समझ ले। वे “सौन्दर्य ही नहीं, “सुन्दरता? बनाना भी 
जानते हैं। सम्भव है, पुनरुक्ति दोष दूर करने के लिए यह भेद हो। परन्तु 
पुनरुक्ति-शब्दःपुनरुक्ति-तो बनी ही रही। उसे दूर करने के लिए वाक्य यों 
चाहिए-- रचना में भावों की तरह शब्द-योजना का सौन्दर्य भी आवश्यक है।' 


~ 
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एक बात नयी मालूम हुई। हम लोग समझते थे कि रचना में भाव प्रकट करने 
का ढंग सुन्दर होना चाहिए, भाव चाहे-जैसा हो। कवियों ने मन्थरा का फूहड़पन और 
रावण के मदातिरेक आदि का सुन्दर वर्णन किया है। वे सुन्दर रचनाएँ अमर हैं। 
वर्माजी कहते हैं कि रचना में 'सुन्दर भाव” ही चाहिए। आप लिख दें-'दया रखनी 
चाहिए”, बस, उत्तम रचना हो गयी। 'दया' कितना सुन्दर भाव है। इसके अतिरिक्त 
किसी दुष्ट के दूषित भाव-क्रूरता, लिप्सा, ईर्ष्या आदि-का चाहे जितना सुन्दर वर्णन 
आप करें, रचना अच्छी न कही जायगी। रचना-निरूपण में वर्माजी का यह मत 

क्रान्तिकारी है! 
32. “कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें बहुत थोड़े-से शब्दों का ज्ञान 
होता है और जो मौके-बे-मौके सब जगह उन्हीं शब्दों का प्रयोग 

करते रहते I 
'कुछ लोग ऐसे भी होते हैं” कितना सुन्दर प्रयोग है! साधारण लोग 
लिखते-“कुछ लोग थोड़े-से शब्दों का ही ज्ञान रखते हैं और उन्हें ही मौके-बे-मौके 
सब जगह चिपकाते फिरते रहते हैं!” वर्माजी ने 'बहुत' के साथ “थोड़े” को रखकर 
फिर उसके आगे जो 'से' जड़ दिया है, सो तो एकदम जगमगा उठा है। 'धोड़े-बहुत' 
और लोग लिखते हैं। कुछ लोग 'विलकुल थोड़े” लिखते हैं। “बहुत थोड़े” भी. लिखा 
ही जाता है! और Sa भी चालू है! परन्तु 'बहुत थोड़े-से' एक नये ढंग का 
आकर्षक प्रयोग है। उन्हीं थोड़े से शब्दों का मौके-वे-मौके वे लोग सर्वत्र 'प्रयोग” करते 
ही z iG बैठा देते हैं। जैसे, किसी कारीगर के पास साधनों 
; पर वह उ जगह काम अच्छी तरह चला ले! 

एक F जगह काम अच्छी तरह चला ले! तो, इससे तो 
प्रयोग” शब्द का प्रयोग साधारणतया बहुत अच्छे अर्था में होता है। वर्माजी 
सब को ऊँचा उठाना चाहते हैं; इसलिए वैसे लोगों की उस बेजा जोड़-गाँठ को भी 


आपने 'प्रयोग' ही बतलाया है! वैसे निन्दा सी ला 
यही तो भाषा की विशेषता है! Tat है। निन्दा करते भी प्रशंसा हो जाए, 


33. “दोनों ही प्रकार के लेखक 

के योग्य š 

दोनों” शब्द का प्रयोग वर्माजी ने सर्वत्र 

हे-*दोनो? सानुस्वार ही किया है। हम लोग 
a = ely । कारण, समष्टि-सूचन के लिए 'ओ' प्रत्यय होता है, te नहीं! 
‘wet et z aD मकार नहीं। 'छहो रस विद्यमान हैं? देखा जाता है, 
मिलाकर वर्माजी nee ae a है और उसके उच्चारण से मेल | 
| ही है, घटाया तो नहीं? के र जड़ दिया है। हर्ज कया है? कुछ बढ़ाया | । 
| è वस्तुत” भी मजे का रहा। 
| हैं! 'वस्तुतः न होता, तो वाक्य 


खक वस्तुतः एक ही कोटि में रखे जाने 


सचमुच एक ही कोटि में «रखे जाने के योग्य 
ढीला पड़ जाता, जोर न आता! 


| 

| 

| | 
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“रखे जाने के योग्य” लिखकर वर्माजी ने व्याकरण समझाया है। वैसे हिन्दी में 
लोग लिखते हैं-पढ़ने योग्य पुस्तकें, खाने योग्य चीजें, पहनने योग्य कपड़े इत्यादि। 
वर्माजी चाहते हैं कि एक “के” यहाँ जरूरी है। वह कहाँ गायब हो गया? उसे ला 
कर रखो। यदि अनावश्यक समझकर अलग कर दिया गया हो, तो Gent लाओ 
और चिपकाओ। तब वाक्य यों व्याकरण-सम्मत होंगे-पढ़ने के योग्य पुस्तकें, खाने 
के योग्य चीजें, पहनने के योग्य कपड़े इत्यादि। 'के” के बिना वे वाक्य अशुद्ध समझे 
जाएँगे, वर्माजी का मत है! 

अच्छा, सोचना यह है कि ऐसे स्थलों से 'के” उड़ क्यों गया? मालूम यह होता 
है कि 'के के” यों दो बार जब 'के' आने लगा होगा, तब एक जगह का “के? लोगों 
ने उड़ा दिया होगा, यह समझकर कि मतलब निकल ही आता है और कर्कशता कम 
हो जाती है। “राम के पढ़ने के योग्य” “गोविन्द के खाने के योग्य फल” 'श्याम के 
पहनने के योग्य कपड़े” इत्यादि में दो बार 'के' का प्रयोग लोगों को भद्दा जँचा होगा, 
और तब 'योग्य” के साथ रहनेवाला 'के' उड़ा दिया गया! पहला 'के” आवश्यक समझ 
कर रख लिया गया। यों “पढ़ने योग्य' आदि प्रयोग चालू हो गये और “भाषा का 
प्रवाह” या “भाषा की प्रकृति” कहकर ऐसे प्रयोगों का समर्थन व्याकरणकारों ने भी 
कर दिया। परन्तु वर्माजी को यह सब मान्य नहीं। नियम तो नियम ही होता है। 
जब कि 'के' वहाँ था, तो जा कहाँ सकता है? आदमी के कभी पूँछ थी और वह 
घिस-घिसकर दूर हो गयी हो, तो और बात है। उसे हम फिर से जोड़ नहीं सकते 
हैं। परन्तु 'के' का जोड़ना तो हमारे बस की बात है। उसे कैसे छोड़ दिया जाय? 
यह वर्माजी का मत है और इसीलिए “रखे जाने के योग्य” प्रयोग है। “रखे जाने योग्य! 
उतना अच्छा नहीं! 

34, “यदि भाषा सिर से पैर तक मुहावरों, कहावतों और अलकारों आदि 
से लदी हो, तो वह भी भद्दी ही मानी जायगी।” 

“मानी जायगी” यानी कुछ लोगों के मत में। “भद्दी हो जायगी' लिखा जाता, 
तो निश्चयात्मकता आ जाती, इसीलिए 'मानी जायगी” का प्रयोग है। कितनी सावधानी 
बरती गयी है? यही तो भाषा-प्रयोग की खूबी है! हाँ, बीच में 'ही' लाकर जोर दे 
दिया है। यानी हम तो ऐसी भाषा को भही ही मानेंगे, चाहे जो हो! 

35. “हम सरल ओर स्पष्ट वाक्य-रचना की सहायता से परम जटिल 
भावों की जटिलता और दुरूहता भी बहुत कुछ कम कर सकते 
हैं, और उन्हें यदि सब के समझने योग्य नहीं, तो कम से कम 
समझदारों के समझने योग्य तो अवश्य ही बना सकते हैं।” 

“जटिल भावों की जटिलता' ऐसे ही, जैसे “मीठे आमों की मिठास” और “खट्टे 
आमों की खटास” | 'कम से कम समझदारों के समझने योग्य” में “कम से कम” कितना 
अच्छा है? यदि इसे यहाँ से अलग कर दिया जाय, तो पूरा वाक्य ही निर्जीव तथा 
भ्रामक हो जायगा! 'समझने योग्य” में 'के' छूट गया है; क्योंकि 'समझदारों के' में 
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के” के साथ और एक 'के' 'काँव-काँव' की-सी आवाज पैदा करता, जैसे मेरे इस 
वाक्य में। उसे ही हटाने के लिए वर्माजी ने 'के' छाँट दिया है। शायद अभ्यासवश 
ऐसा हो गया हो। प्रवाह में लोग बह ही जाते हैं। 

हम लोग तो ऐसा लिखते- 

“दुरु और जटिल भाव हम ऐसे जटिल वाक्यों द्वारा क्यों और जटिल कर 
दे कि समझदार भी न समझ पाएँ!” दूसरी तरह भी-“स्वभावतः gee तथा जटिल 
भाव भी सरलःस्पष्ट वाक्यों द्वारा इस तरह प्रकट किए जा सकते हैं कि कम-से-कम 
उन लोगों के समझने में तो कोई कठिनाई न सामने आये, जो उन्हें समझने की शक्ति 
रखते हैं।” 

वर्माजी ने वाक्य-विच्छित्ति का नमूना उपस्थित किया है, जिसने भाषा को सजीव 
कर दिया है। 

36. “यहाँ हम यही कहना चाहते हैं कि लेखकों को विराम-चिक्लों का 
ठीक-ठीक प्रयोग भी अवश्य सीखना चाहिए।” 

जो लेखक बनना चाहते हैं, उन्हें ही नहीं, 'लेखकों' को भी सीखना चाहिए। 
और 'विराम-चिहों का प्रयोग भी सीखना चाहिए ।” वैसे विराम-चिह्नों को मँगाना, 
a रखना आदि सीखना तो जरूरी है ही; पर उनका “प्रयोग भी” सीखने की 

ज है। 

वैसे साधारणतः लिखा जायगा-- 'विराम-चिहों का भी प्रयोग।' यानी लेखक को 
या लेखक बनने वाले को शब्द की ही तरह विराम-चिहों का भी प्रयोग करना सीखना 
चाहिए। वर्माजी ने 'भी' का विप्रयोग wary के साथ किया है, यही विशेषता है। 

फिर आप ने विराम-चिह्नों का प्रयोग कितनी अच्छी तरह करके बताया है, इसका 
भी एक उदाहरण साथ ही-- 

“हमारा रचना का उद्देश्य सदा पवित्र होना चाहिए। वह सदा देश, 

समाज और धर्म (व्यापक अर्थ में) के लिए हितकर होनी चाहिए।” 

AG में बन्द कं अर्थ मे' के 'में' के साथ अगला P कितना अच्छा 
लगता है? 'में के?! 'में के लिए हितकर होनी चाहिए। हम लोग विराम-चिह्नों का 
ठीक प्रयोग नहीं कर पाते और ऐसे स्थलों पर यों लिख जाते हैं- 

ह सदा देश, समाज और (व्यापक अर्थ में) धर्म के लिए हितकर होनी 
एक बात और! देश तथा समाज में अन्तर वर्माजी ने बतलाया है! देश 
-भाग, समाज 4 द 

a en ee मानव समुदाय । रचना भूमि के लिए भी होनी 
इसीलिए दोनों रखे गये है 2 समाज' से “देश” का ग्रहण नहीं हो सकता। 
es T हैं। यही नहीं, रचना धर्म के लिए भी हितकर होनी चाहिए। 
a E a En का हित होता है। परन्तु धर्म का भी हित हो, 
था कह देते-९चना समाज के लिए हितकर होनी 
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चाहिए।' वर्माजी ने देश तथा धर्म को भी उसके साथ रखकर वह मतलब पूरा कर 
दिया है, जो वैसे हो नहीं सकता था! इसी को कहते हैं-समझदारी के साथ भाषा 
का प्रयोग करना! 


जो कुछ लिखा जाता है, वह प्रायः छापने के उद्देश्य से ही लिखा 

जाता है।” 

'लिखा जाता है'-'लिखा जाता है' कैसा शब्द-चमत्कार है? वैसे सीधा यों लिख दिया 
जाता है-'्रायः छपाने के उद्देश्य से ही लोग कुछ लिखते हैं।' परन्तु इसमें वह चमत्कार 
नहीं आ पाया। एक बात और। 'जो कुछ लिखा जाता है' में जो व्यापकता तथा जोर है, 
वह केवल 'कुछ' में कहाँ? जो कुछ भी लिखा जाता है, सब प्रायः छापने के उद्देश्य से! 
'जो' के मुकाबले में 'वह' भी व्याकरण-सम्बन्धी सतर्कता प्रकट करता È 

37. “आप स्वयं अपनी या किसी दूसरे की भाषा शुद्ध करने बैठिये। 
अवश्य ही आप उसके बहुत-से दोष दूर कर सकेंगे। फिर भी, बहुत 
सम्भव है कि उसके कुछ न कुछ दोष बाकी ही रह जायेँ।”” 

'बैठिये' में 'ये' व्याकरणःविशुद्धता का परिचायक है। इसी तरह R लिये यह 
काम कठिन है? आदि में 'य' की शोभा रहती है। यह न पूछो कि यह 'य' कहाँ 
से आया! 'मैं' ने फल लिया। फल का बहुवचन होने पर क्रिया 'लिये' होगी, लोप 
होने पर 'लिए' भी। परन्तु 'बैठिये' में 'य' किस तरह आया, यह भाषा-चगत्कार की 
बात है। “अच्छी” हिन्दी में ऐसे प्रयोग होते ही हैं। 

'उसके कुछ न कुछ दोष बाकी ही रह जायँ' में 'ही' भी जोर देने के लिए है। 
बहुत सम्भव है” से जो सन्दिग्धता प्रकट होती है, उसे 'ही ने दूर कर दिया है! 

38. “'मनोविनोद, खेलवाड़ या किसी के अपकार आदि की दृष्टि से 
कोई रचना नहीं होनी चाहिए।” 
समझे? मनोविनोद के लिए रचना बन्द! तुलसी ने स्वान्तः सुखाय' जो लिखा 
है, वह और बात है। वर्माजी चाहते हैं कि हास्यरस आदि की रचना न होनी चाहिए; 
क्योकि “रोग का घर खाँसी और झगड़े का घर हाँसी! गम्भीर रचना ही उचित है! 
'खेलवाड़' भी ध्यान देने योग्य है। हम लोग 'खिलवाइ' लिखते हैं। परन्तु वर्माजी 
ने शुद्ध किया। ar में जब “ए? है, तो फिर उससे बने दूसरे शब्द में वह क्यों 
नहीं? 'खेल' का 'खिल' कैसे? सो, वर्माजी ने 'खेलवाइ' लिखा, शुद्ध-शुद्ध। इसी तरह 
भाप 'दुधमुहे' को 'दूधमुहा', 'खटमल' को 'खाटमल' और 'सतनजा' को 'सातनजा' 
लिखने के पक्षपाती हैं। आपके ही अनुयायी गया के श्री महतो जी हैं, जिन्होंने अपनी 
क पुस्तक का नाम ही 'एकतारा” रखा है। वैसे लोग 'इकतारा' बोलते-लिखते हैं! 
यो वर्माजी भाषा-संशोधन कर रहे हैं। देश को उनकी मदद करनी चाहिए। 
आगे फिर- लोगों 
“उसका (रचना का) स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि लोगों पर सदा 
उसका शुभ प्रभाव ही asi” 
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“उसका (रचना का) स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि लोगों पर सदा उसका शुभ 
प्रभाव ही पड़े।” “ही? से इतना जोर दे देने पर भी शंका रही। शायद लोग मतलब 
न समझ पावें इसलिए आगे खुलासा किया गया है- 

“कभी कोई अशुभ या अवांछनीय प्रभाव न पड़े।” 

“प्रभाव पड़े” और “प्रभाव न पड़े” में शब्दालंकार! अशुभ” जरा क्लिष्ट है; इसलिए 
उसका खुलासा 'अवांछनीय' पद से किया गया है। इसी को “प्रसाद” गुण कहते हैं। 
अर्थ एकदम जगमगाता नजर पड़े। 

89. “बोलने और लिखने में दो बातों का महत्त्व सबसे अधिक होता 
है-एक तो अर्थ का और दूसरे भाव का!” 

यानी महत्त्व और बातों का भी है भाषा में; पर “अर्थ” तथा “भाव? का महत्त्व 
सबसे अधिक है! “भाव' की गिनती “अर्थ” से अलग है; क्योंकि 'अर्थ' में वह आता 
ही नहीं! 

जब हम निर्देशक-चिह्न (-) का प्रयोग करते हैं, तो साधारणतः “एक? और 
'दो' नहीं लिखते। जैसे-'हमारे साथ दो लड़के थे-मोहन और सोहन।' वर्माजी इसमें 
स्पष्टता चाहते हैं-“हमारे साथ दो लड़के थे-एक तो मोहन और दूसरा सोहन!” 
यदि 'एक' तथा 'दो” शब्द न दिये जाएँ, तो वाक्य भहा हो जायगा। इसीलिए वर्माजी 
ने सावधानी से प्रयोग करने की शिक्षा दी है। 

40. “बहुत-से लोग यह आपत्ति किया करते हैं कि 

आपत्ति! संस्कृत शब्द है और 'विपत्ति' का पर्य्याय है। इसका प्रयोग लोग 
'ऐतराज' के अर्थ में किया करते हैं, जब कि 'विपत्ति' के अर्थ में भी चालू है। संस्कृत 
में उस अर्थ में 'विप्रतिपत्ति' का प्रयोग होता है, जिसके लिए वर्माजी ने 'आपत्ति' 
दिया है। वैसे वर्मा जी भाषा-संशोधन कर रहे हैं; पर जो शब्द बहुत दिन से गलत 
प्रयुक्त होता चला आ रहा है, उसे वे वैसा ही बना रहने देना चाहते हैं! इन झगड़ं 
में पडना ठीक नहीं है। 'आपत्ति' के अर्थ में 'विप्रतिपत्ति' चलाने का बखेडा कौन 
करे! “बहुत लोगों को इसमें विप्रतिपत्ति है” कुछ बेढंगा-सा लगता है। हाँ, फारसी शब्दों 
का ठीक प्रयोग वर्माजी जरूर कर रहे हैं। हिन्दी में प्रचलित 'मटियामेट' की जगह 
वे शुद्ध 'मलियामेट' चलाने का भगीरथ-प्रयल कर रहे हैं। 

al. “शुद्ध और अच्छे वाक्यों में यदि एक शब्द भी इधर-उधर कर दिया 
जायें, तो या तो वह वाक्य अशुद्ध हो जायगा या उसका आशय 

ही बदल जायगा|” | 
ma वाक्यों में यदि एक शब्द भी” कितना अच्छा प्रयोग है! इसीलिए तो 
z, e जाकर बहुवचन की शरण लेनी पड़ी है। यदि एकवचन 'अच्छे 
a बह तो न उतना शुद्ध होता, न उसमें उतना जोर ही रहता। परन्तु 
लाने के लिए! श्र न aa जायगा' लिखकर मार्ग बदल दिया गया है, चमत्कार 
3 को बहुत ऊँचे उठाकर पटकने में ही तो मजा है। पहले बहुवचन, 
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फिर एकवचन! यानी अच्छे वाक्यों में एक शब्द भी” इधर-उधर कर दिया जाय, तो | 
वह वाक्य AYE हो जायगा, जिसका वह शब्द है। शेष वाक्यों से कोई मतलब नहीं! | 
यह मतलब होगा! 

“एक शब्द भी” में 'भी' का प्रयोग कितना नपा-तुला है! शब्द भी इधर-उधर कर 
दिया जाय, तो वाक्य गया! यदि और कुछ इधर-उधर कर दिया जाय, तब तो कहना 
ही क्या! यदि इस वाकय का “भी” उठाकर 'एक? के पास रख दिया जाय, तो हो 
जायगा?-'एक भी शब्द”! कितना भदा और खटकने वाला वाक्य हो जायगा?-'एक 
भी शब्द इधर-उधर कर दिया जाय”! 'एक शब्द भी” में जो शुद्धता और जोर है, वह 
“एक भी शब्द” में कहाँ है? ऐसा जान पड़ता है कि वाक्य भ्रष्ट हो गया! 

“TR अशुद्ध हो जायगा या उसका आशय ही बदल जायगा।” 

यानी यदि किसी वाक्य का आशय बदल जाय, तो उसे अशुद्ध नहीं कह सकते, 
और चाहे जो हो। अशुद्ध हो जाना उतना बुरा नहीं, जितना आशय बदल जाना! 
इसीलिए आगे-पीछे का क्रम है। 

42. “व्याकरण का साधारण नियम है कि वाक्य में पहले कर्त्ता रहता 
है, फिर कर्म और अन्त में क्रिया।” 

'अच्छी हिन्दी” पुस्तक एम. ए. तथा 'साहित्यरल' आदि उच्च परीक्षाओं में पाठ्य 
पुस्तक है; इसलिए इन परीक्षाओं के छात्रों को उचित है कि व्याकरण का उपर्य्युक्त नियम 
अच्छी तरह याद करके मन में जमा लें। अगली बातें तभी समझ में आयेंगी। आगे= 

“यदि वाक्य इसी साधारण क्रम के अनुसार बना हो, तो उसमें साधारण 

विधान होता I” 

“साधारण क्रम से” एक साधारण प्रयोग है; इसलिए कहा गया है-'साधारण 
क्रम के अनुसार”! 'क्रम' की जगह साधारण जन “नियम” ऐसे स्थलों पर रखते; पर 
अच्छी” हिन्दी में 'क्रम' चलता है। यदि वाक्य साधारण क्रम के अनुसार बना हो, 
तो उसमें साधारण विधान होता है। मतलब यह कि यदि वाक्य साधारण क्रम से 
हो, साधारण विधान से हो, तो उसे साधारण ही समझना चाहिए! 

“पर यदि इस क्रम में कुछ परिवर्तन करके वाक्य के आरम्भ में कोई 

और शब्द रखा जाय, तो फिर उसी शब्द पर जोर होता है।” 

उदाहरण में वर्माजी कहते हैं- 

“इस वाक्य में “राम” पर जोर है और उसका (“इसका' नहीं) आशय 

यह हे कि राम को ही उसने घोड़ा दिया, और लोगों को दूसरी चीज 

at” 
और लोगों को दूसरी चीजें दी' यह मतलब भी भरा है! यह न समझ लीजिएगा 
| कि केवल घोड़े की ही बात देने-न देने की है! 
l जोर “रामः पर है! समझ गये न? सो इसलिए कि उस (राम) का प्रयोग, क्रम 
बदलकर, पहले कर दिया गया है। जो पहले मारे, वही मीर! 


| 
] 
| अच्छी हिन्दी का नमूना / ॥5 
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एक मजेदार किस्सा सुनिए। सन्‌ 938 में हरिद्वार-कुम्भ का मेला देखा। हरि 
की पैड़ी पर जगह-जगह चूना-भरे कनस्तर रखे थे और उनमें लिखा gag 
थूकिए” | मैं अपने एक साहित्यिक मित्र के साथ उधर गया, तो रुक गया। अपने 
मित्र से मैंने कहा कि पहले इस कनस्तर में थूक लो, तब आगे बढ़ो; क्योंकि सरकारी 
हुक्म है-'यहाँ थूको'! यही नहीं, ये जो आगे सैकड़ों कनस्तर रखे हैं, सब में थूकना 
होगा। थूकते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कोई वात होगी। सरकारी आज्ञा है! 

मेरे मित्र झल्लाए। वोले-“'वाजपेयी जी, आप भी बाल की खाल निकाला करते 
हैं! और क्या इन कनस्तरों में इतना बड़ा मजमून लिखा जाता कि 'यदि थूकना हो, 
तो यहाँ ger? आप भी खूब रहे!” 

हम दोनों आगे बढ़ गये, थूके विना ही; परन्तु ad जारी रहीं । उन्हें मैंने जवाब 
दिया-“उतना बड़ा मजमून लिखने-लिखाने की जरूरत न थी । केवल शब्दों का हेर-फेर 
ही आशय बदल देता है।” 

“सो कैसे?” , 
थूको [विधान . है अधिकरण या स्थान का। मतलब यह हे कि यदि थूकना हो, तो 
यहाँ /धूको Lat ‘ae? पर जोर है। यदि ,'यहाँ' को आगे से उठाकर पीछे रख दिया 
TAAN उस .पर जोर आ जाता है श्रृंको यहाँ!” इसका मतलब निकलेगा कि यदि 
TOT काहो, तो यहाँ: थूको aA मे”उस शब्द पर प्रायः जोर आ जाता है, जिसका 


„ इस व्याख्यान के बाद मित्र चुप हो गये। कुछ और उदाहरण मैं देना चाहता 
Ql पहले वर्माजी का दिया हुआ ही वाक्य लीजिए-- 
“राम को उसने घोड़ा ay" 


कहाँ कया जोर है, कितना जोर है? इसी को यों दीजिए-- 
उसने घोड़ा दिया राम को? br 


m 'राम' पर अवश्य जोर है और स्पष्ट है कि 'राम को ही उसने घोड़ा दिया? | 


L उस समय आचार्य द्विवेदी ने हिन्दी का परिष्कार किया 
आचार्य द्विवेदी ने उस समय हिन्दी का परिष्कार किया | 


कोई अन्तर नहीं! इस प्रकार शब्द आगे-पीछे करने से जोर घटता-बढ़ता नहीं है। ऊपर 
I32 / पं. किशोरीदास वाजपेयी a (भाग-3) 
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के दोनों वाक्यों में कोई अन्तर नहीं है। शब्द का प्रयोग पहले कर देने से उस पर 
जोर आ जाता है; वर्मा जी का यह सिद्धान्त’ तो बहुत ही मजेदार है! इसी 'सिद्धान्तः 
को स्पष्ट करने के लिए आपने कई पृष्ठ रंगे हैं और बीसों उदाहरण फेरफार के 
साथ दिये हैं! परन्तु समझ कुछ आप पाए नहीं। कोई नियम न बना सके! एक 
नियम दिया कि वाक्य में किसी का पहले प्रयोग कर दो, तो उस पर जोर आ जाता 
है। सो, यह “नियम” कैसा है, देख लीजिए! अब ऊपर दिये वाक्यों में फेरफार करके 
यों कर दीजिए- 

L उस समय हिन्दी का परिष्कार किया आचार्य द्विवेदी ने। 

2. हिन्दी का परिष्कार उस समय किया आचार्य द्विवेदी ने। 

इन दोनों ही वाक्यों में 'आचार्य द्विवेदी” पर जोर है। वाक्य में पहले प्रयुक्त 
होने के कारण न तो 'उस समय” पर जोर है, और न हिन्दी” पर! 

एक और वाक्य लीजिए- 

आचार्य द्विवेदी ने परिष्कार किया हिन्दी arp 


मतलब यह कि उन्होंने चाहे जितनी ED षि भाषा के 
साहित्य का रस लिया हो; परन्तु परिष्कार j दूसरी 
नहीं © 
भाषा का नहीं। 
और लीजिए- 


L. आचार्य द्विवेदी ने अपनी कलम 
2. अपनी कलम से आचार्य द्विवेदी ने 
क्या अन्तर है? “अपनी कलम' का प्रथम प्रयोग कर देने से कितना जोर आया? 
अब देखिए- 
L आचार्य द्विवेदी ने यश-अर्जन किया अपनी कलम से। 
2. यश-अर्जन किया आचार्य द्विवेदी ने अपनी कलम से। 
प्रथम वाक्य में “आचार्य द्विवेदी” का प्रथम-प्रयोग है; पर जोर कहाँ है? 'आचार्य 
द्विवेदी! पर या 'कलम” पर? दूसरे वाक्य में 'यश-अर्जन' का प्रथमःप्रयोग हे। परन्तु 
जोर इस पर है, या 'कलम” पर? 
परन्तु वर्माजी 'अच्छी' हिन्दी लिखना सिखा रहे हैं! सम्भव है, मेरी समझ में 
वात न आ रही हो! 2 
क्रिया के बाद ही नहीं, पहले भी शब्द का प्रयोग होने पर जोर रहता है। हाँ, 
वाक्य के अन्यान्य शब्दों के अनन्तर वह हो। क्रिया में प्रधानता होती है और इसीलिए 
उसके समीप-आगे या पीछे--जो शब्द आ जाता है, उसमें भी प्रधानता आ जाती है। 
क्रिया की अपेक्षा भी वह प्रधान हो जाता है। पर क्रिया के बाद 'अपनी कलम से? 
ऐसी पूँछ वर्माजी नहीं wai उन्हें वैसे 'पुच्छल वाक्य” पसन्द नहीं हैं! 
L उसका पता स्वयं डाक्टर साहब ने मुझे दिया था। 
2. उसका पता मुझे डाक्टर साहब ने स्वयं दिया था। | 
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3. उसका पता डाक्टर साहब ने स्वयं मुझे दिया था। 

ये तीन वाक्य लिखकर, वर्माजी विवेचन करते हैं। 

“इन तीनों वाक्यों में सब शब्द ज्यों के त्यों हैं, परन्तु कुछ शब्दों 

के केवल स्थान बदले हैं और शब्दों के इस स्थान परिवर्तन से ही 

वाक्यों के भावों में कुछ अन्तर आ गया है। पहले वाक्य में एक साधारण 

घटना का साधारण उल्लेख है। उसमें “डाक्टर साहब” पर कुछ जोर 

अवश्य है; पर दूसरे वाक्य में वह जोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है; 

और तीसरे वाक्य में जोर “स्वयं मुझे” पर आ जाता है।” 

दूसरे वाक्य में जोर बहुत ज्यादा क्यों बढ़ गया? इसलिए कि waa’ का बाद 
में प्रयोग है, क्रिया के पास, जो “डाक्टर साहब” से अन्वित है। केवल जोर के लिए 
सरककर क्रिया (Rar) के साथ जमा है। जोर का यही कारण है, जिसे वर्माजी समझ 
नहीं पाए। उनके हिसाब से तो पहले वाकय में ही अधिक जोर होना चाहिए, जहाँ 
wa’ का प्रयोग पहले है। दूसरे वाक्य में तो वह बहुत पीछे चला गया! तब जोर 
क्यों आ गया? तीसरे वाक्य में जोर “मुझे? पर है; इसीलिए कि उसका प्रयोग बाद 
में है, क्रिया के पास। 

परन्तु यदि अभीष्ट शब्द का प्रयोग क्रिया के बाद हो, सबसे पीछे, तो जोर 
इतना बढ़ जायगा कि 'स्वयं” की बैसाखी भी हटाई जा सकती है- 

L. उसका पता डाक्टर साहब ने मुझे दिया था। 

2. डाक्टर साहब ने उसका पता मुझे दिया था। 

8. मुझे उसका पता डाक्टर साहब ने दिया था। 

तीनों वाक्य साधारण हैं। प्रथम प्रयोग होने के कारण न तो 'उस' पर जोर 
है और न “डाक्टर साहब” पर। अब जिस पर जोर देना है, उसे सबसे पीछे ले जाइए- 

L उसका पता मुझे दिया था डाक्टर साहब ने। 

2. डाक्टर साहब ने उसका पता दिया था मुझे। 

3. डाक्टर साहब ने उसका दिया था मुझे पता। 

उसका पता भर मुझे दिया था, और कुछ नहीं, यह तीसरे वाक्य का मतलब। 

L भारतवर्ष को श्री सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद कराया। 

2. श्री सुभाषचन्द्र बोस ने भारतवर्ष को आजाद कराया। 
र दोनों वाक्यों में क्या अन्तर है? प्रथम-प्रयोग से 'भारत' या “श्री सुभाषचच्ध' 
में क्या जोर आ गया? अब बाद का प्रयोग देखिए- 

“भारतवर्ष को आजाद कराया श्री सुभाषचन्द्र बोस ने!” 

इसी तरह- 

“भारत को आजाद कराया श्री सुभाषचन्द्र बोस ने अपनी प्रतिभा से!” 

यहाँ 'प्रतिभा' पर जोर है। इसी तरह- 


i34 / पं. केशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग्‌-3) 
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L È तबतक पास करूँगा बी. ए.। 

2. मेरे लिए तुम्हें पानी लाना होगा कुएँ से। 

3. अब आगे जन्मभर मैं दूध पीऊँगा गौ का। 

4. भाई, सुख तो मिलता है अपने घर पर। 

5. कलमी आम दूँगा मैं अपनी बहन को। 

6. मैं धन भी पैदा करूँगा अपनी कलम से। || 

आप देखें, इन वाक्यों में जोर कहाँ है? वाक्यों में प्रथम-प्रयुक्त शब्दों पर | 
जोर है, या अन्त में पड़े हुए अंशों पर? मैंने डरते-डरते इतना लिख दिया है। | 
वर्माजी की धाक मेरे ऊपर भी है। हो सकता है, प्रथम प्रयुक्त होनेवाले शब्दों पर | 
ही जोर रहता हो! वैसा समझने लगोगे तो जोर अपने आप मालूम होने लगेगा। जोर | 
जिसमें होता है, वह सबसे आगे बैठता ही है! इस दृष्टि से वर्माजी का सिद्धान्त जँचता 
तो है। सम्भव है, भ्रमवश मुझे पीछे लगने वाले शब्दों में जोर मालूम होता हो! 

“एक वाक्य में, श्लेष को छोड़कर, एक शब्द साधारणतः एक से 
अधिक अर्था में कभी प्रयुक्त नहीं होता|” 

न होना चाहिए, यह मतलब। 

साहित्य के आचार्यों को और कवियों को नोट कर लेना चाहिए। saw के 
अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी दूसरे अलंकार में वैसे शब्द न देने चाहिए; नहीं तो भाषा 
खराब हो जायगी! 

43. “मुझे सन्देह है कि युद्ध l944 के पहले बन्द हो MTI” 

इस वाक्य को उद्धृत करके :वर्माजी ने इस पर यों टिप्पणी की है- 

“इससे यह सूचित होता है कि वक्ता महोदय मानों यह चाहते हैं 

कि युद्ध अभी कुछ और अधिक समय तक चलता रहे। होना चाहिए-मैं 

समझता हूँ कि...! वाक्य में यह दोष आँखें बन्द करके अंग्रेजी से 

अनुवाद करने के कारण आया है।” k 

वर्माजी मुनाफाखोर व्यापारी नहीं हैं, इसलिए दूसरी बात ae में नहीं आई!. 
किसी प्रकरण या लेखक का उल्लेख तो है ही नहीं! ऐसी दशा में, यदि किसी व्यापारी 
का ही अपने किसी मित्र के प्रति वह वाकय हो, तब? तब तो ठीक है न? तब 
तो वह चाहता ही है कि युद्ध अभी और कुछ दिन (या सदा ही) चलता रहे, तो 
अच्छा। तब वाक्य कैसे गलत कहा जायगा? 

और, यदि वस्तुतः किसी को 'सन्देह' हो, तो? किसी ने कहा, युद्ध सन्‌ 944 
के पहले बन्द हो जायगा। इस पर दूसरे ने कहा “मुझे सन्देह है कि... यानी मुझे 
इसमें सन्देह है कि युद्ध सन्‌ 44 के पहले बन्द हो जायगा! क्या गलती? जो बात 
वर्माजी समझे हैं, उसे प्रकट करने के लिए तो यों वाक्य होता- “युद्ध सन्‌ l944 
के पहले ही तो बन्द न हो जायगा?” जो बात वर्माजी समझे हैं, यदि वही होती, 
तो 'सन्देह' की जगह 'डर' 'भय” आदि कोई शब्द होता। 


| 
} 
| 
| 
| 
| 
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44. “अब हम ऐसे उदाहरण देना चाहते हैं, जिनमें केवल मात्रा का 
अन्तर होने के कारण ही भाव बदल जाता है। एक वाक्य 
लीजिए-रोगी को अनार, सन्तरा, और अंगूर का रस दिया जाना 
चाहिए। इसका अर्थ होगा कि रोगी को अनार दिया जाना चाहिए, 
सन्तरा दिया जाना चाहिए और अंगूर का रस (अंगूर नहीं) दिया 
जाना चाहिए। पर यदि हम कहें-'रोगी को अनार, सन्तरे और 
अंगूर का रस दिया जाना चाहिए” तो इसका अर्थ यह होगा कि 
इन फलों का रस दिया जाना चाहिए, फल नहीं दिये जाने चाहिएँ।” 

कोष्ठक में “अंगूर नहीं” वर्माजी का ही दिया हुआ है, अर्थ स्पष्ट करने के 
लिए। 'फलों का रस दिया जाना चाहिए, फल नहीं दिये जाने चाहिएँ” में रेखांकित 
अंश वर्माजी ने भाषा-सौन्दर्य के लिए दिया है। इससे जोर भी आ गया है। यदि 
“फल नहीं” पर वाक्य समाप्त कर दिया जाय, तो वह लँगड़ा-सा रहेगा। मतलब 
साफ न होगा। fet जाने afew को हटा नहीं सकते हैं। “अच्छी” हिन्दी तो 
वही है, जिसके किसी वाक्य में एक भी शब्द न हटाया जा सके, न ऊपर से दिया 
जा सके, न स्थानान्तरित किया जा सके। यह तो हुआ भाषा-सौन्दर्य! अब विवेचना 
देखिए | 

मात्रा का अन्तर” भाव बदल देता है, इसमें उदाहरण है। साधारणजन समझा 
करते हैं कि मात्रा परिमाण को कहते हैं-दवा की मात्रा, दूध की मात्रा। समय के 
परिमाण को भी व्याकरण में “मात्रा' कहते हैं। 'अ और 'आ” दो वर्ण नहीं हैं, एक 
ही वर्ण के मात्रा-भेद से दो रूप हैं। अः के उच्चारण में समय का जो परिमाण लगता 
है, उससे अधिक or के उच्चारण में। इसी तरह “इ-ई”, 'उ-ऊ' में मात्रा-भेद है। 
मात्रा-भेद से शब्दों के भाव क्या, साधारण (वाच्य) अर्थ ही बदल जाते हैं-कोयल-कोयला, 
काक-काका, आदि। परन्तु “सन्तराः तथा “सन्तरे में मात्रा का भेद नहीं है, वर्ण का 
भेद है; ऐसा हम लोग समझते रहे हें! अ” और a एक ही वर्ण के दो रूप हैं 
पर 'ए' इससे भिन्न वर्ण है! सम्भव है, व्यर्थ का वर्ण-भेद वर्माजी भाषा में भी मिटा 
रहे हों; क्योंकि यह भी एक झगड़ा ही है! 

अब उदाहरण के तत्त्व पर आइए। वर्माजी का कहना है कि उस तरह से सन्देह 
होगा, इसलिए वाक्य इस तरह होना चाहिए--'सन्तरा' को 'सन्तरे' कर देना चाहिए। 
मेरी मूढ़मति में नहीं आया कि उस वाक्य में जो सन्देह पैदा होगा, वह “सन्तरे' से 
कैसे मिट जायगा। और यदि कोई वाक्य यों हो- 

“रोगी को गौ, भैंस या बकरी का दूध देना चाहिए” तो कया होगा? गौ देनी 
चाहिए, भैस देनी चाहिए, या बकरी का दूध देना चाहिए? भ्रम हो सकता है न! | 
तब कहो का मात्रा-भेद करें कि वह भ्रम मिट जाय? बकरी” की 'ई मात्रा को ए | 
की मात्रा कर दें? परन्तु यहाँ तो 'ए' की मात्रा बहुत खराब हो जायगी! कुछ सम | 

| 
| 
| 


में नहीं आता। आशा है, वर्माजी 'अच्छी हिन्दी” के अगले संस्करण में स्पष्ट कर देंगे। 
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वैसे साधारण जनों को तो वैसे वाक्यों में कोई सन्देह या भ्रम नहीं होता। तीनों फल 
रस वाले हैं। अंगूर तो वैसे भी खाये जाते हैं; पर अनार तथा सन्तरे का रस ही चूसा 
या पिया जाता है। सो, अंगूर के रस का विधान करने पर सबका रस ही समझा 
जाता है। हाँ, यदि ऐसा वाक्य हो- 

“रोगी को नारियल, केला और आम का रस देना चाहिए।' तब शायद किसी 
को कुछ भ्रम-सन्देह हो जाय! परन्तु नारियल और केले का रस कोई निकालता ही 
नहीं; इसलिए ठीक अर्थ निकलेगा कि पहले दो-फल और तीसरे का रस। ये साधारण 
बातें हैं। परन्तु वर्माजी बहुत गहराई में चले गये हैं! तभी तो “गौ, भैस और बकरी 
का दूध इसे दो” जैसे वाक्यों की गति समझ में नहीं आती! शायद यों लिखना पड़ेगा- 

“गौ का दूध, भैंस का दूध और बकरी का दूध।' 

ऐसा वाक्य बनाने में दूध” शब्द बार-बार लाना पड़ेगा और वह कुछ भद्दा भी 
लगेगा; परन्तु 'शुद्ध तथा 'अच्छी' हिन्दी बनाने के लिए वैसा करना पड़ेगा। वर्माजी 
उसे अलंकार समझते हैं न! 

इसी पर और विवेचन है। उस 'अशुद्ध' वाक्य का जो संशोधित रूप वर्माजी 
ने उपस्थित किया है, उस पर भी फिर विचार किया है। आप लिखते हैं-'“परन्तु 
फिर भी यह सन्देह रह ही जायगा कि तीनों फलों के एक में मिले हुए 
रस दिये जायँ या तीनों फलों के अलग-अलग रस दिये जायँ।”” मतलब 
यह कि “रस दिया जाना चाहिए” में a के एकवचनःप्रयोग से भ्रम रहता है। 
इसलिए, वर्माजी के मत में, वाक्य यों होना चाहिए- 

“रोगी को अनार, सन्तरे तथा अंगूर के रस दिये जाने चाहिएँ। यदि 
अलग-अलग रस देने हैं, तब एकवचन प्रयोग करो! साधारण लोग सदा एकवचन 
का ही प्रयोग करते हैं। उसी का यह परिष्कार है। हाँ, बहुवचन ऐसे स्थलों पर तो 
लोग बोलते ही हैं-'यहाँ सभी फलों के रस मिलते हैं, 'इस दूकान पर सब तरह 
के तेल बिकते हैं, aa तरह के जलों में द्रवत्व तो होता ही है” इत्यादि। "फिर 
भी यह सन्देह रह ही जाता है? के आगे वर्माजी ने जो लिखा है, उसमें रेखांकित 
अंश जोर देने के लिए है। वैसे 'या अलग-अलग” इतने से ही काम चल जाता है; 
परन्तु यहाँ काम चलाना भर तो है नहीं! हिन्दी का परिष्कार करके उसका अच्छे से 
अच्छा रूप सामने लाना है! 

45. “कोट का दाम पाजामे से अधिक होता है”-इस वाक्य को गलत 
बतलाकर वर्माजी ने लिखा है कि शुद्ध यों है- 

“कोट का दाम पाजामे के दाम से अधिक होता है।” 

मतलब यह कि अधिकता तो दाम” की बतलानी है न? a. वर्माजी 
में औरों से अधिक विद्वत्ता है! 2. आम में और फलों से अधिक स्वाद है। ये वाक्य 
गलत हैं। सन्देह रह जाता है! औरों की विद्वत्ता से वर्माजी में विद्वत्ता अधिक है, 
न कि 'औरों से! इसी तरह और फलों के स्वाद से अधिक स्वाद आम में है, न 
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कि “और फलों से?! ओह! 'स्वाद से” नहीं, शायद 'स्वादों से!” सबके स्वाद अलग-अलग 
हैं न! ठीक होते-होते ही तो हिन्दी ठीक होगी न! आयँ! “ठीक होते-होते' या 'ठीक 
होती-होती'? हिन्दी तो स्त्रीलिंग है न? सम्भव है, 'होते-होते' प्रयोग वर्माजी गलत 
समझें, व्याकरण-विरुद्ध! तब फिर हम लोगों को “होती-होती” ही लिखना होगा! देखा 
जायगा। 

46. “हिमालय लन्दन की सैर करने गया है” वर्माजी ऐसे प्रयोगों को 
बिलकुल गलत समझते हैं! इसलिए-“काशी चौंक उठी” प्रयाग के सुख का ठिकाना 
न रहा, जब नेहरू जी प्रधान मंत्री ‘ew’, 'मास्को क्या कहता है? इत्यादि प्रयोग गलत 
हैं। यहाँ सब जगह 'वासी' और लगना चाहिए! 'लक्षणा' का बखेड़ा साहित्यशास्त्रियों 
का पुराना दकियानूसी पचड़ा है, जो अब हटना ही चाहिए! सावधान! 

आगे फिर वर्माजी ने कुछ ऐसे उदाहरण भाषा-सम्बन्धी गलतियों के दिये हैं- 

“इन सब (कागजों) को जलाने से पहले इनकी नकल जरूर कर 
ली जाय!” 

यानी कोई भी गलती भाषा की ही गलती है। ऊपर के वाक्य में भाषा-सम्बन्धी 
तो कोई गलती नहीं है; पर आज्ञा देने वाले ने यह न समझा कि जब इन कागजों 
को जलाना ही है, तब नकल की क्‍या जरूरत? उसकी यह बेवकूफी भी भाषा-सम्बन्धी 
ही गलती समझी जायगी। इसीलिए ऐसे उदाहरण दिये गये हैं। भाषा में गलती नहीं 
है; पर उसकी वह समझ तो गलत है न? 

47. “कभी-कभी लोग भूल से या अनजान में कुछ ऐसी बातें कह जाते 
हैं, जिससे कोई अनिष्ट या अप्रिय ध्वनि निकलती है। बहुत दिन 
हुए, उर्दू के किसी अखबार में किसी हलुए के विज्ञापन में उसकी 
तारीफ में छपा था-“यह हलुआ खाने के बाद फिर कुछ भी खाने 
की जरूरत नहीं रह जाती'। बात बहुत दिनों की है, इसलिए वाक्य 
का रूप सम्भव है कि इससे कुछ भिन्न रहा हो, पर उससे ध्वनि 
यही निकलती थी कि यह हलुआ खाकर आदमी मर जाता है और 
(इसीलिए) उसके लिए कुछ और खाने की नौबत नहीं आती।” 

कोष्ठक में “इसीलिए” मैंने लिख दिया है। वर्माजी तो कहते हैं कि वह मर 
जाता है, और उसके लिए कुछ खाने की नौबत नहीं आती! 

बात बहुत दिन की है, इसलिए सम्भव है कि वाक्य का रूप कुछ और रहा 
हो! समय के अनुसार वाक्य का रूप भी बदलता है न? शायद मतलब यह हो कि 
बात बहुत पुरानी है; इसलिए सम्भव है, वाक्य का स्वरूप मैं कुछ भूल गया होऊ! 
परन्तु उस स्वरूप से जो ध्वनि निकलती थी, वह (वाक्य के) इस स्वरूप से भी निकलनी 
चाहिए और निकल रही है; यह तात्पर्य! | 
हे सम्भव है, वर्माजी ने उस विज्ञापन में जो वाक्य पढ़ा था, उसका स्वरूप यों | 

= | 
| 
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“यह हलुआ खाने के बाद फिर आप और कुछ भी न खाएँगे”, इससे वह अनिष्ट 

ध्वनि निकलती है। 'जरूरत न रहने” से तो वैसी कोई ध्वनि निकलती नहीं है। 

48. “भाषा शब्दों से बनती है, इसलिए उसमें शब्दों का महत्त्व सबसे 
अधिक होता है” 

“सबसे अधिक” महत्त्वपूर्ण है। भाषा यद्यपि शब्दों से ही बनती है; फिर भी 
उसमें शब्दों का महत्त्व सबसे अधिक होता है! खोया दूध से ही बनता है; इसलिए 
उसमें दूध का ही महत्त्व सबसे अधिक है। इसी तरह अन्यत्र समझें। 

आगे फिर-“जो शब्द पर्य्यायवाची माने जाते हैं, उनमें भी प्रायः भाव 
की दृष्टि से कुछ-न-कुछ अन्तर होता ही है।” यहाँ “Ma के साथ 'प्राय” का 
प्रयोग महत्त्वपूर्ण है। अन्तर और तरह से भी होता है, परन्तु भाव की दृष्टि से तो 
प्रायः होता ही है। और किस-किस दृष्टि से अन्तर होता है, सो स्वयं सोचिए। ऐसी 
छोटी-छोटी बातें लिखकर ग्रन्य-विस्तार कोई न करेगा! 

49. वर्माजी कहते हैं-'प्रदान” शब्द का क्या अर्थ है, लोग समझते ही नहीं! आगे 
आप लिखते हैं-“देश में प्रायः नित्य ही कहीं न कहीं बड़े-बड़े 
आदरणीय और मान्य व्यक्तियों को अभिनन्दनपत्र और मानपत्र 
आदि दिये जाते हैं। परन्तु अधिकांश समाचार-पत्रों में उनके उल्लेख 
प्रायः इसी रूप में होते हैं-'आज वहाँ अमुक सज्जन को 
अभिनन्दनपत्र प्रदान किया गया”, “कल वहाँ अमुक पंडित को 
मानपत्र. प्रदान किया गया” आदि! ऐसे लेखक यह जानते ही नहीं 
कि अर्पण और प्रदान के भावों में क्या अन्तर है। वे नहीं जानते 
कि अभिनन्दनपत्र और मानपत्र के साथ “प्रदान” शब्द का प्रयोग 
करके हम उन मान्य व्यक्तियों का कितना निरादर कर रहे हैं।” 

वर्मा जी चाहते हैं कि “मानपत्र प्रदान किया गया” की जगह “मानपत्र दिया 
गया” होना चाहिए। कारण, “मानपत्र दिया गया” कहने में आदर प्रकट होता है और 
“प्रदान किया गया” कहने से अपमान! इसीलिए स्वयं वर्मा जी ने लिखा है“ आदरणीय 
और मान्य व्यक्तियों को अभिनन्दनपत्र और मानपत्र आदि दिये जाते I 
“दिये जाते हैं’ कहने से कितना आदर प्रकट हो रहा है। एक बात और मालूम हुई 
कि 'मानपत्र' कोई दूसरी चीज है, 'अभिनन्दनपत्र' से। तभी तो अलग-अलग उल्लेख 
हुआ है। साधारण जन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया करते है। 
'अभिनन्दनपत्रः और 'मानपत्र' में क्या अन्तर है; सो वर्माजी ने यहाँ नहीं बतलाया; 
क्योंकि शब्दों की व्याख्या-परिभाषा आदि तो कोश-ग्रनथों में होती है। यहाँ तो प्रयोग 
मात्र समझना है। यों आप समझ लें कि जिस पत्र दारा अभिनन्दन किया जाय, वह 
'अभिनन्दनपत्रः और जिससे मान प्रकट किया जाय, वह 'मानपत्र'। आगे “आदि? 
भी है-'अभिनन्दन पत्र और मानपत्र आदि।' इस 'आदि' से समझिए-'प्रशंसा-पत्र', 
'आदर-पत्रः, 'सम्मान-पत्र', 'विनयपत्र” आदि। कहाँ तक गिनाए जायँ। 'आदरणीय' 
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तथा 'मान्य' शब्दों में भी अर्थ-भेद है। आजकल लोग इनको समानार्थक समझने की 
गलती कर रहे हैं। परन्तु वर्माजी ने सावधानी से आदरणीय” और 'मान्य' अलग-अलग 
प्रयोग किया है। 

हम लोग समझा करते थे कि एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों में प्रयोग होता 
है उसका, जिसमें कम स्वर हों और उसके वाद उसका, जिसमें स्वर अधिक हों-'मेज 
और कुर्सियाँ' लिखते हैं, 'कुर्सियाँ और मेज” नहीं । इसी तरह “बाग-बगीचा' होता 
है, 'बगीचा-बाग” नहीं । 'नकुल और सहदेव” लिखते हैं, 'सहदेव और नकुल' नहीं 
इसका व्यतिक्रम तभी होता है, जब पूज्यता प्रकट करनी हो- “युधिष्ठिर और अर्जुन 
गये” होगा, 'अर्जुन और युधिष्ठिर नहीं। 

इस साधारण प्रयोग-प्रधा को वर्माजी पसन्द नहीं करते। उनका मत है कि जिसमें 
अधिक स्वर हों, उसका प्रथम प्रयोग होना चाहिए। जिसके पास अधिक रुपये हों, 
उसे आगे कुर्सी मिलनी चाहिए। इसीलिए आपने “आदरणीय और मान्य” तथा 
'अभिनन्दनपत्र और मानपत्र' लिखा है। 

50. “एक बार एक ऐसे सज्जन का प्रार्थना पत्र देखने को मिला था 
जो हिन्दी के एम. ए. तो थे ही, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
'साहित्यरत्न' भी थे। परन्तु अपनी इन योग्यताओं का उन्होंने इन 
शब्दों में उल्लेख किया था--मैंने सन्‌ 936 में सम्मेलन की उत्तमा 
परीक्षा उत्तीर्ण की थी और गत वर्ष काशी विश्वविद्यालय से एम. 
ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की है।' वस्तुत: होता तो हे मनुष्य किसी 
परीक्षा में उत्तीर्ण; परन्तु उसकी ahaa उससे स्वयं परीक्षाएँ ही 
उत्तीर्ण करा डालती है!” 

यानी वर्माजी ‘ater उत्तीर्ण कीः गलत समझा रहे हैं! जिस प्रार्थना पत्र का 
. आपने उल्लेख किया है, उसे 'काशी-नागरी प्रचारिणी-सभा” में आपने देखा था और 
वह अब भी वहाँ होगा। उसे देख कर आप चाहे जब जान सकते हैं कि वे सज्जन 
अभी इस भशाधाम पर विद्यमान हैं, दिवंगत नहीं हुए हैं, जिन्होंने वह (प्रार्थना-पत्र) 
दिया था। 'जो एम. ए. तो थे ही, साहित्यरल भी थे।' वर्माजी के इस प्रयोग-वैचित्र्य 
का मतलब यही है कि वे एम. ए. हैं और “साहित्य रत्न” हैं, जिनका वह प्रार्थना 
पत्र देखा था। देखने को मिला ar जब उन्होंने भूतकाल लिखा, तो मेल मिलाने 
के लिए 'एम. ए. थे” और “साहित्य रत्न थे' भी भूतकाल में प्रयोग कर दिये। वस्तुतः 
उनकी दिखना! क्रिया ही भूतकाल की है, प्रार्थना पत्र देने वाले का अस्तित्व वैसा 
नहीं। उक्ति-वैचित्य इसी को कहते हैं, जो भाषा की जान है! 

वे (हिन्दी के एम. ए. थे' इसका मतलव यह स्पष्ट है कि वे एम. ए: चाहे 

Say uh हिन्दी संसार से सम्बद्ध थे और विज्ञान या दर्शन आदि विषयों 
इसीलिए वे 'हिन्दी के एम. ए. थे। जो अपने काम आये, वही 
अपना। यदि कोई 'हिन्दी में एम. ए.' हो; पर हिन्दी से कोई सम्बन्ध न a 
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अंग्रेजी आदि में काम करे, तो वह (हिन्दी का” थोड़े ही कहा जायगा? सोच ह. 
शव्द-प्रयोग करने से ही यह सब प्रकट होता है। 

“परीक्षा उत्तीर्ण की” वर्माजी ने गलत वतलाया है। वस्तुतः यह गलती संस्कृत 
भाषा से आयी है, जहाँ- 

“समुत्तीर्णा नदी तेन' और -उत्तीर्णोऽब्धिर्वानरैः' इत्यादि कर्मवाच्य प्रयोग लोगों ने 
कर दिये हैं! हिन्दी में उत्तीर्ण होने के अर्थ में 'पास होना” भी चलता है- 

L राम बी. ए. में पास हो गया (कर्तरि) 

और 

2. राम ने वी. ए. पास कर लिया (कर्मणि) 
इसी तरह- 

lw बी. ए. परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया (कर्तरि) 

और 

2. राम ने बी. ए. परीक्षा उत्तीर्ण की (कर्मणि) 

ऐसा लिखते-बोलते हैं, वर्मा जी कहते हैं कि दूसरी तरह के वाक्य गलत हैं। 

संस्कृत 'नद्यामुततीर्णः' का अर्थ है-'नदी में उतराया’ और “नदी उत्तीर्णा का अर्थ 
है-'नदी पार की'। इसी तरह “समुद्रे उत्तीर्ण” “समुद्र में उतराया, या ऊपर आया? 
और “समुद्रः उत्तीर्ण का अर्थ है समुद्र पार किया। परीक्षा की दुस्तरता “समान धर्मी 
समझकर उसमें नदी या समुद्र का अध्यवसान किया गया और इसीलिए 'उततीर्ण' का 
प्रयोग होने लगा, जो उन (नदी, समुद्र आदि दुस्तर जल-महागारों) के साथ ही मुख्यतः 
आता है। प्रयोग भी दोनों तरह के आ गये। परन्तु आप देखें, टीक कौन-सा है। 

“नदी उत्तीर्णा'-नदी पार की। 

इसकी तरह- 

“परीक्षा उत्तीणः-परीक्षा उत्तीर्ण की। 

यह अच्छा प्रयोग है, या- 

'नद्यामुत्तीर्णः-नदी में उतराया, या ऊपर आया | 

इसके वजन पर- 

'परीक्षायामुत्तीर्णः-परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। 

यह अच्छा है? वर्माजी 'परीक्षा उत्तीर्ण कीः गलत बतला रहे हैं! 

अंग्रेजी का 'पास” शब्द भी देखिए। 'पास करना” = पीछे छोड़ आना। प्रयोग- 

राम ने बी. ए. परीक्षा पास कर ली' (यह अंग्रेजी में लिखा जाता है) और 
TH बी. ए. परीक्षा में पास हो गया' 

इन दो तरह के प्रयोगों में कौन अधिक अच्छा है, “सुधीभिर्विभावनीयम्‌'! हम 
तो दोनों प्रयोगों में से किसी को भी गलत नहीं कहते हैं; पर दोनों में अधिक अच्छा 
कौन है; देखना यह है। जिसे वर्माजी फेंक रहे हैं, वही मोती है। जिसे वे पसन्द 
कर रहे ee वह घटिया दर्जे की चीज है; ऐसा मुँह से निकल रहा है, डरते-डरते! 
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वे काशी में रहते हैं और वहाँ सस्कृत के प्रमाण-पत्रों में लिखा रहता है--'देवेन्ध: 
प्रथमापरीक्षायामुत्तीर्णः', देवेन्द्र प्रथमा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ! किसी के प्रमाणपत्र में 
देखकर वर्माजी ने समझ लिया कि परीक्षा उत्तीर्ण की” गलत है। 

सारांश यह कि सस्कृत तथा उर्दू का कुप्रभाव हिन्दी पर पड़ गया है जो दूर 
होना चाहिए। 

5. “लेखक शायद उन (शब्दों) के ठीक ठीक अर्थ समझते ही नहीं। 
शब्द पड़ते हैं किसी और प्रसंग में और उनका प्रयोग करते हैँ 
किसी और प्रसंग में!” 

ऐसा करना बहुत बुरा है। यदि आप कहीं पढ़े-'समुद्र का जल खारा होता 
है।' तो समुद्र के प्रसंग में आये हुए इस 'जल' शब्द का प्रयोग आप फिर इसी प्रसंग 
में करें-समुद्र में अनन्त जल भरा है, समुद्र का जल सूर्य खींचता है, इत्यादि। इस 
प्रसंग में आये हुए 'जल' का प्रयोग यदि आप किसी दूसरे प्रसंग में कर देंगे, तो 
गलत हो जायगा; जैसे-'गंगा का जल मधुर है।' “बरसात में जलाशयों का जल गंदला 
हो जाता है” इत्यादि। यदि आपने समुद्र के प्रसंग में 'जल' पढ़ा है, तो आपका यह 
गंगा तथा बरसात के प्रसंग में उसका प्रयोग गलत हो जायगा। हाँ, यदि आपने कहीं 
गंगा और बरसात के प्रसंग में 'जल' शब्द पढ़ा है, तब मजे से इन प्रसंगों में इसका 
प्रयोग कर सकते हैं! 

हम लोग जानते थे कि जिस अर्थ में जो शब्द जहाँ कहीं ठीक जमा हुआ 
पढ़ेंदेखें, उसका उसी अर्थ में प्रयोग करें, जब किसी प्रसंग में वैसा अर्थ प्रकट करना 
हो! आज नयी बात मालूम हुई! 

52. “कोई लिखता है वहाँ शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होता 
है। (अभिनय होना चाहिए) | 

यह 'प्रयोग' का प्रयोग इस अर्थ में संस्कृत को नकल है। हिन्दी को संस्कृत 
से क्या मतलब? संस्कृत में नाटक लिखता है कोई और उसका प्रयोग करता है 
कोई। मानो वह भी कोई दवा हो कि तैयार हो किसी फार्मेसी में और उसका प्रयोग 
करें वैद्य लोग चिकित्सा में! जो लोग हिन्दी में नाटकों का “प्रयोग” करते हैं, वे 
अभिनय” तथा 'प्रयोग' में शायद अन्तर समझते हैं। “अभिनय” एकदेशीय और 
प्रयोग” समष्टि में। “राम ने उस नारक में स्कन्दगुप्त का अभिनय किया था? अर्थात्‌ 
राम ने स्कन्दगुप्त की भूमिका ग्रहण करके काम किया था। यहाँ ऐसा कभी न 
कहा जायगा कि “राम ने उस नाटक में स्कन्दगुप्त का प्रयोग किया था। परन्तु 
सम्पूर्ण नाटक का प्रयोग किया जाता है, अभिनय नहीं। “काशी में स्कन्दगुप्त नाटक 
g प्रयोग सम्मेलन के अवसर पर हुआ था।' इस प्रयोग-भेद को वर्माजी पसन्द 
नहीं करते। सर्वत्र अभिनय” देखना चाहते हैं। अच्छा है! हाँ, “नाटको? का प्रयोग 
या अभिनय होता है, या “नाट्य दृश्यों' का भी! “नाट्य? यथा 'अभिनय' में FF 
मेद है। 'ाट्य' का भी 'अभिनय' होता है। कुछ होगा! “नाट्य दृश्य' भी अच्छा 
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है! वर्माजी को यह पसन्द है। हम लोग “दृश्य काव्य जैसा प्रयोग करते हैं, “नाट्य 
दृश्य नहीं । अब समझ गये। 

53. “ “दोनों पुस्तकों में आपस में बहुत मेल है।” (लड़ाई कब थी?)” 

वर्माजी ऐसे प्रयोगों को गलत समझते हैं। मेल-मिलाप तो मनुष्यों में या प्राणियों 
में होता है। जड़ पुस्तकों में मेल कैसा? इसीलिए- 

“ये दोनों पुस्तकें आपस में मिलती-जुलती है” यह भी गलत। “राम गोविन्द 
से मिलता-जुलता रहता है” यह प्रयोग ठीक है। पुस्तकें क्या सचेतन हैं, जो 
मिलने-जुलने का काम करेंगी? और- ; 

“इन दोनों पुस्तकों की बातें मिलती-जुलती हैं” यह भी गलत! ‘ad’ क्या कोई 
प्राणी हैं, जो मिलें-जुलेंगी! वर्माजी ने बताया कि ऐसे प्रयोग करना भाषा को बिगाड़ना 
है। आपने यह तो नहीं बताया कि किस तरह फिर लिखना चाहिए; पर गलती तो 
बता ही दी! 

54. “ऐसी किवदन्ती है कि प्राचीन काल में राजा लोग इसी दशहरे 
के दिन शत्रुओं पर चढ़ाई करते थे” 

यह वाक्य उद्धृत करके वर्माजी ने इसमें गलती बताई है; परन्तु यह स्पष्ट नहीं 
किया कि कहाँ क्‍या गलती है! वे शायद 'इसी दशहरे के दिन” में 'इसी' शब्द को 
गलत समझते हैं; क्योंकि 'इस' दशहरे पर वे राजा लोग कैसे चढ़ाई 'करते थे?” Te’ 
दशहरा आज आया है और वे चढ़ाई न जाने कब करते थे! वे जिन दशहरों पर चढ़ाई 
करते थे, वे दूसरे थे और आज का “यह” दशहरा उनसे भिन्न है! लोग समझते नहीं! 
यही नहीं, ऐसे प्रयोग भी लोग करते हैं। दशहरे के दिन व्याख्यान देते हुए लोग 
कहते हैं- 

“आज के ही दिन राम ने विजय-यात्रा की थी।' 

“आज के दिन राजा लोग रणःचण्डी की पूजा करते थे।' इत्यादि। 

भला, कहिए तो सही, 'आज' से उस भूतकाल के उन राजाओं की उन क्रियाओं 
का क्या मेल? मैं भूल गया। Ae’ नहीं, कुछ और कहना चाहिए। सो, क्या? अर्थात्‌ 
अन्वय या सामंजस्य नहीं! इसलिए, ऐसे प्रयोग अब .बन्द होने चाहिए। 

हम लोग समझते हैं- 

“इसी दशहरे पर' और 'इस दशहरे पर” में अन्तर है। इसी तरह “आज के ही 


दिन? और ‘ona में अन्तर है। एक प्रकार के प्रयोग भूतकाल से संवलित होते हैं, « 


वर्तमान से सूत्र बाँधते हुए। दूसरी तरह के-'इस दशहरे पर” या 'आज' जैसे प्रयोग 
भूतकाल से मिले नहीं होते। यों भाषा का प्रवाह चल रहा है, जो बदलना होगा। 
वर्माजी के भगीरथ-प्रयत्न से हिन्दी की गंगा यदि अपना प्रवाह बदल दे, तो आश्चर्य 
क्या है? भेड़चाल अच्छी नहीं होती! | 

55. “उन्होंने कई महँगे ग्रन्थ खरीदे थे।” इस वाक्य को गलत-सलत 
वाक्यों में वर्माजी ने रखा है; पर यह यहाँ भी नहीं बताया कि कहाँ क्या गलती है! 
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हाँ, Wet ग्रन्थ” इन दो शब्दों को मोटे टाइप में छपाया है, जिससे पता चलता है 
कि यहीं कुछ है! क्‍या है, सोचिए। 
'खरीदे' क्रिया से जान पड़ता है कि ग्रन्थ अनेक विवक्षित हैं। तब 'महँगे' 
विशेषण ठीक बहुवचन है। यदि ग्रन्थ वस्तुतः कीमती थे, तब तो प्रयोग ठीक ही 
है। कुछ खुलासा है नहीं! वर्माजी को शायद पता हो कि पं. भगीरथ प्रसाद दीक्षित 
जैसा कोई व्यवहार-अनभिज्ञ खरीदने वाला था और जितना मूल्य चाहिए, उससे अधिक 
दे कर ठगा आया था, तब वैसा प्रयोग न होगा। कैसा होगा, सो तो वर्माजी ने नहीं 
बतलाया, पर समझ लीजिए। मामूली बात है! 'महँगे' पर जोर दे दीजिए। जोर देने 
के लिए वर्माजी ने शब्द का पूर्व-प्रयोग बतलाया है और मैंने पर-प्रयोग करने की 
बात लिख दी है! दोनों देख लीजिए- 
Tet ग्रन्थ उन्होंने खरीदे थे'-वर्माजी। 
“उन्होंने ग्रन्थ महँगे खरीदे थे’-मैं। 
मतलब यह कि ग्रन्थ उन्हें महँगे पड़े। यदि वस्तुतः ग्रन्थ महँगे हों, तब उस 
प्रयोग में मेरे जैसे साधारण आदमी को कोई गलती ढूँढे नहीं मिलती। वर्माजी ही 
बतलाएँगे या फिर कोई उनका 'समानधर्मा' समझेगा! 
56. “ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनसे स्पष्ट प्रकट होता है कि हिन्दी 
के बहुत-से लेखक शब्दों और उनके अर्थो आदि का कुछ भी ध्यान 
नहीं रखते। खेद, दुःख और शोक के भेद समझनेवाले और वे 
भेद समझकर अवसर के अनुसार उपयुक्त शब्द का प्रयोग करने 
वाले कितने लेखक हैं? शायद बहुत थोडे |” 
मार्के की बात कही है। बन जाते हैं लेखक और शऊर इतना भी नहीं! जो 
भेद समझते हैं, 'ते नर-वर थोरे जगमाहीं ॥ शायद बहुत थोड़े!” वाक्य में ‘staf’ के 
आगे 'आदि' शब्द ध्यान देने योग्य। शब्द में अर्थ आदि जितनी भी चीजें हैं, उन 
सबका ध्यान रखना चाहिए! “भेद समझने वाले? और “भेद समझकर” अलंकार है! | 
'वे' का मतलब 'समझने वाले” नहीं है-'उन भेदों को समझकर यों समझिए। 'वे' 
तो वाक्य-विच्छित्ि के लिए है। और ap का अधिक प्रयोग वर्माजी को खटकता 
भी है; इसीलिए इससे बचने का उपदेश भी आपने 'दिया है। तभी यहाँ “वे” है! 'उन' 
देने से 'को' आ जाता! वे” में जोर भी है, जो 'और उन भेदों को समझकर” ऐसा 
कहने से उड़ जाता। 
'ऐसे लेखक कितने हैं?” इससे मतलब स्पष्ट नहीं हुआ। 'अच्छी' हिन्दी में 
स्पष्टता चाहिए। इसीलिए आगे लिखा गया है-'शायद बहुत थोड़े! “बहुत थोड़े” होने 
| में भी सन्देह है; इसीलिए शायद” का प्रयोग है। निश्चयात्मक संख्या तो 'एक' ही | 
l है-'व्यक्स्तिदा सा प्रथमाभिघेया!' | 
57. अब प्रशन’ शब्द पर गम्भीर विचार है। वर्माजी कहते हैं-'“उन्नति के 
इस युग में जहाँ लोगों के सामने अनेक प्रकार के प्रश्‍न उपस्थितं 
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हो रहे हैं, वहाँ हिन्दी जगत्‌ में स्वयं 'प्रश्‍न' शब्द भी एक प्रकार 
का विकट प्रश्न बन गया है। जिसे देखिए, वही मौके बे मौके 
'प्रश्‍न' शब्द का प्रयोग करता है। यह प्रश्न उस समय और भी 
बेढब हो जाता है, जब इसके साथ “को लेकर” लगा दिया जाता 
है। जैसे “वे भारत के प्रश्न को लेकर चुनाव में खड़े हुए हैं”। स्वयं 
'प्रश्‍न' का प्रयोग बहुत समझ बूझकर होना चाहिए और उसके साथ 
यह “को लेकर” तो बिलकुल छोड़ ही दिया जाना चाहिए।”” 
वर्मा जी 'प्रश्‍न' को क्यों बुरा समझते हैं और इस प्रश्न को लेकर क्यों इतना 
बिगड़ उठे हैं, पता नहीं। सम्भव है, कहीं किसी प्रश्न से तंग आ गये हों! वैसे समाधान 
करने वालों को प्रश्न तंग ही करते रहते हैं। फिर इस 'को लेकर' से इतनी खीझ 
क्यों? यह तो कतई समझ में नहीं आ रहा है! 
साधारणतः मत-भेद की अवस्था में 'प्रश्न' या “समस्या” का प्रयोग होता है। 
किसी कठिनता के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग होता है। एक प्रश्न के कई उत्तर 
हो सकते हैं और एक समस्या की पूर्ति कई तरह से हो सकती है। इसीलिए मत-भेद 
के स्थल पर इनका प्रयोग किया जाता है। हमें तो कोई वैसी बात दिखाई नहीं देती; 
पर वर्माजी के मन में होगी जरूर। तभी उन्होंने इतना जोर दिया है, इसका परित्याग 
करने के लिए। मान लीजिए। कोई-न-कोई wer होगा। हिन्दी-परिष्कार की समस्या 
गहन है और तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌'। 
श्रद्धा-विश्वास से काम चलेगा। 
58. “एक साधारण शब्द है, “और” जिसका राजस्थानी आदि कुछ 
प्रान्तीय बोलियों में अर्थ होता है “अतिरिक्‍त? या “ऊपर से!” जैसे 
“यह घोड़ी लंगड़ी तो है ही, कानी और है।' परन्तु इस अर्थ में 
और का प्रयोग बिलकुल स्थानिक है। पर अब कुछ लोग शिष्ट 
हिन्दी में भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। जैसे--हमारे समुद्र पार 
के उपनिवेश और लौटाओ” इस अर्थ में “और” का यह प्रयोग भी 
खटकनेवाला है और कुछ अवसरों पर आमक हो सकता ÈI 
कहाँ भ्रामक हो सकता है, सो वर्माजी ने नहीं बतलाया है। इतना स्वयं समझ 
लेना चाहिए। वर्माजी के वाक्य में 'प्रयोग भी' यह महत्त्वपूर्ण प्रयोग है As आपको 
'भी' बहुत प्रिय है और इसका प्रयोग भी आप बहुत दुरुस्त करते हैं। मैंने अपने 
इस वाक्य में जो 'प्रयोग भी” लिखा, सो उनकी ही कृपा का फल है, यद्यपि उतना 
अच्छा नहीं रहा। इस अर्थ में 'और' का यह प्रयोग भी खटकना ही चाहता है। 
जैसी समझ बढ़ती जायगी, प्रयोग खटकता जायगा। 'और' का प्रयोग भी खटकता 
है, उसकी और बातें तो खटकती ही हैं। 'और कुछ अवसरों पर भ्रामक हो सकता 
है' यहाँ अनावश्यक समझ कर 'पर' के आगे 'तो' नहीं दिया। उसके बिना भी 
काम चल जाता है। “भ्रामक” के आगे 'भी' इसलिए नहीं कि उसे 'प्रयोग” के साथ 
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बैठा दिया गया है। सब 'स्थाने प्रयोग” समझिए। अधकचरे लोग यों गलत-सलत 
वाक्य बनाते हैं- 

“इस अर्थ में 'और” का प्रयोग खटकता है और कुछ अवसरों पर तो भ्रामक 
भी हो जाता है।” 

वर्माजी ने “भ्रामक हो सकता है” लिखा है, “भ्रामक हो जाता है? की जगह। 
हो जाता है” यह साधारण बात है। 'हो सकता है'-यदि उद्योग किया जाय। 

खैर, वाक्य की इन बारीकियों को कहाँ तक देखेंगे। आइए “और” पर और विचार 
कर लें। वर्माजी ने लिखा है कि 'और' का प्रयोग कुछ प्रान्तीय बोलियों में 'अतिरिक्त' 
के अर्थ में होता है। इन बोलियों को वर्माजी 'अशिष्ट' समझते हैं। साहित्यिक ही 
शिष्ट होता है। 'शिष्ट हिन्दी में' अर्थात्‌ "साहित्यिक हिन्दी में!” जो शब्द किसी प्रान्तीय 
बोली में चलता है, उसे साहित्यिक हिन्दी में लाना ठीक नहीं। इसीलिए तुलसी का 
'लेहिं न बासन-बसन चुराई' प्रयोग अशिष्ट है। 'बासन” निपट गँवार (अशिष्ट) लोग 
बोलते हैं। साहित्यिक हिन्दी में कोई-कोई 'स्थानिक' शब्द लिए भी जाते हैं। ऐसे 
शब्दों की सूची अलग नहीं दी गयी है; पर वर्माजी की इबारत से आप संग्रह कर 
सकते हैं। स्थानीय बोलियों में प्रचलित किस शब्द को “शिष्ट हिन्दी” में स्थान मिलना 
चाहिए और किसका बहिष्कार करना चाहिए, यह सब उन लोगों की भाषा से सीखो, 
जो परिष्कार का ध्यान रखते हैं। 

और! का जो “अतिरिक्त” अर्थ में प्रयोग स्थानीय कई बोलियों में होता है, 
उसे कहीं-कहीं वर्माजी ने शिष्ट प्रयोग भी मान लिया है। “संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर' 
में 'और” शब्द का विवेचनं इस तरह है- 

“और-अव्यय (सं. अपर) एक संयोजक शब्द। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने 
वाला शब्द। 

वि. ]-दूसरा। अन्य। भिन्न!” 

यों कोश में आपने 'और' का एक अर्थ-'दूसरा’, “अन्य”, 'भिन्न'-भी दिया 
है। यहाँ दूसरा, अन्य और भिन्न ये तीनों शब्द अतिरिक्त” (तदतिरिक्त) अर्थ में 
ही वर्माजी ने दिये हैं। इनका यहाँ दूसरा अर्थ हो भी नहीं सकता। ग्राम्य या स्थानीय 
प्रयोगों के लिए जो चि कोश में निर्दिष्ट है, उसका प्रयोग भी वर्माजी ने नहीं किया 
है और न लिखकर ही स्पष्ट किया है कि इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग स्थानीय 
अशिष्ट बोलियों में होता है। सम्भव है, कोश-निर्माण के समय वर्माजी की 
परिष्कार-प्रतिभा वैसी न बढ़ी हो। 'अच्छी हिन्दी” लिखते समय तो 'नवनवोन्मेष' हीं 
रहा होगा न! इसलिए 'अतिरिक्त' अर्थ में 'और' शब्द का प्रयोग दूषित समझा गया: 
देखिए- 

'मूल तो दे दिया, अभी व्याज और देना È a 
a यहाँ 'और' का प्रयोग गलत है। वर्मा-सम्प्रदाय में इसका शुद्ध शिष्ट प्रयोग यों 

— see 
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“मूल तो दे दिया, अभी व्याज भी देना है? या 

“मूल तो दे दिया, इसके अतिरिक्त अभी व्याज देना है? 

कैसे सुन्दर चुस्त वाक्य हैं? संक्षेप भी मनोहर हो गया। और भी- 

“सौ रुपये तो दे दिये, और क्या चाहते हो? 

यहाँ 'और' शब्द शायद भ्रामक होगा। 'और' यहाँ दोनों अंशों को जोड़ता है, 
या उस वर्जित अतिरिक्त” अर्थ में है, यह सन्देह है। लोग 'अतिरिक्त' अर्थ न 
समझकर समुच्चय या संयोजक अर्थ में ही लगाएँगे, यह भ्रम। जरूर ही उलटा अर्थ 
समझेंगे, यह वर्माजी का मत है। इसलिए, उस वाक्य का गठन (भूल गया! 'संघटन”) 
यों होना चाहिए- 

“सौ रुपये तो दिये, इससे अतिरिक्त क्या चाहते हो? या 

सौ रुपये तो दिये, अब इससे अतिरिक्त क्या चाहते हो? 

इस तरह “अच्छी” हिन्दी बन गयी। 'और क्या चाहते हो? में 'और” शब्द 
यदि आपके मन में खटक, सन्देह या भ्रम नहीं पैदा करता, तो समझें कि अभी 
आप कच्चे और अपरिपक्वमति साहित्यिक हैं। आपको कुछ पता ही नहीं। ऐसी 
बारीकियाँ तो विद्वज्जनों के संसर्ग से या उनकी वाणी पढ़ने-सुनने से ही धीरे-धीरे 
समझ सकेंगे! 

वर्माजी ने कोश में और” को अव्यय तो लिखा है, पर इसकी उत्पत्ति संस्कृत 
के “अपर” शब्द से बतलाई है। 'और” अव्यय है, जब कि 'अपर' सर्वनाम है। सर्वनाम 
'अपर' से अव्यय और' की उत्पत्ति असम्भावित नहीं। वैज्ञानिक लोग कुछ से कुछ 
पैदा कर देते हैं। फिर 'अपर” तथा 'और' में रूप-साम्य कैसा है? इससे भी तो पता 
चलता है कि अपर” से 'और” होगा! यदि चूहे से छिपकली बन गयी हो, तो क्या 
अचरज! खड़िया ही तो कपूर के रूप में परिणत हो जाती है। सुगन्ध भर ही तो 
बढ़ी! अब-उस सुगन्ध के कारण-कपूर एक दूसरी जाति का पदार्थ समझा जाने 
लगा; यह और बात है। (भूल गया-'अन्य' बात है, “अतिरिक्त बात” है!) परन्तु 
जब कपूर का विश्लेषण किया जायगा, तब जरूर लिखा जायगा कि इसकी उत्पत्ति. 
खड़िया से है। m 

यही नहीं, 'अपर' तथा 'और' में अर्थ-साम्य भी है। अपर” संयोजक at नहीं 
है, पर इसका अर्थ 'अन्य' अवश्य है। तुलसी ने भी 'अपर कोउ' लिखा है। संस्कृत 
में तो 'अपरः सुधाकरः आदि में प्रसिद्ध ही है। हाँ, यह अन्यता कुछ He प्रकार 
की जरूर है; सो यह कोई बात नहीं। 'अपर' का प्रयोग अतिरिक्त” अर्थ में होता 
नहीं है। “मूल तो दे दिया है, व्याज और देना है” में और” की जगह तत्सम 'अपर' 
नहीं दे सकते। संस्कृत में भी- 

मूलं दत्तम, कुसीदमपि दास्यते’ की जगह- 

“मूलं दत्तम, अपरं कुसीदं दास्यते’ 

= Ami हाँ, 'अपिः की जगह 'च' आ सकता है- 
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“मूलं दत्तम्‌, कुसीदं च दास्यते' 

यह 'च' संस्कृत में संयोजक भी है, समुच्चायक भी। इसी तरह हिन्दी में 'औरः 
संयोजक भी है और समुच्चायक (“अतिरिक्त” या “भी” का अर्थ देनेवाला) भी। वर्माजी 
q की तरह और” को संयोजक तो समझते हैं; पर उसकी समुच्चायकता स्वीकार 
नहीं करते। यह अपनी इच्छा! भेड़ ऊन भी देती है और दूध भी, सही; परन्तु यदि 
कोई ऊन ही ले, दूध न ले, न लेना चाहे, तो कहेगा-'भेड़ ऊन देती है, दूध नहीं। 
उससे दूध लेना ठीक नहीं।' कोई बैल को हल में जोतता है, गाड़ी में नहीं, तो कह 
सकता है कि बैल हल में ही जोता जाता है, गाड़ी में उसे जोतना 'अशिष्टता' है! 
बस, और अधिक क्या कहा जाय? 

59. “ठीक इसी प्रकार का खटकने वाला और भ्रामक प्रयोग “मना' 
शब्द का भी होने लगा है। साधारणतः “मना” शब्द का वही अर्थ 
है, जो हमारे यहाँ के “वर्जन” का है!” 

यह न समझ लीजिएगा कि हमारे यहाँ के 'वर्जन' का है'-इससे वर्माजी 
ध्वनित करते हैं कि 'मना' किसी दूसरे देश की भाषा का शब्द है, या दूसरे युग 
को हमारी भाषा का है! ऐसा नहीं। वर्माजी 'मना” को भी हिन्दी का ही शब्द समझते 
हैं। हमारे यहाँ 'मना” भी है, और 'वर्जन' भी। प्रत्युत 'मना? अधिक चालू है। 'हमारे 
यहाँ” लिखकर वर्माजी ने अपना सम्बन्ध संस्कृत से अधिक ध्वनित किया है-हमारे 
यहॉन्संस्कृत में। यद्यपि वे इस समय हिन्दी के बारे में लिख रहे हैं, इसलिए 'हमारे 
यहाँ? से-'हिन्दी मे'-यह अर्थ निकलना चाहिए। वे कहना चाहते हैं-'साधारणतः 
हमारे यहाँ (हिन्दी में) 'मनाः और 'वर्जन' समानार्थक शब्द समझे जाते हैं।' 

सम्भव है, वर्माजी ने हमारे यहाँ” का प्रयोग स्थान-वैशिष्ट्य के लिए किया 
a में। काशी संस्कृत भाषा का गढ़ है। वहाँ की हिन्दी भी विशिष्ट 
ee वहा 'मना' की जगह 'वर्जन' अधिक चलता है। इसीलिए वर्माजी ने सगर्व 
हमारे यहाँ! लिखा है। स्थानं प्रधानं न बलं प्रधानम्‌’ और “काशी के कंकर संब 
Wat समान है वही काशी, जहाँ रह कर वर्माजी हिन्दी का परिष्कार कर रहे हैं। 
यों a हमारे यहा का मतलब संस्कृत भाषा नहीं, काशी है। संस्कृत में 'मना' शब्द 
es. वर्जन के इसलिए लो हमारे यहाँ” का मतलब “संस्कृत में! समझने 

लती कर बेठें, तो यह उनकी समझ का दोष। 'नहि स्थाणोरपराधो यदेनमन्थोन 
पश्येत्‌ ।” र 

आगे वर्माजी कहते हैं- 

“कुछ स्थानों में वह (“मना” शब्द) अस्वीकृति या इनकार के अर्थ 

में भी बोला s है। पर अब कुछ लोग साहित्य में भी उसका प्रयोग 

करने लगे हैं eee जैसे-“उनसे सभापति होने के लिए प्रार्थना की गयी 
थी, पर उन्होंने मना कर दिया।' यहाँ “मना” शब्द का ठीक 
में और ठीक अवसर पर व्यवहार नहीं हुआ है।” 
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वर्माजी मानते हैं कि कुछ स्थानों में 'मना' शब्द का प्रयोग र के 
अर्थ में होता है; परन्तु साहित्यिक हिन्दी में ऐसा करना ठीक नहीं। शिष्ट जन 
'अस्वीकृति' के अर्थ में 'मना' शब्द का प्रयोग करें, तो 'खटक' पैदा करता है! इसलिए 
कि इसका प्रयोग उस अर्थ में 'कुछ' उन स्थानों में होता है, जो शिष्ट नहीं। ऐसे 
अशिष्ट या गँवारू शब्द साहित्यिक भाषा में देना ठीक नहीं। हाँ, “वर्जन” के अर्थ 
में आप इसका प्रयोग बराबर कर सकते हैं, साहित्यिक हिन्दी में भी। इस अर्थ में 
इस शब्द का प्रयोग शिष्ट जन भी करते हैं न? किसी भी डाकखाने में जाइए, बाहर 
लिखा मिलेगा-'अन्दर आना मना है।' इसी तरह अन्यान्य दफ्तरों में भी 'मना है' 
की पटिया आप को मिलेगी। (भूल गया! “पटियाएँ मिलेंगी’, जैसे वहाँ रस? का 
बहुवचन प्रयोग |) सो, डाकखानों में तथा अन्य दफ्तरों में जो बाबू काम करते हैं, 
सब पढ़े-लिखे विद्वान्‌! वे ही शिष्ट हैं। उनके यहाँ जब “मना” शब्द “वर्जन” के अर्थ 
में चलता है, तो साहित्य में भी चलेगा। 'आना मना है' का अर्थ है-'आना वर्जित 
Sr इस तरह आप कहीं 'अस्वीकृति' के अर्थ में 'मना' की पटिया दिखा सकते हैं? 
तब फिर इसको इस ('अस्वीकृति” के) अर्थ में प्रयोग की स्वीकृति कैसे मिले? साधारण 
बोल-चाल में और बात है! (ओह! अन्य बात है!) बोलचाल की घिसी-घिसाई भाषा 
जो लोग साहित्य में प्रयुक्त करते हैं, वे कूड़ा-कचरा सरस्वती-मन्दिर में भरते हैं। 
अच्छी” हिन्दी लिखो। “अच्छी” हिन्दी वह जिसमें ऐसे एक भी शब्द का प्रयोग न 
हो, जो किसी स्थानीय बोली में चलता हो! 

आगे वर्माजी पुनः विवेचन करते हैं-““अब एक और उदाहरण है। मान 
लीजिए कि हम कहते हैं-'वे तो मुझे भी बुलाना चाहते थे, पर मैंने मना 
कर दिया।' अब आप इसका an अर्थ समझेंगे? यही न कि मैंने उनसे 
कह दिया कि तुम मुझे मत बुलाओ! अर्थात्‌ मैंने उन्हें बुलाने से ही रोक 
दिया। इस वाक्य से सहसा कोई यह अर्थ नहीं समझ सकता कि मैंने स्वयं 
ही वहाँ जाने से इनकार कर दिया। ऐसी अवस्था में 'मना' शब्द का इस 
तरह का प्रयोग भ्रामक er” r 

कितना स्पष्ट विवेचन है! 'अब” एक और उदाहरण है। यहाँ वर्माजी ने 'और? 
का प्रयोग 'अन्य' या 'अतिरिक्त' के अर्थ में किया है; सो और बात है। वैसे 
साधारणतः “और” का इस अर्थ में प्रयोग मना है। 'मान लीजिए कि हम कहते हैं! 
में 'मान लीजिए” कितना अर्थपूर्ण है! वर्माजी ऐसा गलत प्रयोग कर नहीं सकते। 
इसीलिए “मान लीजिए” है। 'हम कहते è न होता, तो उदाहरण ही क्या रहता? 
जोर देने के लिए है! 'अब आप इसका क्या अर्थ समझेंगे” में 'अब' अर्थ'पूर्ण है। 
मतलब यह कि पिछले उदाहरण में 'मना' का अर्थ अस्वीकारात्मक समझ भी लिया 
हो, तो 'अब' यहाँ क्या करेंगे? वह उदाहृत वाक्य तो किसी दूसरे लेखक का था; 
अब हम ऐसा कहते हैं, तब समझो! काम तो अब पड़ा है! यह 'अब' का अर्थ! | 
इस वाक्य से कोई 'सहसा' अस्वीकारात्मक अर्थ नहीं समझ सकता। गवेषणा के 
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अनन्तर वह अर्थ उसके मन में आ जाए, तो दुर्भाग्य! समझ का फेर! आपकी समझ 
में क्या आया? 'सहसा' कौन-सा अर्थ मन में आया? 
असल बात यह है कि हिन्दी-'शब्दसागर” के संक्षिप्त संस्करण में वर्माजी 
ने 'मना” शब्द का अर्थ 'वर्जन' और “निषेध” ही लिखा है, 'अस्वीकार करना” नहीं। 
तब फिर हिन्दी-साहित्य में इसके विपरीत कैसे हो! कोई 'अस्वीकार” अर्थ में 'मना' 
शब्द का प्रयोग कर दे, और वह अप्रचलित होने के कारण समझ में न आये, या 
भ्रम उत्पन्न हो जाय और पाठक इस “कोश” को खोले, इसमें “मना? शब्द का 
अस्वीकारात्मक अर्थ उसे न मिले, तो क्या होगा? या तो वह ‘aa’ जिसमें है 
वह साहित्य ही व्यर्थ जायगा, या फिर इस 'कोश” की प्रतिष्ठा जायगी। 'कोश' 
की प्रतिष्ठा तो हिन्दी की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए, उस अर्थ में 'मना' शब्द 
का प्रयोग मना समझिए। “मना करना” का अर्थ 'अस्वीकार करना? कोश में लिखा 
ही नहीं है! 
हाँ, वर्माजी ने अपने कोश” में “मनाना” का अर्थ देते हुए लिखा 
है-''मनाना-स्वीकार कराना, BS हुए को मनाना।” हम लोग तो 'मनाने' का वही 
अर्थ समझते हैं, जिसे वर्माजी ने दूसरा स्थान दिया है। जिसे उन्होंने प्रथम स्थान 
दिया है-'स्वीकार कराना”-सो हम लोग भूले ही बैठे हैं! “मैं तुम से यह बात मना 
लूँगा', वर्माजी के कोश के अनुसार अर्थ होगा-'मैं तुम से यह बात स्वीकार करा 
GM, आप भले ही ऐसा न बोलें; पर सुदूर मदरास आदि प्रान्तों के हिन्दी-प्रेमी जरर 
वैसा लिखेंगे। हम लोग तो स्थानीय बोलियों के चक्कर में पड़े हैं, जहाँ 'मनाना' को 
जगह 'मनवाना' जैसा अशिष्ट गँवारू प्रयोग होता है! 'मैं तुमसे यह बात मनवाएं 
बिना न मानूँगा' कितना भद्दा है! 'कोश' के अनुसार होना चाहिए-'मैं तुमसे मनाए 
बिना न मानूँगा। "तुम्हें मनाए बिना न मानूँगा! यह भी ठीक है। रूठे हुए को 
मनाना भी इसका अर्थ है; सो यह और बात है। qe मनाना मेरा काम'- तुम्हे 
मनवाना' या "तुम्हें स्वीकार कराना” दोनों अर्थ हो सकते हैं। श्लेष समझ लो! वर्माजी 
ने 'मना' को विशेषण माना है, जब कि और लोग अव्यय समझते हैं! वर्माजी के 
अनुसार “मना पंखा मत लो” (निषिद्ध पंखा मत लो) और 'मने पंखे मत लाओ' 
(वर्जित पंखे मत लाओ) प्रयोग ठीक है। 
अधिक गड़बड़ में पड़ना ठीक नहीं। संक्षेप यह है कि 'मना' शब्द का 
in के अर्थ में प्रयोग करना ठीक नहीं, क्योकि स्थानीय बोलियों में वैसा 
ता है। 
60. “ “सहित” और “के साथ” आदि का भी हिन्दी में बिना समझे 
बूझे प्रयोग होता है। जैसे “आपकी पुस्तक धन्यवाद सहित लौटाता 
Ql “वे धैर्य के साथ अपना काम कर रहे हैं।” कोई चीज धन्यवाद 
सहित लौटाने का सीधा-सादा अर्थ यही होता है कि उसके सार्थ 
'धन्यवाद' भी मिला या लौटाया जा रहा है!” 


aes 50 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-9) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


j 
| 
| 


Fe CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इसी तरह वर्माजी कहते हैं-'वे लगन के साथ देश की सेवा कर रहे 
हैं” आदि में “के साथ” का प्रयोग दूषित और त्याज्य है। 

मतलब यह है कि क्या वे सेवा के साथ 'लगन' भी कर रहे हैं? काम के 
साथ धैर्य” भी किया जाता है क्या? 

क्या समझे? संस्कृत से शायद यह गलती हिन्दी में आई है! वहाँ ae 'सहित' 
के अर्थ में चलता है। 'रामेण सह सीता”-राम के साथ सीता। समास में 'सरामा 
सीता'-राम के साथ सीता। “सलक्ष्मणः रामः वनं गतः!-लक्ष्मण के सहित राम वन 
गये। यह तो ठीक। परन्तु वहाँ- 

‘दशरथः सस्नेहं राममपश्यत्‌’ 

-दशरथ ने स्नेह के साथ राम को देखा। 

और- 

“रामः सहर्षं फलानि अभुङक्त’ 

“राम ने खुशी के साथ फल खाए। 

ऐसे प्रयोग भी होते हैं! क्या ‘Se’ को भी देखा? और हर्ष को भी राम ने 
फलों के साथ खा लिया? 

कहा जाता है, ऐसे स्थलों पर ये शब्द क्रियाविशेषण हैं, (संज्ञा आदि के) विशेषण 
नहीं। इसलिए कोई भ्रम नहीं, परन्तु वर्माजी के मत में ऐसा कथन गलत समझा 
जायगा, भ्रम बढ़ेगा; इसलिए ऐसे प्रयोग त्याज्य हैं। आचार्य द्विवेदी आदि ने जो उस 
ढंग के प्रयोग किए हैं, सो इसलिए कि उस समय तक हिन्दी का वैसा विकास न 
हुआ था। विवेचना तो अब हो रही है न। नियम तो नियम ही रहेगा। “भाषा का 
प्रवाह ऐसा है” यह कहकर आप पिंड न छुड़ा सकेंगे। गलत प्रवाह बदलना पड़ेगा। 
ठीक प्रवाह चलेगा, वैज्ञानिक पद्धति पर! 

6l. “इसी प्रकार “उन्होंने अपनी पुस्तक के द्वारा खूब प्रसिद्धि पाई 
थी” में “के द्वारा” का प्रयोग भी दूषित और त्याज्य है।” 

कैसा प्रयोग करना चाहिए, यह वर्माजी ने नहीं लिखा है! क्यों ऐसा न होना 
चाहिए, इसमें कारण जरूर लिखा है- sa 

“यहाँ हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि यह “के साथ” अंग्रेजी 

के Aq (with) से और *के द्वारा' अंग्रेजी के “Y (through) से 

आता है और हमारी भाषा की प्रकृति के विरुद्ध है।” 

“आता है” वर्तमान काल की क्रिया इसलिए कि ऐसा प्रयोग बराबर वहाँ से 
आ रहा है। साधारण हिन्दी में लिखा जायगा-'आया है'। 

हमारी भाषा की प्रकृति के विरुद्ध है; क्योंकि अंग्रेजी से आता है'। जो ne 
और कहीं से आये, वह प्रकृति-विरुद्ध कही ही जायगी। वैसे लोग समझते हैं कि 
जो चीज हजम न की जा सके और जिससे कुछ विकार पैदा हो, वह भ्रकृतिःविरुद्ध'। 
परन्तु वर्माजी का मत है कि जो चीज बाहर से आये, वह प्रकृति-विरुद्ध और त्याज्य! 
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गंगा जी पहले हमारे यहाँ (काशी में) न थीं। यह नदी हिमालय से निकलकर उधर 
तिब्बत आदि कहीं जाती थी। बाद में इधर आ गयी। वस्तुतः यह अपनी चीज नहीं 
और इस देश की प्रकृति के विरुद्ध है, फलतः त्याज्य है। डायरी और फाउण्टेन पेन 
हमारे यहाँ विलायती नकल पर आई चीजें हैं, जो भारतीय संस्कृति की प्रकृति के 
विरुद्ध हैं, इसलिए त्याज्य हैं। क्यों प्रकृति-विरुद्ध हैं? इसलिए कि ये चीजें बाहर 
की हैं! जो लोग समझते हैं कि ये सब चीजें बाहर की हैं, उन्हें खटकती है! जिन्हे 
पता नहीं उन्हें खटक भी नहीं! परन्तु अब तो वर्माजी ने बता दिया है कि कौन 
चीज कहाँ से आई! अब तो इनका प्रयोग छोड़ देना चाहिए! आप कहें कि हमें तो 
वैसे प्रयोग ठीक जान पड़ते हैं, कोई 'खटक' नहीं जान पड़ती, तो यह आपकी कमजोरी 
कही जायगी। आप भाषा की 'प्रकृति” नहीं पहचानते! 

द्वारा' शब्द पर वर्माजी ने 'कोश? में लिखा है कि यह अव्यय है और संस्कृत 
के ‘and शब्द से निकला है। संस्कृत के मामूली पण्डित कहा करते हैं कि aw 
की तरह 'द्वार' शब्द भी है और इस (दार) शव्द का करण-कारक में (संस्कृत में 
रूप बनता SEN, “HW से Haar की तरह। यही तृतीयान्त रूप ज्यों का त्यों 
(तत्सम) ठीक उसी अर्थ में हिन्दी ने ग्रहण कर लिया है। वर्माजी ‘aw शब्द नहीं 
मानते और करण में-संस्कृत भाषा में-पंचमी विभक्ति ठीक समझते हैं! इसलिए वे 
द्वारा” नहीं 'द्वरात्‌' सही समझते हैं और उससे बना तदूभव रूप हिन्दी में यह ‘an’ 
Sl इसका T घिसकर अलग हो गया, जैसे आदमी की पूँछ गायब हो गयी है। 
वर्माजी डार्विनवादी हैं, रूढ़िवादी नहीं। 

62. 'आज कल कुछ लोग ऐसे स्थलों पर भी अंग्रेजी के “बिकाज' 
(because) के कारण 'क्योंकि' का प्रयोग करते हैं, जहाँ केवल 
कि” का प्रयोग होना चाहिए। जैसे- 

LÄ इसीलिए बोला, क्योंकि भें समझता था वैसे काम न चलेगा। 

2. व्यक्तियों को इस कारण कारावास का दण्ड मिला, क्योंकि 
3 धोखा देने का अपराध किया था। 

3. मैं इसीलिए वहाँ नहीं गया था, क्योंकि वहाँ झगड़े का डर था। 

4. पैसा इसलिए नहीं है। क्योंकि लोग बे-रोजगार हैं।” ` 

इन वाक्यों में 'क्योकि' क्यों गलत है और 'कि' क्यों ठीक है, इस पर वर्माजी 

ने कोई विवेचन नहीं किया है। Geer में बात कह गये हैं। उनका मतलब यह 
है कि इन वाक्यों में जब कि इसीलिए”, 'इस कारण', 'इसलिए” शब्द आ गये, तब 
फिर आगे 'क्योंकि” देने से 'पुनरुक्ति’ दोष आ जायगा, भाषा बिगड़ जायगी। यदि 
क्योंकि! हराकर केवल 'कि' दे दें, तो भाषा चुस्त हो जायगी और जोर बढ़ जायगा। 
'प्रसाद' गुण छहरने लगेगा। देखिए 
L मैं इसीलिए नहीं गया था कि वहाँ झगड़े का डर था। 
2. पैसा इसलिए नहीं है कि लोग बे-रोजगार हैं। 
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3. पाँच व्यक्तियों को इस कारण कारावास मिला कि उन्होंने धोखा दिया था। 
| 4. मैं इसीलिए वहाँ नहीं गया कि झगड़े का डर था। 
[ 4 कैसे सुन्दर और प्रवाहपूर्ण वाक्य बन गये? इसी को “भाषा की प्रकृति’ कहते 
हैं। इसे पहचानिए। 
लोगों के भ्रम का कारण क्या है, सो वर्माजी ने नहीं बताया; पर स्पष्ट है। 
साधारण लोग समझते हैं कि 'लिए' अव्यय का प्रयोग प्रायः फल-निर्देश के लिए 
होता है और wile आता है 'कारण' बतलाने के लिए। जैसे- 
L मैं धन के लिए कलकत्ते गया। 
2. धन सम्मान के लिए होता है। 
3. अन्न पैदा करने के लिए भगवान्‌ वर्षा करते हैं। 
धन, सम्मान तथा अन्न का पैदा करना ऊपर के वाक्यों में Her’ हैं। कारण-रूप 
से 'कलकत्ते जाना, “धन का होना”, वर्षा करना” रखे गये हैं। 'क्योंकि' फल नहीं, 
कारण प्रकट करता है- 
L मैं तब कलकत्ते गया, क्योंकि मुझे धन चाहिए था। 
2. धन लोग इसलिए कमाते हैं, क्योंकि उससे सम्मान मिलता है। (वर्माजी 
के मत में-'कि उससे... |) 
3. भगवान्‌ वर्षा इसलिए करते हैं, क्योंकि उससे अन्न पैदा होता है। (वर्माजी 
चाहते हैं-'कि उससे... |) 
फल-निर्देश से काम चल जाता है और कारण दे देने से भी। कभी-कहीं दोनों 
का भी प्रयोग साथ-साथ होता है-“भगवान्‌ वर्षा इसलिए करते हैं, क्योंकि इससे अन्न 
पैदा होता है।” 
फल को भी यदि हेतुःरूप में देना हो, तब भी 'क्योंकि' आएगा-'मैं बगीचे 
इसलिए जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे पुष्प लाने होते हैं।' 
इस तरह कारण के साथ फल का निर्देश स्वाभाविक है। परन्तु वर्मा जी कहते 
हैं कि 'लिए' अव्यय फलननिर्देश के लिए नहीं, 'कारण' बतलाने के लिए ही आता 
¦ है, और 'क्योंकि' अव्यय भी उसी अर्थ का है। ऐसी दशा में दोनों का एक वाक्य 
| में प्रयोग ठीक नहीं! तो 'लिए” फल का निर्देश करता है या कारण का, इसका पता 
कैसे चले? “संक्षिप्त हिन्दी शब्दःसागर' में लिखा है कि “यह ‘fey’ हिन्दी का 
एक 'कारक-चिष्ण' है।” कारकःचिह माने विभक्ति। जैसे का, ने, से आदि 
कारकःचिह हिन्दी के हैं, उसी तरह 'लिए' भी! और लोग 'लिए' को कारक-चिह्न 
| (विभक्ति) नहीं, एक अव्यय समझते हैं। यह तादर्थ्यं या फल-निर्देश में आता 
| है--'वास्ते” की तरह। ar विभक्ति इसके साथ लगती है-*विद्या के लिए आदि। 
| विभक्ति के साथ विभक्ति यहाँ नहीं है, लिए” विभक्ति नहीं है, ऐसा जो लोग कहते 
| हैं, वे संस्कृत के 'कृते' से प्रभावित हैं। वहाँ 'बालकानां कृते एतानि फलानि' (ये 
| फल ee के लिए हैं) में 'कृते' विभक्ति नहीं, अव्यय है, जो “बालकानाम्‌” से 
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सम्बद्ध है। सो यह धारा संस्कृत की नकल पर यहाँ आई है और हिन्दी की प्रकृति 
के शायद विरुद्ध है। इसीलिए वर्माजी ने 'कोश” में इसे 'अव्यय' न लिखकर एक 
'कारक-चिह' लिखा है। अब अर्थ देखिए। वर्माजी ने 'कोश' में इसका अर्थ लिखा 
है--““यह (‘fae’) जिस शब्द के आगे लगता है उसके अर्थ या निमित्त किसी 
क्रिया का होना सूचित करता है; जैसे “उसके faa” 

वर्माजी कहते हैं कि उसके निमित्त क्रिया का होना सूचित करता है। यह फल 
ही तो है। कारण तो है नहीं। सो, कोश-ग्रन्थ में 'लिए' को कारण-निर्देशक नहीं, 
फल-निर्देशक स्वीकार किया गया है; (भले ही वह कारक-चिह्न हो)। परन्तु 'अच्छी 
हिन्दी” में आप 'लिए' को शायद 'कारण-निर्देशक' समझते हैं और इसीलिए उसकी 
उपस्थिति में दूसरे वैसे शब्द 'क्योंकि' का विरोध करते हैं। या तो विचार बदल गया 
है और या फिर परिष्कार की कोई विशेष बात है। 

यह भी सम्भव है कि फल का निर्देश होने पर कारण-निर्देशक कोई ge 
खटकता हो। आप कहेंगे कि “इसलिए” फल-निर्देश के लिए है और “इस कारण! 
भी वैसा ही है, यह ठीक। परन्तु 'कि' भी तो उसी काम के लिए देखी जाती है- 

L भगवान्‌ ने पानी बरसाया कि नाज पैदा हो। 

2. मैंने विद्या पढ़ी कि सुख से जीवन बीते। 

यहाँ 'कि' फल-निर्देश ही तो करता है। तब 'इसलिए' और 'कि' ये दोनों 
फलःनिर्देशक साथ-साथ कैसे रहेंगे? क्या काम चल जायगा? 

आपको शंका का समाधान वर्माजी की ओर से यह है कि 'इसलिए' आदि के 
साथ 'कि' को कारण-निर्देशक समझ लीजिए और उपर्युक्त उदाहरणों में फल-निर्देशक! 
कुछ भी हो, वैसे स्थलों में 'क्योंकि' का प्रयोग गलत और केवल 'कि' का ठीक है, 
जहाँ वर्माजी ने वैसा लिखा है। वस्तुस्थिति यह है। वर्माजी के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण 
हिन्दी-संसार 'मैं इसलिए गया, क्योंकि पिताजी ने आज्ञा दी थी? इत्यादि वाक्य ठीक 
समझता है। “इसलिए” फल है, जिसे हेतुमान्‌ भी कह सकते हैं। हेतु और हेतुमान्‌ का 
सह-अवस्थान है। पिताजी का कहना 'हेतु' है और मेरा जाना 'हेतुमान्‌' | 

और देखिए- 

L. मैं भोजन न करूँगा, मेरे पेट में दर्द है। 

2. मैं भोजन न करूँगा, क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। 

3. मैं भोजन इसलिए न करूँगा क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। 

तीनों वाक्य ठीक हैं। प्रथम वाक्य में पूर्वार्द्ध में 'हेतुमान्‌' है और save में 
हेतु'। इसे यों भी कह सकते हैं-'मेरे पेट में दर्द है, भोजन न करूँगा। अन्तर 
यह आ जायगा कि 'पेट का दर्द” प्रधानता ले लेगा। दर्द पर जोर आ जायगा। यदि 
दर्द की अधिकता न व्यक्त करनी हो और साधारणतः भोजन-निषेध में ही 
हो, तो उस सहेतुक-वाक्य में उस (भोजन-निषेध) को ही पहले देना चाहिए, जैसा 
कि ऊपर दिया है। 
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i दूसरे वाक्य में ‘aati’ दे कर हेतु स्पष्ट कर दिया गया है। बस, और कुछ 
नहीं | 

तीसरे वाक्य में “इसलिए! भी हि हेतुमान्‌ के साथ! इसे देने से हेतु या कारण 
पर जोर आ जाता है। मतलब यह निकलता है कि मेरे भोजन न करने का कारण 
पेट का दर्द है, और कुछ नहीं। 'क्योंकि' से 'क्यों' हटाकर केवल 'कि' दी जाय 
तो वह कारण या हेतु का निर्देश न कर सकेगी- j 

X भोजन न करूँगा कि पेट में दर्द है। 

कारण यह कि इसमें वह शक्ति नहीं। 'इसलिए” के साथ भी-'मैं भोजन 
इसलिए न करूँगा कि मेरे पेट में दर्द है'। कहाँ वह बात आयी? हाँ, फल-निर्देश 
में स्पष्टता जरूर इससे आ जायगी- i 

मैं विद्या इसलिए पढ़ता हूँ कि आगे जीवन में सुख मिले।' कारण-निर्देश केवल 
कि!” से न होगा- 

'में इसलिए लड़के को अंग्रेजी नहीं पढाता कि इससे वह बेकार हो जायगा' 
ठीक नहीं। “मैं इसलिए अंग्रेजी नहीं पढ़ता क्योंकि इससे...ठीक होगा।' “इसलिए! 
फल-निर्देशक है, जो कारण को पुष्ट करता है। 'इसलिए; क्योंकि बेकार'। दूसरा कारण 
नहीं। यह साधारण प्रकार है। 

63. “बहुत से लोग “कारण” और ‘eg’ में कोई अन्तर नहीं समझते। 
यह ठीक है कि 'हेतु' का एक अर्थ “कारण” भी होता है, (“होता' 
हे,-यानी èl), पर उसका (इसका?) वह अर्थ (यह अर्थ?) गौण 
है। 'हेतु” का मुख्य अर्थ है-“वह उद्देश्य जिससे कोई कार्य किया 
जाय।” कोई कार्य करने का प्रेरक भाव या अभिप्राय ही मुख्यतः 
“हेतु” कहलाता है।” वर्मा जी के कथन का तात्पर्य यह है कि 'फल' 
को ही मुख्यतः 'हेतु' कहते हैं; 'कारण' को नहीं। 

आगे विवेचन है-''एक समाचार पत्र में एक जज की सम्मति इस रूप 
में छपी थी-“हर तीसरा विचाराधीन मामला या तो गुजारे की नालिश का 
होता है और या उसका हेतु प्रायः पति-पत्नी का विग्रह होता है।” यहाँ “eg” 
शब्द 'कारण' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जो ठीक नहीं है। इस वाक्य की 
रचना से यह आशय निकलता है (निकल सकता है, ऐसा नहीं, निकलता 
ही है) कि हर तीसरे मामले का उद्देश्य ही यह होता है कि पति और पत्नी 
में विग्रह हो! अर्थात दोनों में लड़ाई कराने के लिए ही कोई मामाला खड़ा 
किया जाता है। पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। पति-पत्नी में विग्रह पहले 
होता है और तब उस विग्रह के कारण अदालत में मामला जाता है। अतः 
उक्त वाक्य में “हेतु” के स्थान पर “कारण' होना चाहिए ai” 

सब समझ गये न? Bq का एक अर्थ 'कारण' होता है सही; पर मुख्य अर्थ 
फल-निर्देश ही है; और जब कोई 'कारण' के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कर देगा, 
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तो उससे वह (कारण का) अर्थ न निकलकर “फल” का ही अर्थ निकलेगा; जैसे ऊपर 
के मामले में “विग्रह के लिए” अर्थ निकला! वह “गौण अर्थ” भी कहीं काम देने का 
नहीं। यह मतलब! 

तुम्हारे यहाँ आने का हेतु क्या है? 

यहाँ 'हेतु' का प्रयोग किस अर्थ में है? आप कहेंगे कि 'कारण' के अर्थ में। 
हम कहेंगे Ha’ का निर्देश यहाँ इससे है-आने का प्रयोजन क्या है? कौन-सा अर्थ 
ठीक है? क्‍या झमेले की बात है! चलो, छोड़ो इसे! 

64. “एक और शब्द है जिसका बहुत अधिक भ्रमपूर्ण प्रयोग देखने में 
आता है। वह शब्द है 'बड़ा'। यह शब्द “विशेषण” है, पर जिसे 
देखो, वह इसका व्यवहार क्रिया विशेषण के रूप में ही करता है।” 

यानी जो विशेषण हैं, मतलब संज्ञा-विशेषण, उनका प्रयोग क्रिया-विशेषण के 

रूप में करना बड़ी गलती है। बहुत” संख्या और परिमाण बताने वाला विशेषण 
है-बहुत आदमी जमा हैं, और “बहुत दूध है” इत्यादि। परन्तु इसका प्रयोग क्रिया 
विशेषण की तरह लोग करते हैं और भाषा विगाइते हैं मैने बहुत Vel’, "तुम बहुत 
लिख चुके” | यहाँ “बहुत” का प्रयोग क्रिया-विशेषण की तरह है, जो गलत है। कारण, 
यह तो संज्ञा-विशेषण है। लोग समझते हैं कि शब्द तो एक साधन है, चाहे जब, 
चाहे जो काम ले लो! एक ही शब्द संज्ञा-विशेषण और क्रिया-विशेषण की तइ प्रयुक्त 
करने की गलती कर दी जाती है। “अच्छा” विशेषण है। 'अच्छा लड़का”, 'अच्छी 
Se इसका प्रयोग भी फ्रिया-विशेषण की तरह हिन्दीवाले करते रहते 
eal ढु I T और तू अच्छा a है” इत्यादि। वर्मा Be यह सब 
व च्छा' की जगह वे शायद “खूब' देना पसन्द करेंगे और इसे 
पा क र a E bas संज्ञा-विशेषण नहीं बन सकता। इसलिए “खूब 
ते FANT करना चाहिए। लेखकों को अच्छी तरह समझ 
ल oe R आइए, जिसके लिए यह भूमिका है। वर्माजी कहते हैं-“ 
काम किया I’ “उससे हम X न ही. आपने बडा 
क OU । सहारा मिला।” “वहाँ बड़ा भारी भूकम्प आया j 
हा । आदि अनेक प्रयोग नित्य सामने आते हैं। इन सभी 
अवस्थाओं में “बड़ा” की जगह “बहुत” होना चाहिए।” ee 
ie re Oi नहीं, "सभी अवस्थाओं में'। प्रयोग वैशिष्ट्य है! क्यों 'बहुत' 
यह (“बहुत”) संज्ञा-विशेषण नहीं, क्रिया-विशेषण है। 'बड़ा' 
इसलिए न चाहिए, क्योंकि यह 'संज्ञा-विशेषणः ee उदाहरणों : में करि 
T संज्ञाविशेषण' है; जबकि उपर्युक्त उदाहरणों में क्रिया 
की विशेषता प्रकट करने के लिए आया है। 
TERT उदाहरणों में 
Se sl हा मैं बड़ा” को संज्ञा-विशेषण समझेंगे-'बड़ा चालाक' 
MIG SE २ यह पुस्तक बड़ी सुन्दर है'। वर्माजी द्वारा उद्धृत re 
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वाक्यों में बड़ा', “बड़े, और “बड़ी” संज्ञाओं के विशेषण जान पडते हैं। पर हैं नहीं। 

T हैं ये क्रिया-विशेषण। यद्यपि किसी-किसी व्याकरणकार ने लिख दिया है कि 

| क्रिया-विशेषण सदा पुल्लिंग-एकवचन रहता है। पर व्याकरण तो 'लंगड़ाता हुआ और 

घसिटता हुआ” भाषा के पीछे चलता है। वर्माजी कहते हैं कि यहाँ 'बड़ा', ‘qe’, और 

| “बड़ी” क्रिया-विशेषण हैं, तब वैसा मानना ही पड़ेगा और यहाँ 'बड़ा' का प्रयोग गलत 

j ही होगा! ध्यान रहे! “बड़े भारी कवि थे” की जगह “बहुत भारी कवि थे” लिखा जायगा, 
तो चमत्कार भी कितना बढ़ जायगा? 

65. “हिन्दी में एक और प्रकार के युग्म शब्द होते हैं, जिनमें परस्पर 
नित्य-सम्बन्ध रहता है। यदि उनमें से एक शब्द पहले किसी 
वाक्यांश में आवे, तो उसके बाद वाले वाक्यांश में उसके जोड़ 
का दूसरा शब्द रखना भी आवश्यक होता है।” 

है” और 'होता है” की विशेषता सर्वत्र दर्शनीय है। 'शब्द रखना भी” में “भी” 
'शब्द' के साथ न रखकर 'रखना” के साथ रखने का भी रहस्य है। परन्तु अब आगे 
हम वर्माजी की इबादत के ऐसे प्रयोग-चमत्कारों का निर्देश न करके केवल विवेचनाओं 
का खुलासा करेंगे। इस छोटी-सी पुस्तक में सब कुछ लिख दिया जाए, यह कैसे 
सम्भव है! 
आगे वर्मा जी कहते हैं-'' “चाहे आप नाराज हो जाएँ, मैं यह बात 
नहीं मान सकता!” इस प्रकार के वाक्यों A wea होती है। अतः नित्य 
सम्बन्धी शब्दों का प्रयोग करते समय लेखकों को बहुत सावधान रहना 
चाहिए।”” 
बारीक बातें हैं, समझने की जरूरत है। दोनों तरह के वाक्य एक साथ रखकर 
देख लीजिए- 
“चाहे आप नाराज हो जायँ, मैं यह बात नहीं मान सकता | 
“चाहे आप नाराज हो जायँ, पर मैं यह बात नहीं मान सकता।' 
दूसरे वाक्य में 'पर' लगा देने से वाक्य जैसे उड़ने लगा! प्रथम वाक्य में 'पर' 
कट जाने से वह लुंज-पुंज पड़ा है, कुछ जोर नहीं! भद्दा लगता है। इसलिए जोड़े 
के शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। सावधान रहना चाहिए। लोग समझते ai कि पहले 
वाक्य में 'चाहे” आने पर दूसरे वाक्य में 'पर' न भी दो, तो हर्ज नहीं, काम चल 
| जाता है। यही सोचकर वैसे प्रयोग लोग कर देते हैं, करते रहते हैं! एक प्रवाह चल 
रहा है! यह गलती बहुत पुरानी है और अचरज की बात है कि 'वाग्देवतावतार' श्री 
| मम्मट भट्ट, आदि ने इस “गलती” को गलती न समझने की गलती की है! यही नहीं, 
उन लोगों ने ऐसे अंग-भंगःप्रयोगों को ठीक और शुद्ध बतलाने की भी गलती की 
है। अभी तक वही प्रवाह चल रहा है, जिसे रोकने की चेष्टा वर्माजी कर रहे हैं! 
मम्मट ने लिखा है कि aq’ और ‘aq जैसे नित्यःसम्बन्धी शब्दों का सहप्रयोगः 
होता PR पर कहीं-कहीं छूट भी है, उस नियम का अपवाद भी है। उन्होंने लिखा है 


अच्छी हिन्दी का नमूना 
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कि यदि उत्तर-वाक्य में 'यत्‌' हो, तो वह निराकांक्ष रहता है। तब यह जरूरी नहीं 
कि उसके साथ-पूर्व-वाक्य में-'तत्‌' का प्रयोग आवश्यक हो। फलतः-- 


आगतस्तत्र छात्रः, यः पूर्वमपठन्न्यायम्‌ I’ 


ठीक है। 'छात्र आ गया वहाँ, जो पहले न्याय पढ़ता था।' यहाँ पूर्व वाक्य में 'सः' 
न देने से गलती नहीं। दे दें, तो हर्ज भी नहीं- 
आगतस्तत्र स॒ छात्रः, यः पूर्वमपठन्न्यायम्‌ |” 


“वह छात्र वहाँ आ गया, जो पहले न्याय पढ़ता था। यदि पूर्व-वाक्य में “य? 
कर दें, तब उत्तर-वाक्य में a जरूरी हो जायगा, उसके बिना काम न चलेगा- 


“यश्छात्रो न्यायमपठत्‌, तत्र आगतः।' 


यह गलत होगा। उत्तर-वाक्य में “सः” अवश्य देना होगा। “स तत्र अगतः? ठीक 
होगा। यों कहीं-कहीं जोड़े वाले शब्दों के सहावस्थान का बन्धन शिथिल स्वीकार है। 
हिन्दी में संस्कृत से विपरीत प्रवाह है। यहाँ ूर्व-वाक्य में यदि 'जो” अवस्थित हो, 
तो उत्तर-वाक्य में वह उतना जरूरी नहीं रहता; उसके बिना भी काम चल जाता है, 
बल्कि कहीं-कहीं उसकी गैर-हाजिरी ही अच्छी लगती है। उदाहरण के लिए- 
L जब कि मैं आ ही रहा था, उनका पत्र मिला। 
१. जो जैसा करेगा, खुद भुगतेगा। 
3. मैंने जो कुछ देखा, आप से निवेदन कर दिया। 
4. जैसे-जैसे देश शिक्षित होता जायगा, Test स्वतः दूर हो जायगा। 
5. जहाँ भी अपराधी होगे, तुरन्त पकड़ लिये जायेंगे। 
6. जब तक मैं न आउँ, यहीं बैठे रहना। 
वर्मा जी ऐसे वाक्यों को गलत कहते हे! कहते हैं, जरूरत नहीं, तो भी 
उत्तर-वाक्यों में जोड़ी रखनी ही चाहिए और शुद्ध वाक्य यों चाहिए- 
l. जब कि मैं आ ही रहा था, तब उनका पत्र मिला। 
2. जो जैसा करेगा, वह खुद वैसा भोगेगा। 
3. मैंने जो कुछ देखा, वह सब आप से निवेदन कर दिया। 
4. जैसे-जैसे देश शिक्षित होता जायगा, गुरुडम वैसे ही वैसे स्वतः दूर हो 
जायगा। 
5. जहाँ भी अपराधी होंगे, वहाँ बे तुरन्त पकड़ लिये जायेंगे। 
6. जब तक मैं न आऊँ, तब तक तुम यहीं बैठे रहना। i 
देखिए, वाक्य अब कितने सुन्दर हो गये हैं! इसी तरह वर्माजी के मत १” 


I58 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-3) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and scengri टा 


“चाहे आप नाराज हो जाएँ, मैं यह बात नहीं मान सकता? वाक्य में “चाहे' 
के मुकाबले में 'पर' या “परन्तु” अवश्य दिया जाना चाहिए, तब वाक्य शुद्ध होगा; 
इस तरह-- 

“चाहे आप नाराज हो जाएँ, परन्तु मैं यह वात नहीं मान सकता! 

हिन्दी में जो कुछ चल रहा है, वर्माजी उसे बदलना चाहते हैं। यही भाषा-परिष्कार 
है। शब्द की कमी खटकती है, भले ही उसके बिना काम चल जाय। ध्यान में जमा 
लेना चाहिए। वर्माजी सावधान करते हैं-““इस प्रकार के वाक्यों में भी खटक 
होती है। अतः नित्य-लेखा-सम्बन्धी शब्दों का प्रयोग करते समय लेखकों 
को बहुत सावधान रहना चाहिए।” 

66. “हिन्दी और संस्कृत में उत्तना अधिक वैषम्य नहीं है, जितना हिन्दी 
और अरबी-फारसी में।” यानी हिन्दी और संस्कृत में भी वैषम्य है; यद्यपि 
उतना नहीं! 

आगे “समास? की विवेचना है, और वर्माजी ने बहुत जोर देकर कहा है कि 
'संकर' समास नहीं होना चाहिए; अर्थात्‌ हिन्दी-शब्दों का समास संस्कृत शब्दों के 
साथ न होना चाहिए और अरबी-फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के साथ तो कतई 
नहीं। परन्तु कुछ समासों में आपने छूट दी है और लिखा है-“रण और खेत तथा 
पूँजी और पति ऐसे शब्द हैं जो आपस में किसी तरह मिल सकते हैं।” 
अर्थात्‌ “रण? संस्कृत शब्द का खेत” हिन्दी-शब्द के साथ समास हो सकता है और 
“पूँजी” हिन्दी शब्द के साथ “पति” संस्कृत शब्द का। यहाँ उतनी खटक नहीं है कि 
समास में अटक हो। वर्माजी की इस उदारता के लिए धन्यवाद। 

परन्तु 'रण” का खेत” के साथ समास हमें तो बहुत ज्यादा खटकता है; क्योंकि 
ऐसा सुनने का कानों को अभ्यास नहीं! जो न होता हो, वही खटक पैदा करता है, 
अचानक आकर। साहित्य में 'रण' के साथ क्षेत्र' संस्कृत शब्द ही आया करता 
È- TAT | Wad तो अजनबी सा लगता है! हाँ केवल खेत” का प्रयोग जरूर 
अभ्यस्त है-'हमारा सेनापति खेत रहा”, “खेत हमारे हाथ रहा” इत्यादि। भाषा में जो 
प्रायः न होता हो, वही कहीं आकर खटकता है। उसे ही “गलती' कहा जाता है। 
चन्द्रमा के लिए 'शशांक' की तरह 'मृगांक' होता है; पर “शशी” की तरह 'मृगी' नहीं 
होता; यद्यपि 'संस्कृत-व्याकरण' इसमें बाधक नहीं है! 'मृगी' क्यों नहीं होता है, संस्कृत 
ने इसे क्यों नहीं ग्रहण किया, यह एक दूसरा विषय है। आप इतना ही समझ लें 
कि नहीं होता है। अब यदि कोई “उदेति मृगी नभसि? लिखे, तो गलत समझा जायगा; 
यद्यपि व्याकरण” से ठीक है। इसी तरह 'रण-खेत' हिन्दी को ग्राह्य नहीं है। यह 
मेरे-जैसे साधारण लोगों का विचार है। वर्माजी ने इसका परिष्कार किया है कि 
रण-खेत' में समास हो सकता है; क्योंकि इसमें वैसी खटक नहीं कि बन्धन लगाया 
जाय। हाँ “पूँजीवाद' जैसे शब्द वर्माजी को खटके हैं और यहाँ आपने समासः निषेध 


किया है! यह आपने नहीं बताया कि 'पूँजीवाद' या "पूँजीवादी मनोवृत्ति! की जगह 
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कैसा, या किस शब्द का, प्रयोग करना चाहिए! जब कि 'पूँजीपति' हो सकता है 
तब 'पूँजीवाद' क्यों नहीं, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है! शायद 'वाद' 
शब्द में कुछ विशेषता है और इसलिए वे इसे अलग रखना चाहते हैं। हिन्दी में वैसे 
ही बहुत ‘ae’ आकर भर गये हैं! 'वाद' का वहिष्कार सम्भवतः जरूरी समझकर 
ही वर्माजी ने 'पूँजी' के साथ इसके समास का निषेध किया है। इसलिए- 
“पूँजीवाद' गलत समझा जाय और इसकी जगह 'सम्पत्तिवाद? या अर्थवाद” आदि 
शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाय! यद्यपि इन शब्दों से वह अर्थ अभी निकलता नहीं 
है और 'अर्थवाद' तो मीमांसकों में कुछ भ्रम भी पैदा करेगा; पर आगे चलकर ठीक 
हो जायगा। नये शब्द भी तो चलाने ही हैं! एकदम रूढ़िवाद ठीक नहीं । या फिर 
बिना समास के लिखो-'पूँजी का वाद', यह भी आगे चलकर खटक न पैदा करेगा। 
कुछ भी हो, 'पूँजीवाद' की खटक तो सहन नहीं हो सकती। वर्माजी के मत का यही 
सार है। 
आपने 'शीशा-विशेषज्ञ' आदि प्रयोग भी गलत बतलाए हैं। इसकी जगह 
'काँच-विशेषज्ञ' लिखो और या फिर विना समास के 'शीशे के विशेषज्ञ” इस तरह। 
आपने चिरपरिचित 'अछूतोद्धार' भी अशुद्ध बतलाया है। कहते हैं कि 'अछूत' हिन्दी 
5 'उद्धार' संस्कृत का समास ठीक नहीं। “पूँजीपति? और 'रण-खेत” की बात दूसरी 
। 
वर्माजी ने 'कांग्रेसां' तथा 'झंडाभिवादन* को भी गलत इसलिए बतलाया है 
कि 'संकर' समास है। हम लोग तो ऐसे स्थलों में खटक इसलिए अनुभव करते थे 
कि सन्धि हो गयी! वर्माजी ने शायद सन्धि और समास को एक ही चीज समझा 
हो! यदि समास कर दिया जाय और सन्धि न की जाय, तब खटक नहीं 
रहती--'कांग्रेस-अंक' और 'झंडा-अभिवादन'! परन्तु वर्माजी का मत यदि यह हो कि 
समास ही न होना चाहिए, तो फिर उक्त शब्दों का प्रयोग इस तरह करना | 
होगा-'कांग्रेस का अंक', 'झंडे का अभिवादन'। सम्पादकों को तब लिखना | 
होगा-“हम 'जीवन' का अगला अंक 'कांग्रेस का अंक' के रूप में निकाल रहे हैं” 
या फिर 'कांग्रेस' को संस्कृत शब्द में बदल दो। 'कांग्रेस' माने 'सभा'। लिखो-“हम | 
'जीवन' के अगले अंक को “सभाक के रूप में निकाल रहे हैं।” मतलब न स्पष्ट | 
हो, तो फिर 'महासभांक' कर दो! फिर कमी रहे, तो राष्ट्रीय महासभांक' करके काम | 
चलाओ। परन्तु 'संकर' समास 'कांग्रेस-अंक' तो नहीं करना होगा। यह वर्माजी का | 
ge मत है। इसी तरह आपने 'गोलीकाण्ड' आदि को अशुद्ध बताया है। बिना समास | 
के 'गोली चलने का काण्ड हो गया-ऐसा शुद्ध लिखना चाहिए। हिन्दी की प्रकृति | 
पहचानो। इसी तरह 'हिनदी-ज्ञान' गलत है। 'हिन्दी' हिन्दी शब्द का संस्कृत 'ज्ञान' 
से क्‍या मेल? 'हिन्दी-परीक्षा” तो गलत है ही-'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन” भी गलत। 
हिन्दी” का संस्कृत 'सम्मेलन” से संकर-समास गलत! हाँ, हिन्दी का नाम 'नागरी! | 
कर लो, तब फिर 'नागरी-साहित्य' ठीक हो जायगा। काशी वाले 'हिन्दी' को FF 
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इसीलिए कहते हैं, जब कि दूसरे लोग लिपि को “नागरी” कहते हैं। पं. सीताराम 
चतुर्वेदी ने दिल्ली में (सम्मेलन-समारोह पर) यह प्रस्ताव भी इसीलिए रखा था कि 
हिन्दी का नाम नागरी स्वीकार कर लिया जाय? | परन्तु दुःख को बात है कि एक 
काशीवासी विद्वान्‌ का उत्तम प्रस्ताव सम्मेलन में स्वीकृत न हुआ! कुछ भी हो, वर्माजी 
का मत है कि 'हिन्दी-परिषद्‌' तथा 'हिन्दी-साहित्यकार-संसद्‌' आदि गलत प्रयोग हैं। 
हिन्दी को परिषद्‌” इस तरह बिना समास के लिखो, तब ठीक! कहाँ खरक है, कहाँ 
नहीं, इसमें अपने कानों को प्रमाण मत मानो। वे तुम्हें धोखा देंगे। कहीं खरक न 
मालूम हो और विवेचन न मिले, तो वैसे समास तब तक न करो, जब तक निश्चित 
व्यवस्था काशी से न मिल जाय। 
वर्माजी ने खटक के लिए एक सूत्र दिया है-''जिन पर से परकीयतावाली 
छाप बिलकुल मिट चुकी है, अथवा जिन पर परकीयता की कोई छाप है 
हो नहीं, उनके समाप्त ही खटक से खाली eh” यानी परकीयता की छाप 
या तो मिट चुकी है, और ऐसा न हो, तो कम से कम 'परकीयता की कोई छाप 
हो ही नहीं! परन्तु यह पहचानना भी तो कठिन है कि कहाँ वह छाप मिट चुकी 
है, कहाँ नहीं, और कहाँ वह है ही नहीं! सूक्ष्म विचार है। “पूँजीपति” में 'पूँजी' में 
कोई वैसी छाप नहीं है, या “पति” में नहीं है। परन्तु 'पति' की तरह “वाद” नहीं 
है। इसमें खटक है; क्योंकि इस पर परकीयता की छाप है! 'वाद' परकीय (संस्कृत 
का) शब्द है, 'पूँजी' से मेल नहीं खाता। 'पति' तथा 'वाद' की यह विशेषता मालूम 
न पड़ती, यदि वर्माजी स्पष्ट न करते। सो, सर्वत्र बिना लगाम के लेखक न चल 
US, कहीं खन्दक में जा गिरेंगे! आगे किन-किन शब्दों में समास करना या न करना 
चाहिए, “अच्छी हिन्दी” के अगले संस्करण में कुछ विस्तार से बता दिया जायगा। 
और बराबर प्रति संस्करण यह सूची बढ़ती ही जायगी। बहुत बड़ा काम करने को 
पड़ा है! वर्माजी दुःख के साथ कहते हैं-'आजकल की यह (संकर-समास की) 
दूषित प्रवृत्ति सज्ञाओं और विशेषणों तक ही परिमित नहीं है, और न. संस्कृत 
तथा अरबी-फारसी तक ही सीमित है। अब तो...!” 
वर्मा जी के इस करुण-वाक्य में 'परिमित' खूब रहा-“सीमित' के अर्थ में! 
अर्थ-पुनरुक्ति से बचने के लिए इस तरह Tete कुशल लेखक किया करते हैं! 
67. “संस्कृत का एक शब्द है “संघट्टन' जिसे कुछ सतर्क लेखक 
“संघटन' लिखते हैं, पर अधिकतर लोग “संगठन' लिखते हैं। यहाँ 
तक कोई हर्ज नहीं है। पर कठिनता तो यह है कि उस “संगठन” 
से “संगठित” और 'संगठनात्मक' आदि विशेषण भी बनने लगते 
al” 
वर्माजी की यह 'कठिनता' सरल हो सकती है, यदि लोग सावधान रहें। 


काशी-वासी लोग दूसरों को 'सावधान' तो बराबर करते रहते हैं। 'जगाया तुमको 


कितनी बार!” 
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अच्छा हो कि 'संगठन” की जगह 'संघटन” लिखा जाय; क्योंकि शुद्ध यही है। 
परन्तु चलो, “संगठन' भी सही! मान लिया। वैसे शुद्ध शुद्ध ही है। 'उसका शारीरिक 
गठन कितना सुन्दर था? में 'गठन' की जगह 'घटन' करके देखिए-“उसका शारीरिक 
घटन कितना सुन्दर था”। कितना सुन्दर रहा! भला, तत्सम “शारीरिक” के साथ GEGE 
'गठन' का क्या मेल? पर चलो, वैसा हर्ज नहीं। हाँ 'घटन” अधिक अच्छा रहता। इसी 
तरह 'वे लोग अपना संगठन कर रहे हैं? में शुद्ध शब्द 'संघटन' देना चाहिए। “हमारी 
पीठ पर फोड़ा हो गया है' में 'पीठ' की जगह “पृष्ठः अधिक अच्छा रहेगा। वैसे 'पीठ' 
लिखने में भी हर्ज नहीं, काम चल ही जाता है! “भैंस के थनों में कुछ तकलीफ हो 
गयी है? में “थन” देने से कोई हर्ज नहीं, पर 'स्तन” अधिक अच्छा रहता | यह है वर्माजी 
का भाव। और “संगठन” या “गठन” से विशेषण बनना तो बहुत बुरा! “गठीला' बदन 


की जगह “घटित शरीर” और शारीरिक गठन का “शारीरिक घटन' लिखो, यह वर्माजी ' 


का मत। 
68. “संस्कृत का “एकत्र” शब्द वस्तुतः अव्यय है, और 

at की तरह होता èr a 

ओर' का प्रयोग वर्माजी ने 'पर' के अर्थ में किया है। हैं तो 'एकत्र” अव्यय 
एकत्र , 
ee ee की तरह होता है। यानी अव्यय से विशेषण का काम लिया 
ae E is मत में 'वर्ण-संकर' नहीं; क्योंकि आप इसे वैसा नहीं मानते 
“परन्तु जिसे देखिए, 'एकत्रित' ही लिखता दिखाई देता है। मानों 
S ता है। मानों 

Ua रूप 'एकत्र' हिन्दी से उठ ही गया è + 

oe a लिखते हैं-“जिसे देखो,...” पर वर्माजी ने बतलाया कि 'देखो' 
es प्रयोग अशिष्ट है-'देखिए” लिखना चाहिए! स्पष्ट है कि वर्माजी 'वहाँ 
oes पर पुलिस ने लाठी चलाई जैसे स्थलों में 'एकत्रित' को गलत कहते 
एकत्र का चलन चाहते हैं; क्योंकि यह शुद्ध है। 'पुलिस ने एकत्र भीड़ 
पर g ऐसा लिखना चाहिए। और- l 
.. पुलिस ने एकत्र भीड़ पर लाठी चलाई, जब कि ट हे 
यहां 'एकत्र” तथा 'अन्यत्र' का प्रयोग दूसरी aM a ge 
z 5 z से विशेषण बनते है-संस्कृत अव्ययों से बनते हैं-संस्कृत में भी 
ee ; igo से 'कुतस्त्य' विशेषण बनता है, ar से ततत्रत्य', ge से 
„= ताता पत से अत्रत्य बनता जी ay और 'अत्र' से 'तत्रत्य' और 
अत्रत्य बनते-चलते है, पर वहाँ 'एकत्र” से 'एकत्रत्य' तथा 'अन्यत्र' से 'अन्यत्रत्य 


का प्रवाह वैसा इसलिए नहीं, क्योंकि में में 

; 3 ’ सुनने में, और बोलने में 'एकत्रत्य' और 

a a नहीं लगते। ey जब कि संस्कृत में cas से वैसा विशेषण नहीं 
; र हिन्दी में क्यों बने! 'एकत्रित' बनाकर हिन्दी ने अपना अलग रास्ता 
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पकड़ा है। 'एकत्र' संस्कृत से लिया और 'त' प्रत्यय भी वहीं से लिया। अव्यय से 
विशेषण बनाने की चाल भी वहीं से सीखी; पर एक नये ढंग का शब्द क्यों बना 
दिया! कहीं से किसी मशीन के प्रधान-अप्रधान कलऱपुर्जे मँगाकर वैसी ही मशीन बनानी 
चाहिए। यदि उन कल-पुर्जों से कोई नयी मशीन खड़ी कर ले और उससे काम लेने 
लगे, तो यह गलती कही जाएगी। (‘wa वर्मणः सिद्धान्तः?!) 

69. “ “मान” से “मान्य” विशेषण बनता है। उसमें भी लोग “ता* प्रत्यय 

लगाकर 'मान्यता' बना लेते हैं।'” 

इस तरह की गलतियों पर वर्माजी को बहुत दुःख है। वे चाहते हैं कि विशेषणों 

से “ता? प्रत्यय लगाकर कोई नया शब्द न बनाया जाया करे! Te एक विशेषण 
है-'मूर्ख लड़के” | इस विशेषण से 'ता' प्रत्यय करके “मूर्खता” बनाना मूर्खता है, वर्माजी 
के मत में। इसी तरह 'चतुर' से 'चतुरता' आदि बनाना ठीक ad क्या आपकी 
समझ में यह बात नहीं आई? 

वर्माजी का मतलब शायद दूसरा हो! वे शायद 'य' के चक्कर में पड़ गये हैं। 

'लेखन-कला' में उसके लेखक ने लिखा था कि 'सारल्य' से 'सारत्यता” और वैमनस्य” 
से 'वैमनस्यता' आदि बनाना गलती है। एक भाव-वाचक प्रत्यय के आगे दूसरा 
भाव-वाचक प्रत्यय नहीं होता। एक टोपी पर दूसरी टोपी लगाना ठीक नहीं। वर्माजी 
ने सारल्य, चातुर्य्य, पाण्डित्य आदि शब्दों की तरह arr भी समझ लिया। 
'लेखन-कला” में बतलाया गया था कि सरल से सारल्य, चतुर से चातुर्य्य तथा पण्डित 
से पाण्डित्य जब भावात्मक रूप बना लिए, तब फिर इनके आगे 'ता' लगाकर उस 
तरह के बेढंगे शब्द बनाना ठीक नहीं। जैसे वहाँ 'सरल' से 'सारल्य' बतलाया गया, 
वर्माजी ने उसी तरह 'मान' से “मान्य? बना लिया। यद्यपि आप संस्कृत के गढ़ में 
रहते हैं; पर अपना अलग मार्ग है। पाणिनि के आप पिछलगुआ नहीं हैं। इसीलिए 
मान” से “मान्य” बनाते हैं। जब कि “सरल? से 'सारल्य' बनता है, तब “मान” से 
'मान्य' क्यों नहीं? 

'लेखन-कला' में are आदि भाव-वाचक संज्ञाओं से परे फिर ‘ar 
भाव-वाचक प्रत्यय लगाना मना किया गया था। आपने विशेषण भी सम्मिलित कर 
लिया! कुछ तो आगे बढे! 'लेखन-कला' के कई वर्ष बाद तो अच्छी हिन्दी” निकले 
और कुछ प्रगति न हो! वैसे वर्माजी ने ध्वनित किया है कि उन्होंने अच्छी हिन्दी' 
लिखने से पहले 'लेखन-कला' नहीं पढ़ी और 'लेखन-कला' छपने से बहुत पहले आप 
अच्छी हिन्दी” लिख चुके थे; सिर्फ छपाई न थी! मुझे एक पत्र में वर्माजी ने यह 
भी लिखा था कि 'लेखन-कला' खरीद तो ली थी; पर उसे पढ़ने का अवसर न मिला, 
और वह तब पढ़ी, जब 'अच्छी हिन्दी” छप कर प्रकाशित हो गयी तथा 'लेखनःकला' 
के लेखक ने जब वैसा कुछ जिक्र पत्र-पत्रिकाओं में किया! सो, यह भी सम्भव है 
कि वर्मा जी ने वस्तुतः तब तक “लेखन-कला' न देखी हो और आपका वह “मान, 
मान्य, मान्यता’ का विवेचन स्वतंत्र प्रतिभा से हो! इसीलिए वे बहुत क्रुद्ध हो गये 
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थे, जब यह लिख दिया गया था कि वर्माजी ने 'लेखन-कला' की नकल पर अच्छी 
हिन्दी” लिखी है; पर कहीं इसका निर्देश नहीं किया कि कहाँ से प्रभावित हुए! 
('प्रभावित' शायद मैं गलत लिख गया! वर्माजी 'प्रभावान्वित' शुद्ध समझते हैं) फिर 
क्रोधावेश में उन्होंने एक वकील की मार्फत नोटिस दिया। “आपने यह लिखा कि 
अच्छी हिन्दी! नकल है 'लेखन-कला' की! ऐसा लिखकर हमारे मवक्किल (श्री 
रामचन्द्र वर्मा) की तौहीन की है आपने। सो, माफी मागो और हजार रुपये हरजाने 
के दो।” यह सार उस नोटिस का है! 

नोटिस का जवाब दे दिया गया-“ “अच्छी हिन्दी” 'लेखन-कला” की नकल 
तो नहीं है और न कहीं ऐसा लिखा ही गया है। हाँ, नकल पर, उस ढंग पर, लिखी 
गयी है वह। “नकल है” और 'नकल पर लिखी गयी है' में जो भेद है, वह एक 
भाषा-विवेचक को तथा उसके वकील को समझ लेना चाहिए। और जो कुछ लिखा 
गया है-यह कि “अच्छी हिन्दी” 'लेखन-कला' की नकल पर लिखी गयी है-उस पर 
हम दृढ़ हैं। मुकदमा चलने दो।” 

परन्तु वर्माजी चुप हो गये। मुकदमा नहीं चलाया। यह उनकी उदारता का बहुत 
बड़ा प्रमाण है! इतना प्रासंगिक निवेदन हुआ। 

70. “फल शब्द में 'स' उपसर्ग लगने से “सफल” शब्द बनता है और 
उसका भाव-वाचक रूप होता है 'सफलता'। अधिकांश हिन्दी लेखक 
उसी 'सफल' में एक और उपसर्ग 'अ' लगाकर “असफल? और 
असफलता” लिखते हैं। एक ही शब्द में एक साथ दो-दो उपसर्ग 
देखने में भद्दे मालूम होते हैं। इनके स्थान पर “विफल? और 
“विफलता” का प्रयोग अधिक सुन्दर em” 

इसे कहते हैं भाषा-परिष्कार! 'लेखन-कला” में तो 'वैमनस्य', “साफल्य”, 'सारल्य' 
आदि से परे “ता” लगाने का ही निषेध किया गया था; क्योंकि भाव-वाचक दो प्रत्यय 
एक साथ व्यर्थ, भद्दे तथा व्याकरण-विरुद्ध हैं। वहाँ दो उपसर्गो का एक साथ निषेध 
तो बतलाया ही नहीं गया! सो, यह वर्माजी का “परिष्कार” है! 

अब एक शब्द में, एक साथ अनेक उपसर्गो का प्रयोग बन्द कर देना चाहिए। 
'निराहार' में fe तथा 'आ' ये दो उपसर्ग भद्दे हैं। वर्माजी के मत में निर्भोजन' 
ठीक रहेगा। 'समाचार' में भी 'सम्‌' के साथ «आ (आड) मौजूद है। दो उपसर्गवाते 
इस वेढंगे शब्द की जगह Se या way ठीक है। “समाचार-पत्र' की जगह 'वृत्तपत्र 
या सीधा 'अखबार” लिखो-बोलो! विप्रतिपत्ति’ की जगह तो “आपत्ति” ठीक चल ही 
रहा है; क्योंकि उसमें 'वि' और y ये दो उपसर्ग हैं! 

सफल' शब्द में 'स' एक उपसर्ग है, यह तो वर्माजी ने बता दिया। अभी 
तक यह बात अन्धकार में थी। उपसर्ग आपने खोज निकाला, जो आज तक बड़े: i 
न खोज सके थे! इसीलिए पाणिनि-जैसों को धोखा हो गया! उन्होंने, समास * 
'सह' का अंश A रह जाता है, 'ह” उड़ जाता है, ऐसा समझा था! तभी तो a. 
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ने “फलेन सह, सफलः? ऐसा सव जगह लिखा है! धन्य वर्मा जी! यह सौभाग्य 
तो हिन्दी को मिलना था कि इसके एक सपूत ने 'स” उपसर्ग का पता लगाया, 
जिसे लोग एक अव्यय का खेँडहर समझे बैठे थे! वर्माजी ठीक कहते हैं कि पहले 
सफल” कहकर फिर 'असफल' उसी से बना लेना बुरा है! भद्दा लगता है! 'अः 
T ये दो उपसर्ग एक साथ! हद हो गयी, भाषा बिगाड़ने की! आशा है, आगे 
आप लोग इसकी जगह 'विफल' लिखने लग जायँगे और इसी से “विफलता” का 
सम्पादन करेंगे! 

इसी जगह वर्माजी ने प्रभावित” को गलत बतलाकर सलाह दी है कि इसकी 
जगह 'प्रभावान्वित' लिखना-बोलना चाहिए। "मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ” गलत 
है-'प्रभावान्वित” शुद्ध है! इसी तरह 'सम्भावित' को गलत समझिए, “सम्भावनान्वित” 
ठीक! “सम्भावित है आपकी सफलता” की जगह 'सम्भावनान्वित है आपकी सफलता? 
साधु प्रयोग है। 'सफलता' को वर्माजी ने गलत नहीं कहा है। 'असफलता' गलत 
है, दो उपसगों के कारण! 'प्रभावान्वित' उसी तरह है, जैसे “लाभान्वित” आदि! ap 
के साथ 'अन्वित' याद रखिएगा! 

TL. वर्माजी अत्यधिक संस्कृत शब्दों की भरमार के भी विरुद्ध हैं! उन्होंने 'पक्षी 
नीड़ निर्माण करता है” को बेढंगा प्रयोग बतलाया है। 'नीइ' की जगह वे सीधा-सादा 
“घोंसला' पसन्द करते हैं। वे कहते हैं-““ऐसे प्रयोगों में बहुत wea होती है।” 
वे 'आद्योपान्त' की जगह आदि से अन्त तक” चाहते हैं और 'अग्रज' की जगह 
बड़े भाई! डा. अमरनाथ झा महोदय नोट कर लें, 'जो पुस्तक आद्योपान्त पढ़ Tar 
लिख देते हैं! श्री सियाराम शरण गुप्त सावधान! अब अपने 'अग्रज' को छोड़िए-'बड़े 
भाई साहब” लिखिएगा! खबरदार! वर्माजी खुलासा चाहते हैं। 

वर्माजी को 'औद्धत्य' भी पसन्द नहीं है! लिखा है-“ये सब इसके प्रकार शब्द 
हैं, जिनका प्रयोग कम होना चाहिए।” 'औद्धत्य' की जगह आप शायद 'उद्धतता' 
चाहते हैं। कितना बढ़िया शब्द है-'उद्धतता'! गेंद-सा उछलता चला जाता है। इसी 
तरह ‘Tse की जगह 'पण्डितता’ समझिए। ‘a के बाद ताः में कैसा 
शब्द-चमत्कार है? बोलने में आकर्षण है और सुनने में भी! 'तता' बढ़िया अंश है। 
इसीलिए 'औद्धत्य' को मना किया है। उन्होंने कुछ विशेष नहीं लिखा है कि क्यों 
ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए। बड़े आदमी सूत्र-रूप में ही कहते हैं। तभी 
तो 'टीका की जरूरत होती है! 

वर्माजी ने 'काठिन्य', "ईषत्‌? तथा 'रक्ताभ' आदि शब्दों के प्रयोग को भी निन्दा 

की है; क्योंकि वे संस्कृत का अत्यधिक पचड़ा ठीक नहीं समझते। श्री मैधिलीशरण 

गुप्त के 'अमिताभ' भी गये! भद्दे हो गये? ee 

72. “कभी तो लोग संख्याएँ अंकों में लिखते हैं और कभी अ ; 

और कभी एक ही वाक्य में दोनों में लिखते हैं। ऐसा नहीं होना 
चाहिए।”” 
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वर्माजी ने यह नहीं बताया कि संख्या कहाँ अंकों में लिखनी चाहिए और कहाँ 


अक्षरों में। यह अपने मन से समझ लीजिए। हाँ, एक वाक्य में दोनो तरह से न. 


लिखना चाहिए। 

इस सम्बन्ध में साधारण स्थिति यह है। तारीख, तिथि, सन्‌-संवत्‌ आदि प्रायः 
अंकों में लिखे जाते हैं। अन्यत्र संख्या अक्षरों में दी जाती है-'कोई बीस-पचीस आदमी 
आये होंगे। यह बात 2 या 3 तारीख की Èr 

यदि संख्या के आधिक्य का प्रभाव विवक्षित हो और वह (संख्या) तीन-चार 
अंकों की या अधिक हो, तो अंकों में ही देना ठीक समझा जाता है। संख्या के 
आधिक्य का प्रभाव कम करना हो, तो अधिक अंकों वाली संख्या अक्षरों में लिख 
दी जाती है। एक पैरा में या एक ही वाक्य में यह संख्या दोनों तरह से लिखी 
जाती है; जैसे- 

“'कांग्रेस-उम्मीदवार को 58707 वोट मिले और स्वतन्त्र उम्मीदवार को उनसठ 
हजार।' आपाततः देखने से प्रभाव पड़ता है और अधिक अंक आँखों को खींचते हैं। 
'उनसठ' में (अक्षरों में) वह बात नहीं। साधारण लोग यों संख्या-लेखन को एक गुण 
समझते हैं। वर्माजी इसे दोष समझते हैं। जो रास्ता पकड़ो, उसी पर चलते रहो, यह 
वर्माजी का मत है। 

73. “प्रायः लोग sai, 7वाँ, और o, आदि तो लिखते ही हैं, जो 
ठीक ही है; पर कुछ लोग 2 रा और 4 था भी लिखते हैं इसकी 
जगह दूसरा और चौथा ही लिखना ठीक है कारण यह है कि 2 
और 4 का उच्चारण सदा “दो” और “चार” ही होता है, ‘aq’ 
और ‘ay नहीं होता 
 वर्माजी ने बात ठीक लिखी है। aaa अल्पमति भी इसी पक्ष के हैं। वर्माजी 
Sal आदि प्रयोग ठीक समझते हैं; पर मैं इसके पक्ष में कम हूँ। oat लिखने-पढ़ने 
में क्या सुविधा है, जो 'पाँचवाँ' में नहीं। व्यर्थ का अंक-अक्षर-द्वैविध्य ठीक नहीं। छोटे 
बच्चों को तो बहुत गड़बड़ी में डालते हैं ऐसे प्रयोग! हाँ, अधिक अंकों की संख्या 
हो, तब उसकी पूरणी अंक-अक्षरों में उस तरह लिखने में सुविधा है-'इस सेना का 
वह 575 at सैनिक था, जो वीरगति को प्राप्त हुआ है।' इसे 'पाँच सौ पचहत्तरवाँ 
लिखना अच्छा नहीं। यह मैंने अपनी ओर से लिखा, वर्माजी से बहुत डरते-डरते! 
ने कुमुद का वर्णन शरत काल में किया है।” मानो 
जिस समय > 
शद ऋतु थी। होना a ने कुमुद का उल्लेख 
शरतूकाल के वर्णन के अन्तर्गत किया हे” 


ने शरद ऋतु में वह सब लिखा? 
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'शरद्‌ ऋतु के वर्णन में कुमुद भी हैं, यह अर्थ समझे तो अभी अधकचरे हो! वह 
सन्देह जब तक न हो, साहित्यिक कैसे! 

“शरद्‌ ऋतु के वर्णन में कुमुद का उल्लेख किया है”? चलते-चलाते जाम ले 
दिया है, जैसे 'मेघदूत' में कालिदास ने 'कनखल” का उल्लेख किया | 
है-'तस्माद्गच्छेरनुकनखलम्‌'-'वहाँ से कनखल होकर निकल जाना? यों एक प्रसंग 
से 'कनखल' का उल्लेख हो गया! इसका 'वर्णन' नहीं है। इसी तरह शरद ऋतु के 
ait में कुमुद का उल्लेख कालिदास ने किया है, यह वर्माजी की इबारत से निकलता 
ह! उस 'अशुद्ध' वाक्य से 'कुमुद-वर्णन' प्रतीत होता है। उसे वर्माजी ने शुद्ध कर | 
दिया! न हो वर्णन, उल्लेख ही सही; वाक्य तो ge’ हो गया! | 

साधारण जनों को वैसे वाक्य बिलकुल शुद्ध मालूम देते हैं! अशुद्धि देखने के | 
लिए तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, जो सबको सुलभ नहीं! बतलाने से तो समझ गये न? i 
टीका तो मैंने खासी कर दी है। | 

75. “वे वाक्य भी दूषित होते हैं, जिनमें क्रियाओं का निर्वाह ठीक तरह i 
से नहीं होता। हमारा अभिप्राय ऐसे वाक्यों से है, जिनमें आरम्भ 
में तो कुछ और प्रकार की क्रियाएँ रहती हैं और अन्त में कुछ 
और प्रकार Gt आगे फिर उदाहरण दिये हैं। जैसे-““जो लोग मराठों 
का इतिहास जानते हैं, उन्हें यह भी मालूम होगा कि शिवाजी 
कौन थे?” 

इस “गलत” वाकय में गलती के अक्षर तिरछे टाइप में छाप दिये गये 
हैं-'होगा'-'थे'! यानी एक जगह 'होगा' और वडीं आगे “था”! यह क्रिया का 
प्रकार-भेद वर्माजी गलत समझते हैं। क्या होना चाहिए, सो तो नहीं बतलाया; पर 
स्पष्ट है, वे यों चाहते हैं- 

‘उन्हें यह भी मालूम होगा कि शिवाजी कौन होंगे। 

लेगा? और 'होंगे' का यह मेल अब कितना सुन्दर हो गया? या फिर यों 
लिखो- 

‘उन्हें यह भी मालूम था कि शिवाजी कौन ay 

था? और “थे” एक-जैसी क्रियाँ आ गयीं; भाषा शुद्ध हो गयी। इस 
TE-A देखा, लड़के पढ़ रहे हैं और माताएँ घर का काम कर रही हैं? ये वाकय 
भी वर्माजी के मत से गलत हैं। Sar भूतकाल की क्रिया और फिर उसी वाक्य 
| में 'पढ़ रहे हैं”, 'कर रही हैं” ये वर्तमान काल की fart कितनी भही लगती 
हैं। यों लिखो- 

“लड़के पढ़ रहे थे, माताएँ घर का काम कर रही थीं, यह मैंने देखा।” 

“लड़कों ने yer, 'माताओं ने काम किया” ऐसा हो, तब Var के साथ 
ठीक जमें। यद्यपि ऐसा लिखने से आपको अटपटा लगेगा; पर शुद्ध भाषा तो 
इसी तरह होगी! | 
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76. ‘Beta दोष का दूसरा प्रकार वह है, जो अर्थ से सम्बन्ध 

रखता है। अर्थात्‌ जब एक ही अर्थ या भाव सूचित करने वाले 
दो शब्द वाक्य में साथ ही साथ लाए जाते हैं, तब यह दोष | 
होता है! | 
वर्माजी ने नीचे लिखे वाक्य गलत बतलाए È- | 
L “शुक्लजी एक योग्य और अनुभवी सम्पादक हैं।” | 
2. “अभंग एक प्रकार का मराठी छन्द होता है।” | 
सोचिए, कहाँ गलती है! अभ्यास के लिए प्रश्न! | 
इसके आगे उदाहरण हैं, जिनमें दो वाक्य ये भी हैं- | 

L. “रेल से जाना है, तो ट्रेन का समय- उनसे पूछ लीजिए।” | 

2. “अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बाँधकर रख लिया।” 

पहले वाक्य में रेल” तथा (ट्रेन' में वर्माजी 'पुनरुक्ति' दोष देख रहे हैं। परन्तु 
इन दो में से एक शब्द भी हटा लिया जाय, तो वाक्य उसी तरह (पुनरुक्ति-शून्य) 
शुद्ध हो जायगा, जैसे एक-जैसी दो टाँगों में से एक काट देने पर शरीर सुन्दर, सुडौल 
और कार्यक्षम हो जाय! अलग करके देख लें! 

'अश्वमेध यज्ञ” में “यज्ञ” शब्द उसी तरह अनावश्यक है, और उतना ही 
अनावश्यक है-(या उतना ही tar है? फिर से 'अनावश्यक' तो पुनरुक्ति-दोष 
उत्पन्न कर देगा!) जिस तरह और जितना “बगीचे में चार पेड़ आम के हैं? में We 
और 'अतलान्तक समुद्र” में aa’ ऐसे प्रयोग आम तौर पर होते हैं सही, और 
यह भी सही कि आम तौर पर जो प्रयोग होते हैं, वे ही प्रवाह-प्राप्त समझे जाते हैं। 
भाषा का कोई प्रवाह होता है, यह भी ठीक | परन्तु परिष्कार भी कोई चीज है! एकदम 
भेड़ियाधसान ठीक नहीं। कुछ शुद्धि भी चाहिए! 

अब वर्मणी ने बहुत गम्भीर चर्चा चलाई है! आप कहते हैं:-““वाक्य वही 

सुन्दर होते हैं, जिन में आदि से अन्त तक एक एक ही मेल के शब्दों 

का प्रयोग ल । एक ही वाकय में कई तरह के या कई भाषाओं के 

SAU Si का प्रयोग भी वाक्यःविन्यास का बहुत बड़ा दोष है। इससे | 

वाक्यं में भददापन तो आता ही है, लेखक की असावधानता और उसके | 

शब्द-भाडार की अल्पता भी सूचित होती aye | 
इस सिद्धान्त से- । 
उसे इस समय काफी ज्वर है? | 
यह गलत और भद्दा वाक्य होगा! हाँ 'ज्वर को 'बखार' और 'समय' को वक्‍त । 
कर दें, तब और बात है। परन्तु तव तो aed ae = SEG को 'वव्त | 
का हो जायगा! कुछ भी हो, शब्द एक भाषा के eat र. ” को ही | 
क्यों न बदल दें? लिखें-- ग चाहिए। तो फिर 'काफी' | 
|e इस समय पर्याप्त ज्वर हैः 
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| अर्थात्‌ इतने ज्वर से काम चल जायगा! ठीक है! क्या यों 'पर्याप्त' ठीक रहेगा? 
। “काफी” रहता है, तो वेमेल है और जाता है, तो मामला ही उड़ाए लिए जाता है! 
आँख का आना दुखदायी और जाना तो बस! आखिर किया क्या जाय? “अच्छी हिन्दी? 
के अगले संस्करण की प्रतीक्षा करो। सब समझा दिया जायगा। 

77. “राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत-यात्रा ने इन संस्कृत ग्रन्थों की संख्या 
को और भी बढ़ा दिया है। लेखक महोदय का आशय तो यह 
है कि राहुल साकृत्यायन को तिब्बत में बहुत से नये ग्रन्थ मिले 
हैं; और इस कारण इस प्रकार के ग्रन्थों की संख्या और भी बढ़ | 
गयी है। परन्तु वाक्य-रचना से ऐसा जान पड़ता है कि माना स्वयं 
राहुलजी की यात्रा ने उन ग्रन्थों की संख्या बढ़ा' दी हो!” i. 

मतलब यह कि यदि कोई लिखे कि 'हिन्दी का परिमार्जन वर्माजी की लेखनी i 
ने अच्छा किया है”, तो यह गलत हो गया। यह वाक्य-विन्यास तो यह मतलब देता 
है कि मानो वर्माजी की कलम ने ही हिन्दी का परिमार्जन कर दिया हो! 

78. “कभी-कभी अनावश्यक रूप से कहीं कोई विभक्ति या अव्यय आदि 
जाने के कारण भी वाक्य दूषित हो जाता है। जैसे-महात्माजी 
कार्यसमिति के सदस्यों से पहले यह वादा करा लेने पर कि ही 
बातचीत का विषय केवल आगस्त-प्रस्ताव वापस लेने का होगा, मिलने 
दिये जाएँगे। (वाक्य शिथिल और दूरान्वयी तो है ही इसमें “कि 
ही” का प्रयोग तो बहुत ही भद्दा है)!” 

दूरान्वय दोष तो हम भी समझते हैं! “महात्माजी' को वाक्य के शुरू से उठाकर | 
fray के पहले रख दिया जाय, तो ठीक हो जायगा। परन्तु वर्माजी ने 'कि ही' 
के भद्दे प्रयोग की जो बात कही, सो क्या है यह 'कि ही” क्या चीज है, जिसका 
'प्रयोग” वाक्य में लेखक ने किया है! इस 'कि ही” का यहाँ तो “भद्दा प्रयोग” है; 
पर सही प्रयोग का उदाहरण क्या है? 

वस्तुतः वर्माजी की बुद्धि सदा लेखकों का सुधार सोचती है। प्रेस की गड़बड़ 
में भी उन्हें लेख का ही गलत प्रयोग दिखाई देता है! यह तन्मयता की बात है! 
असल बात यह है कि 'कि ही” का प्रयोग उस बेचारे लेखक ने नहीं किया है! 'कि 
& कोई चीज हिन्दी में नहीं है, जिसका कोई भद्दा या बढ़िया प्रयोग करे! छपते 
समय “कि” उखड़कर अलग जा पड़ी होगी और फिर ध्यान जाने पर उसे चिमटी से 
पकड़कर वहाँ रखा गया; परन्तु 'ही' के बाद न रखकर उसके पहले जमा दिया! सो, 
हो कि” के बदले “कि ही? हो गया! यों यह प्रेस की गलती है, लेखक का भद्दा 
प्रयोग नहीं। 'अच्छी हिन्दी” से ऐसी प्रेस की भूलें लाकर रखी जाएँ, तो एक पुस्तक 
| तैयार हो जाएगी। परन्तु प्रेस की उन भूलों को हम वर्मा जी के गलत प्रयोग न Het! 
| हम में वह तन्मयता नहीं है न! हम समझते हैं कि यह लेखक की गलती है और 
। यह प्रेस की! वह बहुत ऊँची अवस्था की बात है-जिसे 'सिद्धावस्था' कहते हैं। 
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79. “अब कुछ लोग दुमदार वाक्यों की भी रचना करने लगे हैं। हम 
यह नहीं जानते कि एक नयी शैली चलाने के लिए ऐसा करते 
हैं, या वाक्य में जोर लाने के लिए; पर इतना अवश्य कह सकते 
हैं कि ऐसे वाक्य भद्दे होते हैं और इनका प्रचार नहीं होना चाहिए। 

उदाहरण- 

“इतना भाषा-विज्ञान के पण्डितों की सेवा में उपस्थित किया गया, 

थोड़े में और डरते-डरते'!” 

वर्माजी ने ऐसे वाक्यों को 'दुमदार' कहा है, और भद्दा बतलाया है! कारण, 
वाक्य में जोर देने के लिए ऐसे वाक्य गढ़े जाते हैं, या नयी शैली चलाने के लिए! 
जोर देना भी खराब और नयी शैली चलाना तो और भी खराब! क्यों और कहाँ भद्दापन 
है, सो नहीं बतलाया गया; पर मतलब यही है कि अन्तिम अंश उस तरह न लिखकर 
बीच में या अन्यत्र कहीं आ जाय, तो ठीक हो जाय। उससे जोर न रहेगा और एक 
नयी शैली भी न चलेगी। यदि कहा जाय-- 

'वर्माजी ने अच्छी हिन्दी” लिखी है, लेखकों को सुधारने के लिए।' तो यह 
डुमदार' वाक्य ठीक न होगा; क्योंकि इसकी दुम "लेखकों को सुधारने के लिए! बहुत 
खराब लगेगी, वर्माजी को! जोर आ जायगा न! इसीलिए इस तरह के भद्दे वाक्य त्याज्य 
हैं! यद्यपि दूरान्वय, भ्रम या और कोई बात नहीं; पर जोर ज्यादा आ जाता है और 
एक नयी शैली है, बस! और यह भी एक बड़ा भारी दोष है! 

80. C 'भाषण करना” की जगह “भाषण देना” इतना आम हो गया 
है कि उसके सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है!” 

ठीक है! जो आम तौर पर चल रहा हो, वही टकसाली। उसी को ‘gare’ कहते 

! र भावा का प्रकृत रूप कहा जाता है। इसीलिए आम प्रयोगों की चर्चा दोषःप्रकरण 

IT n eet पे पंक्ति में कहते हैं-'“कारण यही है कि हम लोग 

की प्र लकुल जा रहे हैं दूसरों 

ही अपना परम कर्त्तव्य समझते Es oY ET EIS का अला 

अर्थात्‌ 'भाषण देना” गलत है और यह अंग्रेजी के अनुकरण पर हिन्दी में आया 

A T जगह भाषण करना' कहना चाहिए। प जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ भाषण 

ane था यह गलत, इसकी जगह ऐसा होना चाहिए--“पं. जवाहरलाल नेहरू 

अ sel भाषण भी किया था।” कुछ लोग समझेंगे कि 'वहाँ' और “भाषण” के बीच 

= ले” विभक्ति से युक्त कोई व्यक्ति-वाचक या जाति-वाचक संज्ञा छूट गयी है। 

, उनकी समझ की गलती होगी! “भाषण देना” बन्द करना चाहिए। “भाषण 

करना' सीखो। यह नहीं हो सकता कि कहीं “भाषण किया जाय” और “कहीं भाषण 
दिया जाय”! भाषण में वर्माजी एकरूपता चाहते हैं! 

8l. वर्माजी aR बहु गम्भीर विषय उठाया है। कहते है “एक और प्रसंग 
है जिसमें लोग क्रियाओं के लिंग के सम्बन्ध में भूल करते हैं। 
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व्याकरण का साधारण नियम यह है कि वाक्य की क्रिया सदा कर्त्ता 
या उद्देश्य के अनुसार होती है। पर कुछ लोग इस तत्त्व का ध्यान 
न रखकर भूल से विधेय के अनुसार ही क्रिया का रूप रख देते 
हैं। जैसे- 
L सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। 
2. नेताओं को रिहा करना मूर्खता होगी। 
3. इनको कुछ उत्तर देना भूल होगी। 
यों सुनने में ये वाक्य भले ही कुछ अच्छे जान पडे; परन्तु व्याकरण 
की दृष्टि से हैं ये अशुद्ध ही।” वर्मा जी चाहते हैं कि ये वाक्य यों शुद्ध लिखे-बोले 
जाया करें- 
L सारा राज्य उसके लिए थाती था। 
2. नेताओं को रिहा करना मूर्खता होगा। 
3. इनको कुछ उत्तर देना भूल होगा | 
वर्माजी कहते हैं कि इस प्रकार व्याकरण-सम्मत रूप कानों को कुछ खटकेंगे 
जरूर; पर किया क्‍या जाय! लिखा तो शुद्ध ही जायगा! 
गजब का परिष्कार है! कानों को खटकते हैं, तो खटकने दो और भद्दे लगते 
हैं, तो लगने दो; पर लिखो शुद्ध! व्याकरण का ध्यान रखो! 
हम वर्माजी से पूछते हैं कि किस मूर्ख ने वह व्याकरण लिखा है, जिसे आपने 
पढ़ा है? क्रिया सदा कर्त्ता और उद्देश्य के ही अनुसार नहीं रहती है, कर्म और विधेय 
के अनुसार भी बह जाती है, और एक रूप उसका भाव-प्रधान भी होता है। ऊपर 
के तीनों उदाहरण जो आपने गलत बतलाए हैं, सो आपकी गलती नहीं, उस 
व्याकरणकार की गलती है, जिसने भाषा-प्रवाह के विरुद्ध व्याकरण लिखा! वह 
व्याकरण नहीं है, गड़बड़ घोटाला है। व्याकरण कभी भी भाषा के प्रवाह को नहीं 
बदल सकता। वह भाषा को रास्ता नहीं बतलाता, भाषा के पीछे-पीछे चलता है, 
जिसे आपने 'लँगड़ाता हुआ घसिटता' कहा है! “थाती थी', “मूर्खता होगी! और “भूल 
होगी” क्रियाएँ बहुत ठीक हैं। आपने जिन्हें ठीक समझा है, वे गलत हैं--'थाती 
था, मूर्खता होगा, भूल होगा” किस बेवकूफ के चक्कर में आप आ गये! भाषा 
में कभी विधेय के अनुसार भी क्रिया होती है। आरोप्यमाण में प्रधानता होती है। 
ऊपर Tey में 'थाती' का आरोप है और इसलिए यही प्रधान है। इसी के अनुसार 
क्रिया है eft) इसी तरह "रिहा करना? और उत्तर देना’ आरोप के विषय हैं। 'मूर्खता' 
तथा “भूल” आरोप्यमाण हैं। ये ही प्रधान हैं और इन्हीं के अनुसार दोनों जगह a 
क्रिया-रूप शुद्ध हैं। ये ही शुद्ध रूप व्याकरण-सम्मत हैं। जो व्याकरण इन प्रयोगों 
को गलत कहेगा, वह स्वयं गलत! तुम यह नहीं कह सकते कि हिमालय को ie 
के दक्षिण में होना चाहिए; क्योंकि भूगोल की एक बहुत प्रामाणिक पुस्तक में ऐसा 


लिखा है! हम कहते हैं कि हिमालय तो हम उत्तर में अपनी आँखों देख रहें हैं, तब ` 
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दक्षिण में कैसे समझें? आप कहते हैं-'तुम गलत देख रहे हो! आखिर भूगोल तो 
गलत न हो जायगा न! इसपर निवेदन है कि महाराज, आपकी विवेचन बहुत ऊँचे 
दर्जे का है; इसे अपने तक ही सीमित रखते, तो ज्यादा अच्छा था! हिन्दी को भी 
कैसे-कैसे सपूत मिले हैं। 

82. “ “न जाने” की जगह खाली “जाने” का प्रयोग होने लगा है। 
न जाने इस खाली “जाने” का लोग क्या अर्थ समझते हैं। यदि 
वे इसका भी वही अर्थ समझते हों, जो “न जाने” का है, तो फिर 
इसी से समझ लीजिए कि और-और शब्दों के वे न जाने क्या क्या 
अर्थ समझते होंगे!” 

वस्तुतः हिन्दी में 'जाने” एक अव्यय है, जिसका प्रयोग “वितर्क में होता 
है-'जाने आयेगा कि नहीं॥ इसी को दूसरी तरह से कहते हैं-'पता नहीं, आयेगा 
कि नही', 'मालूम नहीं, आयेगा कि नहीं।' परन्तु 'पता नहीं! तथा 'मालूम नहीं' से 
वैसा 'वितक' प्रकट नहीं होता। ज्ञान-निषेध जान पड़ता है। तो भी प्रयोग ऐसे होते 
हैं। फिर आगे चलकर 'पता नहीं' और 'न मालूम” की तरह लोगों ने “न जाने' भी 
बना लिया! 'जाने' वितर्कार्थक अव्यय को ज्ञानार्थक क्रिया-सा बनाकर “न” लगा लिया 
और 'न मालूम' के वजन पर 'न जाने” बोलने-लिखने लगे। यों 'जाने” का 'न जाने' 
हो गया। दोनों तरह के प्रयोग चलते हैं। हम लोग तो 'न जाने” को गलत नहीं 
कहते, जब कि मतलब निकलता है और वैसा प्रयोग चालू है; पर वर्माजी को 'जाने' 
पर SE है! वे 'न जाने” को मूल-प्रयोग मानते हैं और 'जाने' को उसका “दुम-कटा' 
ज, शायद 'नकटा' रूप (गलती तो “नकटा? में नहीं हो गयी! वर्माजी 'नाक-कटा' 
यों व्याकरण-सम्मत रूप पसन्द करते होंगे) कविवर नरोत्तम दास आदि ने गलतियाँ 
की हैं, 'जाने' लिखकर-- 

“जाने कौन है और कहाँ का रहने वाला है! 
eagle pay ao अब तुम फिर से इस भूतल पर आओ और 

हे मकर शुद्ध लिखना सीखो। साधारण जन-भाषा में 'जाने को आय' 
बोलते हैं, सो भी गलत। “न जाने को आयः बोलना चाहिए। 

83. “एक मासिक पत्र में एक कहानी के अन्तर्गत पढ़ा था-“उसकी 
eu तंग थी।” पहली बात तो यह है कि “हुलिया” स्त्रीलिंग नहीं, 
पुल्लिंग है। दूसरी बात यह है कि हुलिया बनता या बिगड़ता हैं, 

या os et हुआ करता है|” 
है o ! बोला तो स्त्रीलिंग हो जाता है; कोई कोई पुल्लिंग भी बोलते 
z ae है TH Seu ही; क्योकि 'शब्द-सागरः में वर्माजी ने इसे पुल्लिंग 
शब्द है, जहाँ यह पुल्लिंग ही है cs aun ae अरबी aes z i 
१ पुल्लिंग ही है। अरबी में पुल्लिंग, तब हिन्दी में स्त्रीलिंग कैसे? 
गलत है। यह वर्माजी कहते हैं! हाँ संस्कृत आदि 
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की बात अलग है। संस्कृत में अग्नि पुल्लिंग है, पर हिन्दी में स्त्रीलिंग। अरबी हुलिया 
का तद्भव रूप 'हुलिया' भी हिन्दी में पुल्लिंग ही रहेगा, जब कि 'अग्नि' का आग! 
भी स्त्रीलिंग! अरब वाले अपनी परम्परा नहीं छोड़ते; इसलिए अरबी का शब्द भी राह 
न बदलेगा! वर्माजी दूसरों के मददगार जो हैं! 

हिन्दी में 'काफिया तंग” होता नजर नहीं आता है; पर अब लोग “अच्छी हिन्दी” 
लिखने लगे हैं। सब हो जायगा! 

84. “असल मुहावरा “मलिया-मेट करना” है, जो एक विशेष खेल से 
लिया गया है। पर जिसे देखिए, वह “मटिया-मेट” ही लिखता है, | 
जिसका कुछ अर्थ ही नहीं होता!” | 

वह विशेष खेल फारस या अरब में प्रचलित होगा और उससे हिन्दीवालों ने 
हिन्दुस्तान में 'मलिया-मेट करना” शुरू किया होगा। फिर हिन्दीवालों ने 'मलिया' का 
अर्थ न समझ कर 'मटिया-मेट' बना लिया होगा-इस तरह मिटाना कि Het में मिला | 
देना-उसने सब घर मटिया-मेट कर दिया। अब वर्माजी फिर 'मटिया-मेट' यह शुद्ध 
रूप चलाना चाहते हैं; इसलिए कि मटिया-मेट का कुछ अर्थ ही नहीं होता! लोग | 
कुछ अर्थ समझ तो लेते हैं; पर होता कुछ नहीं है! कैसा है परिष्कार! आज हिन्दी | 
धन्य हुई है! | 

85. “हमने एक अवसर पर देखा था कि एक लेखक ने 'तारा' शब्द 
पुल्लिंग में ही रखा था; पर उसका बहुवचन “ताराओं” दिया था। 
ऐसे सज्जनों को जानना चाहिए कि पुल्लिंग “तारा” का विभक्ति-युक्‍त 
बहुवचन रूप “तारों” erm” 

यानी पुल्लिंग रूप सदा यों होगा! “माता-पिताओं' गलत, “माता-पितों ने” ठीक 
है! “भ्राताओं ने” गलत! होना चाहिए-'भरातों ने”! 'पिता” तथा 'भ्राता' पुल्लिग हैं न! 
जरा व्याकरण समझना चाहिए लेखकों को! E 
86. “कुछ इसी तरह की गड़बड़ी “ओषधि' और “औषध' आदि शब्दों 
में होती है। संस्कृत में 'ओषधि' पुल्लिग और “ओषध' स्त्रीलिंग है।” 

वर्माजी संस्कृत का भी परिष्कार करते चलते हैं! संस्कृत में लोग 'ओषधि' और 
इसके ही दूसरे रूप 'ओषधी' का प्रयोग स्त्रीलिंग में ही किया करते हैं! अब उन्हे 
सावधान हो जाना चाहिए और शुद्ध पुल्लिंग में प्रयोग करना चाहिए। है 

“औषध? संस्कृत में नपुंसक लिंग लोग अभी तक समझते रहे हैं। वर्माजी 
स्त्रीलिंग बतलाते हैं, संस्कृत में, 'औषध' को! सो, जिन लोगों ने लिख दिया है- 

'औषधं जाहवी-तोयम्‌' उन्हें तो माफ कर दिया गया; पर आगे ऐसा नहो। | 
'औषध' की जगह 'औषधा' चाहिए! वर्माजी हिन्दी की तरह संस्कृत से भी a : 
लिंग का बखेड़ा उड़ा देना चाहते हैं।-पुल्लिंग या स्त्रीलिंग! 'नपुंसक लिंग इस | 
वीरता-पूर्ण युग में रह नहीं सकता, संस्कृत में भी! वह युग लद गया, जब 'औषध' | 
आदि शब्दों को लोग नपुंसक लिंग लिखते थे। इसलिए दृढ़ निश्चय में वर्माजी ने _ 
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संस्कृत में “औषध' को स्त्रीलिंग लिखा है! सम्भव है, प्रेस की गलती हो! और “नपुंसक' 
की जगह air छप गया हो! या 'ओषधि' का सत्री! यहाँ आ गया हो और वहाँ 
'पुल्लिग' प्रेस के भूतों ने कर दिया हो! परन्तु ऐसी सम्भावनाएँ वे ही कर सकते 
हैं, जो लकीर के फकीर हैं, और जो 'ओषधि' तथा 'औषध' को अब भी उसी तरह 
गलत लिखना चाहते हैं। 

87. “ 'ओर' (तरफ) के लिंग के सम्बन्ध में भी लोग किसी निश्चित 
सिद्धान्त का ध्यान नहीं रखते! और, शायद इसका कोई व्यापक 
सिद्धान्त स्थिर भी नहीं हुआ है; हिन्दी-शब्दसागर में केवल इतना 
कहा गया है कि जब इसके पहले कोई संख्यावाचक शब्द आता 
है, तब इसका व्यवहार पुल्लिग की तरह होता है। पर यह यथेष्ट 
नहीं है। हम खाली 'दाहिनी ओर” और ‘ag ओर” तो लिखते ही 
हैं और ऐसा लिखना ठीक भी है।” (खैर हुई!) 

आगे फिर- “पर उसकी दाहिनी ओर” या “उसकी बाई ओर” में खटक 
है। हम समझते हैं कि यदि विभक्ति और “ओर” शब्द के बीच में कोई 
और शब्द आ जाय, तो पुल्लिग ही रखना ठीक em” 
कैसा बढ़िया विवेचन और सिद्धान्त-स्थिरीकरण है! अपनी समझ से तो वर्माजी 
ने बहुत जोर लगाया है, पर बेचारे करें क्या? ये शब्द काबू में नहीं आते! 
है असल में 'ओर' शब्द सदा स्त्रीलिंग है। न कभी इसका पुल्लिंग में प्रयोग होता 
= पुल्लिंग की तरह ही! संस्कृत में जैसे 'दिक्‌' और Ror शब्द स्त्रीलिंग 3 
विशेष ही हिन्दी में ओए बह Ra 'दिशा' तथा 'ओर' सामान्य दिशावाचक शब्द Ži 
शेष दिशा-वाचक शब्दों के साथ मिलकर ये काम करते हैं, और वे (विशेष 
हैं 


उत्तरा, 'दक्षिणा! आदि शब्द सदा अपने faster के अनुसार हैं। यहाँ 
a र चलते हैं। यहाँ 

ig दिशा-वाचक Re विशेष्य है; अतः ये स््रीलिंग-उत्तरस्याम्‌, दक्षिणस्याम्‌ 

१७ 

दक्षिण: भुजः’ में दक्षिण? पुल्लिंग है, * भुज' के 

हिन्दी में 'ओर' स्त्रीलिंग है। विशेष दिव अनुसार! में आते 
CC Hey दिशावाचक उसके विशेषण के रूप में आते 

भ्रम है-'मेरे दाहिनी ओर' में! शुद्ध लिखना चाहते हैं. तो “मेरी? खटकता है! 


T Ti बनाते हैं-'हम समझते हैं कि यदि विभक्ति और 'ओर' शब्द के. 


देखो- 
राम के चारो ओर”, a दाहिनी ओर! | 
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एक जगह संख्या-वाचक “चारो” है, जिसके लिए 'सागर' में नियम है। दूसरी 
जगह (मेरे दाहिनी ओर) के लिए “अच्छी हिन्दी” ने जगह दी, व्यापक नियम बनाकर! 
'के चारो ओर' विभक्ति तथा 'ओर' के बीच में “चारो” है न! AP में भी विभक्ति 
है। उसके और ओर के बीच में 'दाहिनी” शब्द बीच में हो, तो 'ओर' पुल्लिंग! 
यह विवेचन! े 

परन्तु वस्तुतः कहीं भी 'ओर' न पुल्लिंग है, न पुल्लिंग की तरह प्रयुक्त है! 
“चारो ओर' में 'ओर' का सम्बन्ध ca’ से है, न कि 'राम' से। 'चारो” यहाँ स्त्रीलिंग 
है। “चारो स्त्रिया. की तरह। “मेरे दाहिनी ओर” में “ओर” से दाहिने का सम्बन्ध है, 
जो स्त्रीलिंग है-'दाहिनी'। किसका दाहिना, किसका बायाँ, यह अलग बात है। “राम 
के चारो ओर” और R दाहिनी ओर' में 'राम' तथा A दिशा-वाचक नहीं कि 'ओर” 
के अनुसार स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हों! जब स्वयं ये दिशा होंगे, तब जरूर स्त्रीलिंग में 
आएँगे; जैसे- 

मेरी ओर, तेरी ओर, राम की ओर, इत्यादि। 

यहाँ "मैं! “तू तथा “राम” स्वयं दिशाएँ हैं। इसीलिए “ओर” से इनका सम्बन्ध 
है और स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग है। 

सो, “ओर” शब्द सदा स्त्रीलिंग है, सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है और- मेरे 
चारो ओर” या मेरे दाहिनी ओर” आदि में 'ओर' स्त्रीलिंग ही है। AY देखकर चक्कर 
में न पड़ें और न 'मेरी' करने के भ्रम में। “मेरे” तो सामान्य प्रयोग है पुल्लिंग । 'ओर' 
का इससे सम्बन्ध नहीं है। “रामस्य दक्षिणतः' राम के दाहिनी ओर। 'दक्षिणतः'-'दक्षिणस्यों 
दिशि’। “एवं सर्वमवदातम्‌!” 

88. “स्वयं हिन्दी के बहुत से शब्द ऐसे हैं, जो पुल्लिंग होने पर भी 
प्रायः भूल से स्त्रीलिंग लिखे जाते हैं। जैसे चपत, जेब, साँस आदि। 
ऐसा नहीं होना चाहिए।”” 

यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में होना चाहिए; क्योकि ये पुल्लिंग हैं, 
और पुल्लिंग इसलिए हैं कि “संक्षिप्त हिन्दी शब्द-सागर' में वैसा लिखा है! 
सो-“चपत लग गयी” गलत समझो और लिखा-बोला करो-'चपत लग गया! इसी 
तरह- 

जेब कट गयी” और “साँस रुक गयी” नहीं, 

“जेब कट गया” और “साँस रुक गया! 

यों शुद्ध पुल्लिंग लिखा करो। वर्माजी का यह लिंगानुशासन ध्यान में रहे! 

संस्कृत व्याकरण के परमाचायों ने शब्द लिंग के बारे में कुछ अधिक न कहकर 
इतना निर्देश बहुत समझा है- 

'लिंगमशिष्यम्‌ लोकाश्रयत्वात्‌' 

अर्थात्‌ किस शब्द का प्रयोग किस लिंग में होना चाहिए; इसकी शिक्षा देना 
व्यर्थं है; क्योंकि यह व्यवस्था लोकाधीन है। मतलब यह कि लोग जिस शब्द को 
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जिस लिंग में बोलें-लिखें वही उसका लिंग। आम तौर पर जिस शब्द को लोग पुल्लिंग 
में बोलें-लिखें, वह पुल्लिंग, और जिसका वैसा प्रयोग स्त्रीलिंग में हो, वह स्त्रीलिंग। 
कोई भी कोशकार इस लोक-व्यवस्था को पलट नहीं सकता है। 

संस्कृत के कोशकारों ने 'पद्म' को पुल्लिंग भी लिख दिया; पर भाषा ने उन 
कोश-ग्रन्थों की अवज्ञा कर दी। पुल्लिंग 'पद्मः' कोई लिखे, तो गलत होगा! 

परन्तु यह तो संस्कृत की बात है! जीवित-जाग्रत हिन्दी की बात वर्माजी कर 
रहे हैं। यहाँ चाल, प्रकृति या प्रवाह का महत्त्व तो है; पर कागज में लिखने के लिए! 
दूसरों को समझाने के लिए। भाषा के आचार्य उस प्रवाह को बदल सकते हैं शुद्ध 
करने के लिए। सो जो पुल्लिंग शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में लिखे-बोले जाते हैं, गलत 
हैं। इन्हें तथा इन-जैसे दूसरे शब्दों को पुल्लिंग में ही बोलना चाहिए। भाषा-परिष्कार 
के लिए यह जरूरी है। 

'आदि' शब्द बहुत व्यापक है। 'डकार' तथा 'कृपण' आदि शब्दों का तो वर्माजी 
ने स्पष्ट उल्लेख करके कह ही दिया है कि इनका स्त्रीलिंग प्रयोग गलत है। ऐसे 
बहुत से उदाहरण देकर फिर 'आदि'-'इत्यादि' है! 'डकार आ गयी' ऐसा गलत है, 
वर्माजी कहते हैं! बोलना चाहिए-“डकार आ गया? | इसी तरह 'कृपाणें चल गयीं' 
गलत! 'कृपाण चल गये” ठीक! इसी तरह 'तलवारें निकल पड़ी” नहीं, “तलवार निकल 
पड़े! शुद्ध है। आचार्य वर्मा भाषा का परिष्कार कर रहे हैं! 

89. “ 'इच्छा' और “आवश्यकता' हैं तो स्त्रीलिंग ही; (खैर!) परन्तु 
जब अनुसार” के साथ उनकी (इनकी?) सन्धि होती” है, तब 
(व्याकरण के नियम से “अनुसार” के लिंग के अनुसार ही) यह 
समस्त-पद पुल्लिंग हो जाता है। पर कुछ लोग (यह नियम न जानने 
ह कारण) “अपनी इच्छानुसार" लिखते और “अपनी आवश्यकतानुसार' 

लते हैं।”” 
कि के mi कह रहें हैं कि तत्युरुष समास में _उत्तरपद प्रधान होता 
7 a ga पद में इसका ध्यान रखा जाता है। मेरे लतापुष्प' होता 
है; क्योकि 'पुष्पलता' में उत्तर पद “लता ae A तता Aye aT i 
सो “राम के पुष्पलता' नहीं होता eo erin a 
ol होता है, गलत है। 

इसी तरह SI कहते हैं कि 'अनुसार” पुल्लिंग है और समास में उसकी 
प्रधानता होने पर “आपकी आज्ञानुसार' कैसे? यह तो गलत हुआ न? 'अनुसार” के 
अनुसार आपके! पुल्लिंग होना चाहिए-'आपके आज्ञानुसार'। इसी प्रकार 'अपने 
इच्छानुसार' “राम के मति-अनुसार' इत्यादि! 3 : 

— ह sr य Same Sern es toe 
TAR बड़ा हैं! इस तरह का कोई लौकिक प्रयोग होता नहीं है d 
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उस (लोक-व्यवहार) से मालूम हो! वर्माजी ने भी अपने 'शब्द-सागर' में इस 'अनुसार' 
को पुल्लिंग नहीं लिखा है और 'विशेषण' बतलाया है। विशेषण विशेष्य के अधीन 
रहता हैं, उसी के लिंग-वचन ग्रहण करता है, प्रायः। सो- 

L. नक्शे के अनुसार सड़कें हैं। 

2. आदर्श के अनुसार लड़के हैं। 

यहाँ पहले वाक्य में, वर्माजी के मतानुसार, कोश के अनुसार “अनुसार” स्त्रीलिंग 
, और दूसरे वाक्य में पुल्लिंग है। यों 'शब्द-सागर' में तो पुल्लिंग का बन्धन है 
नहीं। “अच्छी हिन्दी” लिखते समय तक वर्माजी में हिन्दी-ज्ञान पूर्णता को पहुँच गया 
और इसीलिए “अनुसार” को पुल्लिंग लिख दिया! 

हिन्दी में ‘ager’ न तो विशेषण है, न पुल्लिंग है, ऐसा लोग मानते हैं। 
यह यहाँ एक अव्यय है और इसका प्रयोग संस्कृत के 'यथा' अव्यय की तरह होता 
ह-- 


> 
त्र 
९, 
| 


L यथाशक्ति-शक्ति के अनुसार, शक्ति-अनुसार। 
2. यथाबलम्‌-बल के अनुसार, बलानुसार। 
3. यथासमयम्‌-समय के “अनुसार, समयानुसार। 
4. यथेच्छम्‌-इच्छा के अनुसार, इच्छानुसोर । 
संस्कृत में 'यथा' का पूर्व-प्रयोग है, हिन्दी में 'अनुसार' का पर-प्रयोग, यही 
अन्तर है। न यह विशेषण है, न कोई संज्ञा कि पुल्लिंग हो। संस्कृत में भी अनुसार” 
विशेषण नहीं है। वहाँ भाव-वाचक संज्ञा है, और पुल्लिंग है। 
संस्कृत में भी 'अनुसार' का भाववाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होता नहीं 
है--“रामस्यानुसरणं लक्ष्मणोऽकरोत्‌’ होगा, 'रामस्यानुसारं लक्ष्मणोऽकरोत्‌' ऐसा नहीं। 
हिन्दी में भी-'राम का अनुसरण लक्ष्मण ने किया” होता है, 'राम का अनुसार लक्ष्मण 
ने किया”, ऐसा नहीं होता। वर्माजी ने समझा कि जब 'अभिसार होता है” और प्रसार 
भी विद्या का होता है” तब फिर 'अनुसार' ही कैसे वंचित रह जाय। जैसे 'अभिसार 
foar उसी तरह 'किसी का अनुसार किया?! इसी धोखे में 'अनुसार' को पुल्लिंग 
लिख दिया है और “आपकी आज्ञानुसार आदि को गलत कह दिया है। वर्माजी 
“वितरण” और 'वितार' को एकार्थक समझते हैं। वे “आहार” को 'आहरण” और 'प्रकृति' 
को 'प्रकार' भी कहेंगे। जब 'अनुकृति' और 'अनुकरण' एक हैं, जब “संस्सृति' और 
संसार” एक चीज हैं, तब 'भोजन' और “भोज” में क्यों अन्तर? “राम ने गोविन्द के 
सम्मान में एक भोज का आयोजन किया” इसे 'राम ने गोविन्द के सम्मान में एक 
भोजन का आयोग किया” भी कहा जा सकता है, वर्माजी के मत से। एक ही क्रिया 
के वे सब भाववाचक रूप हैं न! “आयोजन” और “आयोग? में क्या अन्तर है? उभयत्र 
'आ' उपसर्ग तथा ga धातु भवि प्रत्यय से है। 
इसी तरह आप ने “अनुसार” को 'अनुसरण' का सहोदर होने के कारण वह 
सब लिखा है। एक भाई कलेक्टर हो, तो उसका सहोदर व्यापारी कैसे बन सकता 
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है? वह व्यापार करे भी, तो वर्माजी कलेक्टर ही उसे भी कहेंगे। 'अनुसार' अव्यय 
का काम करता हुआ भी पुल्लिंग ही है। यह है वर्माजी का मत। 

हिन्दी का अपना अलग मार्ग है। वर्माजी ने जो कुछ 'शब्द-सागर' में और 'अच्छी 
हिन्दी” में लिखा है, सो न संस्कृत से मिलता है, न हिन्दी से! उनका अपना स्वतंत्र 
a और वे हिन्दी का संशोधन कर रहे हैं। बहुत से लोग उनके अनुसार लिखने 
ल — 

अपने इच्छानुसार' | 

अपने बुद्धि-अनुसार'। 

दूसरे लोग अभी तक- 

अपनी इच्छानुसार' | 

अपनी बुद्धि-अनुसार’। * 

ऐसा ही.लिख रहे हैं; क्योंकि अभी तक इन वज्र मूर्खो की समझ में यह नहीं 
आया कि “अनुसार” हिन्दी में पुल्लिंग है और “इच्छानुसार” में अव्ययीभाव समास नहीं, 
तत्पुरुष है, जिसमें उत्तरपद प्रधान होता है-'लतापुष्प' या “पुष्पलता' की तरह! भगवान्‌ 
ऐसे मूढ़ लोगों की बुद्धि को जरा तेज कर दे, तो वर्माजी का संशोधन समझ में आ 
जाय और शुद्ध प्रयोग “अपने इच्छानुसार” होने लगें! 

90. “कुछ लोग ऐसे स्थानों पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जिनमें 
एकवचन का प्रयोग होना चाहिए; और जहाँ बहुवचन का प्रयोग 
होना चाहिए, वहाँ एकवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे- 

L. ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं (“एकाध' के साथ एकवचन 

ह अता प बहुवचन नहीं।) 

- अपने जीवन में बहत- 5 ‘ 
: sare ws = उतार-चढ़ाव देखा था (“बहुत से 
as वचन-सुधार किया है! जहाँ 'एक' या आधा ज्यादा भी 'एकाध' 
आ जाय वहाँ बहुवचन कैसे हो सकता है? सकृत में भी लोग करते हैं- 
000 साती यह गलती संस्कृत में भी लोग करते हैं 
जा ता एकवचन ही रख लो, या बहुवचन ही। यह नहीं हो सकता 
A foe: इसी तरह हिन्दी में 'एकाध' का प्रयोग गड़बड़ चल 
में आती है. यहा क लूंगा' में एकवचन और “ऐसी एकाध बातें और देखने 
faite तप पर ete ३. यह सब गड़बड़ वर्माजी दूर करना चाहते हैं। एक 
o अनेक (बहुत) होते हैं सही; पर 'आधा' भी कुछ अधिक है क्या? 
कलर हे देखा है”! किसका उतार-चढ़ाव? 'जीवन' का! तो, जब 
sae उतारचढाव का विशेषण है, तो स्पष्ट है कि 'उतारचढ़व 
"से हैं। तब फिर एकवचन क्यों? कक 3 
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भी तक हिन्दी वाले समझते रहे हैं कि 'बहुत' शब्द संख्या का भी वाचक | 

है, परिमाण का भी- | 
lL बहुत आदमी आये-संख्या 

2. बहुत पानी जमा है-परिमाण। 

'उतार-चढ़ाव' का परिमाण “बहुत” बतलाता है, तब एकवचन रहेगा, यदि i 
'उतार-चढ़ाव' एकवचन है। और यदि “बहुत” क्रिया-विशेषण है, तब तो बात ही दूसरी | 
है। जीवन एक प्रवाह है। 'उतार-चढ़ाव? को एकवचन में भी बोल सकते हैं, बहुवचन 
में भी। “हमने सुख भी देखे हैं, दुख भी'; इसे यों भी कह सकते हैं-'हमने सुख i 
भी देखा है, दुख भी”। सो, 'उतार-चढ़ाव' एकवचन भी प्रवाह-प्राप्त है। “बहुत' उसका 
परिमाण-वाचक विशेषण है। सो, इस (“बहुत”) से बहुवचन बँधा हुआ नहीं है। ऐसा 
हिन्दी के साधारण लेखक समझते हैं और वैसे भ्रष्ट प्रयोग करते हैं। उन्हीं को वर्माजी 
सही रास्ते ला रहे हैं। 

9. “वचन के सम्बन्ध में कुछ बातें विवादास्पद और विचारणीय भी 
हैं, जिनका ठीक-ठीक निर्णय होने की आवश्यकता है। जैसे-*कुछ 
महीने बाद” और “चार वर्षो बाद” 

एक जगह “महीने? एकवचन है, दूसरी जगह “वर्षो? बहुवचन। होना क्या चाहिए, 
ठीक क्या है, इस पर वर्माजी अपना निर्णय देते हैं, परमत-निराकरणपूर्वक- 

“कुछ अवसरों पर बड़े-बड़े विद्वान भी “एकवचन का समर्थन करते 
हुए देखे जाते हैं। परन्तु ऐसे लोगों के तर्क में कोई तथ्य नहीं होता। 
फिर भी, इसमें सन्देह नहीं कि कुछ अवसर ऐसे होते हैं, जिनमें. 
एकवचन ही अधिक श्रुति मधुर होता है; और कुछ अवसरों पर एकवचन 
और बहुवचन समान रूप से श्रुति-मधुर होते हैं। परन्तु कोरा श्रुति-माधुर्य 
सदा कसौटी का काम नहीं दे सकता। काम तो देते हैं सिद्धान्त और 
नियम। उनकी अवहेलना करके केवल श्रुति-माधुर्य्यं का आश्रय लेना 
ठीक नहीं है। यदि किसी विशेष अवसर पर किसी सिद्धान्त या नियम 
का अपवाद रखने की आवश्यकता हो ही, तो उसका भी निराकरण 
होना चाहिए।” 

यानी उस “आवश्यकता” का निराकरण होना चाहिए, न कि उसके अनुरूप 
नियम-परिवर्तन! नियम और सिद्धान्त पर जोर है। गंगा का वर्णन करते हुए जो लिख 
दिया गया, उसका ध्यान (गंगा को) रखना ही होगा-उसी के अनुसार चलना होगा। 
गंगा के अनुसार वर्णन होता रहे, तो बार-बार उस वर्णन में परिवर्तन जरूरी होगा। 
गंगाजी कभी इधर बहती हैं, कभी उधर। यह ठीक नहीं है। नियम का ध्यान रखना 
होगा। इसी तरह भाषा को अपना प्रवाह उन नियमों और सिद्धान्तों के अनुसार रखना 
होगा, जो आचार्य वर्मा जैसे लोगों ने निर्धारित किए हैं। यह नहीं हो सकता कि इन 
विविध प्रयोगों के अनुसार नियम बनते बिगड़ते रहें। संस्कृत के आचार्यो ने “लक्ष्य 
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को प्रधान मानकर उसी के अनुसार लक्षण (व्याकरण-नियम) बनाए हैं, पर हिन्दी में 
ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ जो नियम और सिद्धान्त बना दिये जाएँ, भाषा को अपना 
प्रवाह उन्हीं के अनुसार करना होगा। वे प्रयोग इसीलिए अच्छे और श्रुतिमधुर मालूम 
होते हैं कि आम तौर पर वे चलते हैं, भाषा का प्रवाह वैसा पड़ गया है। सो बदलना 
होगा। “चार महीने बाद” की जगह “चार महीनों बाद” लिखना ठीक है; यह भी वर्माजी 
का सिद्धान्त है! 
वर्माजी का मत चल निकला है और लोग- 
L “तीन महीने बाद', 2. 'सौ रुपये में लिया”, 8. “चार वर्ष में' की जगह- 
L “तीन महीनों बाद” 2. 'सौ रुपयों में लिया” 3. “चार वर्षों में' यों शुद्ध लिखने 
लगे हैं। 'ये शुद्ध प्रयोग” कानों में खटकते जरूर हैं; पर शुद्धता के लिए यह खटक 
भी सहनी होगी। जो खटक वर्माजी को असह्य हो, उसे छोड़ो, और जो वर्माजी को 
सह्य हो, उसे ग्रहण करो। भाषा-शुद्धि चाहिए! 
संस्कृत में 'दार' शब्द स्त्रीवाचक है और है पुल्लिंग, एक के लिए भी बहुवचन 
में आता है 'मैथली तस्य दाराः'। पाणिनि ने इसे न स्त्रीलिंग बनाया और न एक 
के लिए एकवचन में प्रयोग करने की सलाह दी। परन्तु वर्माजी वैसे ढीले आचार्य 
नहीं हैं। नियम में कडाई? 
ऊपर सिद्धान्तः की बात तो हो गयी। अब हिन्दी के ware’ पर आइए, जिसे 
वर्माजी 'भेड़-चाल” कहते हैं। हिन्दी में समय का परिमाण बतानेवाले, यथा वस्त्र-दूध 
आदि, मूर्त पदार्थो का परिमाण बतानेवाले बहुत से शब्दों का एकवचन में प्रयोग होता 
है, उस सम्पूर्ण परिमाण में एकरूपता मानकर। 'घण्टा” समय का एक परिमाण है; 
इसी तरह दिन, मास, वर्ष आदि भी। 'सेर' एक तोल है, द्रव्य-परिमाण की गिनती 
नहीं होती। संख्या की स्थिति दूसरी है। जब परिमाण-मात्र विवक्षित हो, तब संख्या 
विवक्षित नहीं होती, और सामान्यतः एकवचन बोला जाता है- 
L चार घण्टे में तुमने क्या किया? 
2. सात महीने से वह बीमार है। 
3. तीन दिन में तुम चंगे हो जाओगे। 
4. चार वर्ष से मैं हैरान हूँ। 
| es य 
प लक a र वह “एक है। इसीलिए सर्वत्र एकवचन है। चार 
2E संख्या बतलाते हैं, और फिर “चार घण्टे” एक निश्‍चित 
Th समय 5 को बतलाते हैं। इसलिए एकवचन है, वैज्ञानिक विधि से। 
इसी तरह तौली जानेवाली चीजों के लिए- 
lo सेर से हमारा काम न चलेगा। 
2. दो मन में क्या होगा? 
3. तीन छटॉक से क्या हींग लगेगी? 
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यहाँ “चार सेर', “at मन', “तीन छटाँक' ऐसी चीजों (गेहूँ, चने, दूध आदि) 
के लिए हैं, जिनकी गिनती नहीं, तोल होती है। 'चार सेर' आदि एक निश्चित परिमाण i 
बतलाते हैं, जिनका अन्वय विशेषण-रूप से होता है। इसीलिए एकवचन। और- 
L aR गज में एक कुर्ता बन जायगा। 
2. दो फुट से काम न चलेगा। | 
यहाँ भी नाप है, परिमाण है। उसी तरह एकवचन धन का भी परिमाण होता 
है। पैसा, रुपया, आदि धन का एक निश्‍चित परिमाण बतलाते हैं। इसीलिए- | 
| L सौ रुपये से क्या होगा? | 
| 2. चार पैसे का सेर भर। 
3. दस आने का पाँच सेर। 
ऐसे प्रयोग होते हैं। अर्थात्‌ परिमाण-वाचक शब्द के साथ मिलकर उतना 
(गुणित) परिमाण प्रकट करते हैं, और फिर वह (गणित) परिमाण भी परिमाण ही 
है, जिसकी संख्या नहीं। इसलिए, उसमें एकवचन होता है। यही हिन्दी का प्रवाह 
है, जिसे भंग करके वर्माजी बदलना चाहते हैं। 
यदि “चार av या 'चार मास” आदि से किसी वस्तु या समय का परिमाण 
विवक्षित न हो, तब बहुवचन का प्रयोग होता ही है- 
L “चार ad से और चार छटाँकों से चारो दूकानों का काम चल जायगा; क्योंकि 
बाकी सब बाँट हैं।' 
यहाँ “सेर' तथा 'छटाँक' किसी चीज का परिमाण नहीं बता रहे; बल्कि वे एक 
तरह के बाँट (तोल-विशेष) के वाचक हैं, जिनकी गिनती होती ही है। 
इसी तरह-'दोनों टालों के लिए दो मनो की जरूरत होगी” में 'दो मनों' ठीक है। 
i 2. “बजाजे की दस दूकानों में दस ही गजों से काम चलेगा, कम से ae!’ 
यहाँ “दस गजों से” उचित है, शुद्ध है। ऐसे स्थलों में एकवचन न होगा, न 
कोई देता ही है। 
वर्माजी यह तो सोच लेते कि एक इतना बड़ा प्रवाह अकारण नहीं चल रहा 
है। परन्तु मान लो, भाषा का कोई प्रवाह अकारण ही हो, तो उसे कोन बदलेगा? 
संस्कृत में जैसा व्याकरण का बन्धन है, वैसा कहीं नहीं। परन्तु पाणिनि ने भाषा 
के प्रवाह को भंग नहीं किया है, कर भी न सकते थे। यदि वैसा करते, तो उनका 
व्याकरण ही गलत समझा जाता, स्वतन्त्र जाता हुआ वह भाषा-प्रवाह दूषित ना हो 
जाता। 'मैथिली तस्य दाराः’ में मैथिली” स्त्रीलिंग का मेल 'पुल्लिग दाराः' से पाणिनि 
को बे-मेल न लगा होगा? उनके कानों को ‘Gen’ न पैदा हुई होगी? फिर 'मैथिली” 
एकवचन और 'दाराः' बहुवचन! फिर भी दोनों विशेष्य-विशेषण रूप से स्थिर हैं। किसी 
की हिम्मत न पड़ी कि ऐसे प्रयोग गलत बतलाकर कह दे-'दार' शब्द का प्रयोग 
स्त्रीलिंग में होना चाहिए और एकत्व विवक्षा में एकवचन। ऐसा कहने वाला महामूर्ख 
समझा जाता। परन्तु हिन्दी की बात ही और है! यहाँ सब 'सिद्ध' हैं। i 
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सर्वे यत्र नेतारः, wd पण्डितमानिनः। 
सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति, तद्‌ वृन्दमवसीदति! 


जिसे देखो, वही भाषा का परिष्कार करता चला आ रहा है! 
भाषा का अपना प्रवाह होता है। 'चील्ह” का हिन्दी में पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता, 
'कौआ' का स्त्रीलिंग नहीं। क्यों नहीं, इसका कोई जवाब नहीं; पर नहीं होता है। 
अब कोई भाषा-परिष्कारक कहे-'नियम और सिद्धान्त का ध्यान तो रखना ही होगा। 
‘dive’ का पुल्लिंग और 'कौआ' का स्त्रीलिंग प्रयोग होगा कैसे नहीं!” ऐसा निश्चय 
करके वह पुस्तक लिखे और उसे विभिन्न परीक्षाओं में wear दे। तो उसके उस उद्योग 
से क्या भाषा का प्रवाह बदल जायगा? लोग aT 
L “कौवियाँ अपने अण्डे कोयल के घोंसलों में रख आती हैं।” 
2. “उन चील्हों में एक चील्हा भी है।” 
ऐसा लिखने-बोलने लगेंगे? क्या यह 'नियमबद्ध' तथा “सुव्यवस्थित” भाषा चल 
सकेगी? कुछ दिन के लिए गोरखधन्धा खड़ा कर देना भर है! भाषा तो जहाँ की 
तहाँ रहेगी! 
LHe लिए हैं” और 2. “धान भर ली हे! 
: इन प्रयोगों में एकत्र बहुवचन और अन्यत्र एकवचन क्यों है? 'धानें भर ली 
' क्यों नहीं, जब कि “चने भर लिए हैं उड़द भर लिए हैं” आदि सब जगह बहुवचन 
होता है। 'धानें भर ली हैं? यों शुद्ध करके” कोई लिखने लगे, तो ठीक होगा? हाँ, 
कई तरह की धानें भरी हों, तब अवश्य प्रयोग होगा-'धानें ली हैं।' यह प्रकार-भेद 
a के लिए। साधारणतः “धान भर ली है” चलेगा। वर्माजी ने इस पुस्तक के 
अन्त में भाषा की प्रकृति और प्रवाह पर बहुत कुछ लिखा है। क्‍या पुस्तक लिख 
आ he ie का ध्यान आया? फिर भी, वे प्रकृति तथा प्रवाह 
अनर्गल बातें काट i 
कना है! सो, सो ज ee ae थे। परन्तु सोचा होगा-भाषा का संशोधन 
92. "हिन्दी के विभक्ति-चिद्नों (विभक्तियों या कारक-चिह्ठों 2) और 
अव्ययो आदि में जितना दुरुपयोग “को” का होता है, उतना 
कदाचित्‌ ही किसी अन्य विभक्ति-चिह्न या अव्यय का होता हो। 
यहा हम इस सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें बतलाने से पहले थोड़े 
से ऐसे उदाहरण दे देना चाहते हैं, जिनमें “को” बिलकूल जबर्दस्ती 
aa व्यर्थ लगाया गया है|” डर 
इसक आगे आपने उदाहरण दिये है। वे कैसे हैं la 
जा (oa ae ae कैसे हैं, उदाहरण लीजिए 
Sat यहाँ 'को' को 'भद्दा' बतलाया है और कहा कि इसे निकाल दिया 
जाय, तो वाक्य 'हलका” और सुन्दर” हो जायगा। हलका ae Tar गौरव 
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जाता ही रहेगा; पर सुन्दर कैसे हो जायगा? यदि नाक को व्यर्थ समझकर कोई काट 
दे, कहे कि साँस तो fost से लेते ही रहेंगे, तो उसके मुख का गौरव जरूर चला 
जायगा; किन्तु वह सुन्दर भी हो जायगा क्या? 

उस वाक्य का मतलब यह है कि यह कर इतना अधिक है, प्रजा पर ज्यादती 
है, और प्रजा इसे सहन न करेगी, इसका विरोध करेगी। 

यदि ‘ar को निकाल दें, तो ऊपर का भाव बिलकुल उड़ जाता है! देखिए- 

“प्रजा यह भारी कर सह न सकेगी! 

इसका मतलब केवल इतना है कि प्रजा इतना अधिक कर देने में असमर्थ 
है। बस, और कुछ नहीं। वह विरोध, मुकाबला आदि अब कुछ ध्वनित नहीं होता! 

सो, दोनों प्रकार के वाक्य दो भिन्न तात्पर्यो के लिए हैं और प्रसंगानुसार 
दोनों ठीक हैं। यदि किसी ऐसे प्रसंग से वर्माजी ने वह वाक्य लिया हो, जहाँ 
पर कर देने की असमर्थता मात्र का जिक्र हो, तब तो 'को” ठीक अवश्य नहीं 
है। परन्तु आपने वैसा कोई जिक्र ही नहीं किया है! तब उसे गलत कैसे समझा 
जाय? 

कहीं वर्माजी ने लिखा देखा होगा, या सुना होगा कि 'को” कभी-कभी भाषा 
को बिगाड़ देता है। उसे ही आप ले उड़े! 'लेखन-कला” तथा “ब्रजभाषा का व्याकरण” 
नामक ग्रन्थों में इसकी चर्चा है और ये दोनों पुस्तकें वर्माजी ने पढ़ी हैं! कुछ आप 
आगे बढ़ गये हैं! 

एक किस्सा याद आ गया! एक बार लखनऊ गया। अपने रिश्तेदार डा. के. 
पी. त्रिवेदी के घर स्टेशन से जा रहा था। वे “लाल कुआँ? वाली सड़क पर रहते हैं। 
मैं कान्यकुब्ज कालेज की तरफ से गया था। 'छितवापुर चौकी” के आगे सड़क edt 
है। वहीं सामने एक मन्दिर है। उस मन्दिर में 'राधेश्यामी' तर्ज पर महाभारत की 
कथा हो रही थी-हारमोंनियम की धौंकनी के साथ पण्डितजी ने जोर से आलाप किया 

“तब श्री अर्जुन ने दिया, विजय-शंख को फूँक? 

बड़ा मजा आया। श्रीमती त्रिवेदिन हमारी शाली लगती हैं, शिक्षित और गम्भीर 
महिला हैं। जाते ही मैंने कहा-'अर्जुन वैद्यक भी करते थे, शंख फूँकना भी जानते 
थे।' उन्होंने तुरन्त कहा-फूकना, या फूँकना? मैंने वह कड़ी सुना दी। बहुत हँसी! 

सबेरे मैं पण्डित जी के पास गया, उन्हें समझाया। बात मान ली। 

फिर एक दिन मैंने सुना, वे कथा में कह रहे थे- 

मैंने तुम सब देख लिए। तुम बुद्धिमान हो; इसलिए गम्भीर विषय भी कह 
जाता हूँ।” 

त सब देख लिए? मुझे भद्दा लगा। सबेरे फिर गया, और 'को' की सिफारिश 
की। अब वे झल्लाए! “आप अपनी पण्डिताई रहने दीजिए। कभी कहते हैं ay 
गलत है, और जब छोड़ दिया जाता है, तब कहते हैं कि 'को' के बिना गलत हो 
गया!” उनकी भाव-भंगी देख मैं उलटे पॉव अपने घर पहुँचा! 
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कुछ ऐसी ही दशा वर्माजी की हुई है! 'को' का कहीं गलत प्रयोग और उसका 
परिहार देखा होगा; बस ले उड़े। स्थिति यह है कि कहीं 'को' का प्रयोग होता है, 
कहीं नहीं। कभी विकल्प होता है; दे दो, तो भी ठीक और न दो, तो भी ठीक। 
L. शेर बकरी को खा गया। | 
2. राम रोटी खा गया। 
ये दोनों ठीक प्रयोग हैं। ‘शेर बकरी खा गया” उतना अच्छा न रहेगा; क्योंकि | 
खाना” क्रिया का कर्ता जब मानवेतर हो तब कर्मकारक में प्रायः 'को” लगता है। | 
दूसरे वाक्य में 'को' का प्रयोग बहुत भद्दा हो जायगा। और- | 
L मैंने लड़की देखी | 
2. मैंने लड़की को देखा | 
ये दोनो प्रयोग ठीक हैं और किचित भाव-भेद भी रखते हैं | 
93. “यह तो हुआ “को” के अनावश्यक प्रयोग का प्रकार। इसके सिवा 
कई प्रकार से उसका अशुद्ध प्रयोग भी होता है।” इसके बाद उदाहरण 
दिये हैं; जैसे- 
उनको समझौते की इच्छा नहीं ety 
ss वर्माजी कहते हैं कि यहाँ 'को' की जगह “की” चाहिए। अर्थात्‌ वाक्य यों होना 
चाहिए- 
उनकी समझौते की इच्छा नहीं ety | 
यदि “इच्छा” की जगह 'चेष्टा' होता और 'प्रयत्न' के अर्थ में होता, तो अवश्य | 
‘aY की जगह की जमती; जैसे- | 
उनकी चेष्टा समझौते की न थी” 
Jog इच्छा! के साथ 'को' ही शुद्ध है। 'उनकी समझौते की इच्छा न थी 
बहुत बेढंगा प्रयोग है। हाँ, यहाँ अवश्य इच्छा! के योग में 'की' आएगी- 
'उनकी इच्छा भाषा-संस्कार करने को है? या- 
“भोजन करने की उनकी इच्छा है | | 
नीचे के वाक्यों में 'को' ही रहेगा, 'की” नहीं-- | 
L भोजन करने को मन नहीं करता। | 
2. उनको समझौते की आशा नहीं। | 
3. उनको युद्ध की आशंका थी। 
4, ew की इच्छा नहीं। 
इस तरह के प्रयोगों में 'को' की जगह 'की' बैठ नहीं सकती, बैठा कर देखो... 
क बई साहित्यिक मित्रों ने 'एलीफेटा' देखने की प्रेरणा की। | 
समुद्र के बीच में, बम्बई से लगभग बीस मील दूर एक पहाड़ है। उस पहाड़ की 
i सबसे ऊँची चोटी को किसी समय शान्ति-प्रिय जनों ने अपने र FE 
er य॒ साहसी जनों ने अपने निवासं 
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लिए चुना था। बड़ी-बड़ी गुफाएँ हैं, विशाल मूर्तियाँ हैं और मीठे जल का प्राकृतिक । 
प्रबन्ध है। जो मण्डली देखने गयी थी, उसमें कुछ मदरासी सज्जन भी थे। एक ने | 
| मुझसे व्याकरण के सम्बन्ध में चर्चा की और कहा कि 'की” तथा 'के' का भेद गड़बड़ | 
| में डालता है, हम मदरासियों को! उन्होंने कहा-“ “उनकी भैंस' और “उनके भैस” | 
इस तरह के प्रयोग तंग करते हैं। कहाँ 'की' दी जाय और कहाँ 'के” इसका पता | 
। किसी पुस्तक से नहीं चलता है। आप समझाइए।” 
। मैंने कहा, यह तो बहुत सरल बात है। जब 'स्व-स्वामिभाव” आदि प्रकट करना 
| हो, तब 'के' सदा आयेगा; लिंग-वचन-पुरुष आदि के भेद-भाव बिना। जैसे- 
. राम के एक भैंस है, चार घोड़े हैं, दो ऊँट हैं। 
- रमा के जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है। 
इन लड़कियों के कोई सम्पत्ति नहीं है। 
राम के सन्तान नहीं है। 
. सीता के चार लड़के हैं। 
जब ऐसी कोई बात विधेय न हो, तब सम्बन्ध पात्र में 'का', 'के', 'की' का 
प्रयोग होता है- . 
L राम की भैंस घर पर ÈI 
2. रमा की जमीन मैंने देखी है। 
| 3. इन लड़कियों की सम्पत्ति लुट गयी। 
| 4. सीता का लड़का पढ़ता है। 
5. राम की सन्तान अवारा है। 
इन उदाहरणों में किसी सम्बन्ध की 'विधेयता' नहीं है; इसलिए 'के' न देकर 
| “का? के सम्बन्ध-वाचक रूप दिये हैं। विधेयता है-घर पर होने की, देखने की, लुट 
जाने की, पढ़ने की, और अवारा होने की! इसलिए यहाँ “के? नहीं है। 
मेरी बात उनकी समझ में आ गयी और वे बहुत प्रसन्न हुए। वर्माजी को भी 
कुछ वैसा ही सन्देह 'को' तथा 'की' के बारे में है। परन्तु इनका सन्देह और भ्रम 
सम्पूर्ण हिन्दी-जगत्‌ को तंग कर रहा है। आप एकदम उपदेश देने लगे कि “ar 
| हटाओ! $ 
| “सरकारी एजेंटों को अपना माल मत बेचो' 
इस वाक्य में भी 'को” का प्रयोग गलत बतलाकर आप कहते है-शुद्ध यों 
लिखना चाहिए-'सरकारी एजेंटों के हाथ अपना माल मत बेचो।' 
समझे न! इसी तरह- 
L राम को मैंने बैल बेच दिया। 
| 2. गोविन्द को मैंने पुस्तक बेच दी। 
वर्माजी के मतानुसार ये सब गलत हैं। वे चाहते हैं- 
L राम के हाथ मैंने बैल बेच दिया। 
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2. गोविन्द के हाथ मैंने पुस्तक बेच दी। 

ऐसे शुद्ध प्रयोग हुआ करें! 'के हाथ' न आने से सब गलत! क्यों गलत, सो 
मत पूछो! बस, गलत समझ लो! 

इसी विषय पर आगे फिर आप कहते हैं- 

“जरा-सा ध्यान रखने से ही भाषा इस प्रकार के भद्देपन और अशुद्धि 

से बचाई जा सकती है। एक और उदाहरण है, जिसमें “को” का 

निरर्थक प्रयोग बचाया जा सकता है। जैसे-“उसको” “हमको” और 

“तुमको” आदि की जगह “उसे” “हमें” और “तुम्हें”! लिखकर भाषा पर 

से “को” का बोझ कम किया जा सकता है।” 

यदि हिन्दी से 'को' को बिलकुल हटा ही दिया जाय, तो कैसा रहे? वर्माजी शायद 
यही चाहते हैं! बहुत बिगड़े हैं! जानना चाहिए कि राष्ट्रभाषा का पद खड़ी बोली' को 
मिला है और इसकी अपनी असली विभक्ति है 'को'। ब्रजभाषा और अवधी आदि में 
हि! तथा fe इस अर्थ में हैं-'रामहिं क्रह्यो बुझाइ'-राम को समझाकर कहा! इस 
विभक्ति के 'ह' का लोप और स्वर-सन्थि भी प्रचलित हैं वहाँ-'जो कबिरा काशी मरै, 
रामै कौन fe? रामै-रामहि, रामइ, रामे! हि! कर्म के अतिरिक्त सम्प्रदान आदि 
अन्य कारकों में भी आती है और सम्बन्ध में भी। ‘ast बोली” में ‘ar का वैसा ही 
प्रसार है, जैसा वहाँ 'हि' का। हाँ, 'को' के साथ यहाँ उस AR’ तथा E को भी किचित्‌ 
स्थान मिला है-कुछ सर्वनामों में, लोप-सन्धि होकर। शब्द के साथ सटकर ही प्रयोग 
होता है, 'को' की तरह अलग नहीं। 'हमे', Ge, आदि इसी 'हिं' के रूप हैं। 'इसे' 
'उसे' में 'हि' है। 'ह' का लोप और स्वर-सन्धि। खड़ी बोली ने यों कहीं अवधी-ब्रजभाषा 
की चीज लेकर भी अपनी 'को” विभक्ति छोड़ी नहीं है। 'हमे?-'हमको' और तुम्हें-तुमको' 
Fo ९) इसी तरह 'इसे' और 'इसको' आदि। परन्तु अपनी असली विभक्ति 
'को' ही है। कोई भी अहिन्दी भाषी जन 'इसको'-“उसको' जल्दी सीखेगा-'राम को', 
आदि की तरह। उसे “इसे” और उसे” उतनी जल्दी और प्रवाह-रूप से समझ 
RE तो धारा cn है न! वर्माजी इसे उड़ाकर केवल “इसे” और 'उसे' 

» वाझ कम करने के लिए! तयो? 

है कि वर्माजी को असह्य हो उठा है! सी मा 

हिन्दी में 'को' का जितना प्रसार है, अन्य किसी भी विभक्ति का उतना नहीं- 

L राम को अभी कपड़े धोने हैं, कर्ता a, 
- मैं तुम को देख रहा हूँ, कर्म में। 
` तूने राम को पुस्तक दी थी, सम्प्रदान में। 
* रात को नौ बजे सभा होगी, अधिकरण में। 
` राम को भूख लगी है, नैसर्गिक प्रवृत्ति करने में। 


cmi है! यह अर्थ। इत्यादि|) है, सम्बन्ध में। (“जीने का हमारा 
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यों 'को' का हिन्दी में अनन्त विस्तार है और वर्माजी ने इसीके छोड़ने पर सबसे | 
अधिक जोर दिया है। इसी का फल है कि अहिन्दीभाषी जन अच्छी हिन्दी? पढ़कर, | 
यों शुद्ध हिन्दी लिखने लगे हैं- | 
L हमने अभी कपड़े धोने हैं (पंजाबी भाई)। | 

2. मैंने , बम्बई में तुम देखे थे। (मदरासी) 

3. तूने राम का भी अधिकार दिया है। इत्यादि। _ | 

कैसा परिष्कार हो रहा है, 'को' का बहिष्कार करके! आगे वर्माजी फिर कहते | 


“कुछ अवसरों पर PP का यह रोग लेखकों का एक और प्रकार का अज्ञान 
प्रकट करता है और उनसे लिंग सम्बन्धी भूलें कराता है। जैसे- | 
L उन्होंने भवन की कार्रवाई को देखी। 

2. एक अरैची में विस्फोटक पदार्थ भरकर उसको फुहरर के नीचे रख दी। 
3. अतः इस पुस्तक को मैंने यों ही रहने दी। 

4. मैंने इसको तैयार कर दी।” 

इस तरह भद्दे उदाहरण वर्माजी ने दिये हैं और ay के सिर सब दोष मढ़ा 
है! 'को? ने ही लेखकों से ऐसी भही लिंग-सम्बन्धी गलतियाँ कराई हैं! इसे उड़ा दो, 
सब ठीक! तभी तो “राम ने तुम देखे” लिखा जाने लगा है! और, वैसे भद्दे प्रयोग 
'लेखक' करते हैं! निःसन्देह अहिन्दी-भाषी हिन्दी-लेखक कहीं वैसे प्रयोग कर गये 
होंगे, जो न उनकी गलती है, न 'को' की है। वह गलती है उन व्याकरण-ग्न्थों की, 
जिन्हें काशी-नागरी प्रचारिणी सभा ने छपवाया है। उन प्रमाणिक व्याकरण-ग्रन्थों में 
लोगों ने पढ़ा-'हिन्दी में सकर्मक क्रियाओं के या तो कर्तृवाच्य प्रयोग होते हैं, या 
कर्मवाच्य; भाववाच्य नहीं।' इस नियम को रट लिया-गया। “को” कर्म कारक में प्रसिद्ध 
है ही, उन व्याकरण-ग्रन्थों में भी। सो, सर्वत्र 'को' के साथ कर्मवाच्य प्रयोग सकर्मक 
क्रियाओं का कर दिया गया-कार्रवाई को देखी इत्यादि! व्याकरण के उस नियम का 
ध्यान था; अन्यथा ‘ar के साथ यों भाववाच्य प्रयोग होते 

l. उन्होंने कार्रवाई को देखा। 

2. अटैची को नीचे रख दिया। 

3. इस पुस्तक को यों ही रहने दिया। 
4. मैंने इसको तैयार कर दिया। 

‘fear पुल्लिंग भाववाच्य में होता; पर कर्मवाच्य बनाने के चक्कर में सर्वत्र कर्म 
के अनुसार स्त्रीलिंग 'दी' कर दिया है! यह 'को' का दोष है, या उस व्याकरण का? 
बस, अब रहा-सहा परिष्कार वर्मा जी ‘ay उड़ाकर सम्पादित कर देंगे! 

“बेटी की बिदा’ कविता की एक कड़ी है- 

'पाल-पोसकर इसको मैंने इतना बड़ा बनाया'। 'को? उड़ा देने से कर्मवाच्य रूप 
यों होगा, जो वर्माजी चाहते È- 
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“पाल-पोसकर यह है मैंने इतनी बड़ी बनाई 

“इतनी बड़ी बनाई', कोई इमारत आदि नहीं, लड़की! व्याकरणकार ने लिखा 
कि सकर्मक क्रिया का भाववाच्य प्रयोग न लेना चाहिए। इन पंक्तियों के लेखक ने 
लिखा कि भाववाच्य ये सकर्मक क्रियाओं के प्रयोग हिन्दी में होते हैं, और इनके बिना 
काम नहीं चल सकता! वर्माजी “वाच्य? का नाम न लेकर “को” के पीछे पड़ गये-'को? 
हटाओ! 

सारांश यह कि ऊपर के प्रयोगों में लिंग-सम्बन्धी गलती 'को' ने नहीं कराई 
है, व्याकरण” के उस नियम ने कराई है, भ्रम फैलाकर! उसी तरह अब वर्माजी 
भ्रमात्मक बातें फैला रहे हैं! 

94. “जिस प्रकार लोग “को” का व्यर्थ और अनावश्यक प्रयोग करते 
हैं, उसी प्रकार कभी-कभी “का” और “के” का भी प्रयोग करते है!” 
आगे उदाहरण-- 

l. वहाँ घमासान की लड़ाई हो रही है। 

2. सभ्यता का दाढ़ी का क्या सम्बन्ध है। 

3. बनारस का शहर। 

पहला प्रयोग बहुत चुस्त और दुरुस्त है-घमासान की लड़ाई। 'घमासान लड़ाई' 
भी बोला जाता है, यह अलग बात है। 

दूसरे उदाहरण में वर्माजी ने 'का” की जगह 'से' देने की सलाह दी है। 'को' 
ue हराना जो है। हम समझते हैं, प्रेस में छपते समय 'औरः उड़ गया होगा! वाक्य 

— 

सभ्यता का और दाढ़ी का क्या सम्बन्ध? 

इसकी जगह 'से' रखकर देख लीजिए। जो ठीक जँचे मान लीजिए। 

बनारस का शहर” भी ठीक है। ऐसे स्थलों पर “अभेदे षष्ठी' संस्कृत-जैसी 
परिमार्जित भाषा में भी चलती है। उर्दू में भी- 


‘al तो दुनिया के समन्दर में कमी होती नहीं, 
लाखों मोती हैं, मगर उस आब का मोती नहीं” 


दुनिया का समन्दर'-दुनिया-रूपी समुद्र । अभेदे षष्ठी! हिन्दी में खूब चलन 
है- “स्वराज्य का उपहार', 'आमों का बगीचा” इत्यादि । वर्माजी ने 'बम्बई का शहर 
देखो' तमाशेवाले से सुना होगा! वहाँ वह ठीक है! 'ताश का पत्ता” और 'फागुन का 
मस्त महीना था” इसी तरह के प्रयोग हैं, जो अब ‘अशुद्ध हो जायँगे! 

आगे आप कहते E- 

“कभी-कभी लोग 'के' की जगह भी भूल से “को” का प्रयोग कर 4 

हैं?-जैसे “उनकी चाची के लड़की हुई है”। “उनके चाचा के लड़की 
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हुई है” ठीक है; या “उनके चाचा के यहाँ” अथवा, “उनके चाचा के 
घर” यों तो ठीक प्रयोग है; पर “पर चाची के लड़की हुई है” ठीक 
नहीं है। होना चाहिए-चाची को लड़की हुई है।”” 
यह न्याय है। पहले 'को' को बहुत दुतकारा था; अब उस पर कृपा है, और 
के” की जगह भी उसे ही दे रहे हैं? 'सीता के लड़की हुई है', 'उर्मिला के लड़का | 
हुआ है” ये सब गलत प्रयोग हैं? वर्माजी कहते हैं, 'को' लगाओ- | 
L 'सीता को लड़की हुई है'। | | 
| 
} 
| 


2. उर्मिला को लड़का हुआ है'। 
यों वर्माजी शुद्ध समझते हैं। या फिर, यदि 'को' ही देना है, तो यों शुद्ध लिखो- 
L सीता के पति के लड़की हुई है। 
2. उर्मिला के पति के लड़का हुआ है। 
इस तरह शुद्ध भाषा है। या फिर, वर्मा जी कहते हैं कि इस तरह लिखो- 
L सीता के पति के यहाँ लड़की हुई है। 
2. उर्मिला के पति के घर लड़का हुआ है। 

“चाची के लड़की हुई है” में गलती क्यों है, लिखा नहीं! स्त्री के सन्तान होना 
ठीक नहीं? उसके “पति के” होनी चाहिए, या फिर उसके घर! 'चाचा के घर? किस 
के लड़की हुई, यह मालूम न पड़े, तो पत्र लिखकर वर्मा जी से पूछ लो! प्रत्येक सन्दिग्ध 
वाक्य को वे शुद्ध करते हैं, और शुद्ध वाक्य के सन्दिग्ध अर्थ को स्पष्ट करते हैं । 
और! एम. ए. के छात्र इस गम्भीर विवेचन को जरूर थोड़ा-बहुत समझ सकेंगे । 
95,96. “ “को” की तरह “के ऊपर” के प्रयोग में भी लोग गलती करते 

हैं। जेसे-“तुम पैंतीस-चालीस रुपये के ऊपर अलग घर ले कर 
रहो।' '' 

वर्मा जी 'के ऊपर” की जगह “पर” लगाना चाहते हैं! दोनों तरह प्रयोग होते है 
| L तुम दस रुपये पर घर लेना। 

2. तुम दस रुपये के ऊपर घर लेना। 
। पहले वाक्य में 'पर” का अर्थ है कि इतने किराए का लेना । दूसरे में 'के ऊपर 
का मतलब है कि दस रुपये से अधिक किराए का जरा अच्छा घर लेना। वर्माजी 
'के ऊपर” हटाकर सर्वत्र 'पर' लगाकर दूसरों का मतलब ही उड़ा देना चाहते हैं! 
आगे आप 'पर' भी काट रहे हैं-'इसी प्रकार पर” का भी प्रायः बे-मौके और 
भद्दा प्रयोग होता है। यहाँ इसके जो उदाहरण दिये जाते हैं (जा रहे हैं!) उन में से 
आरम्भिक चार उदाहरण एक ही दैनिक पत्र के एक ही अंक से लिए गये हैं- 
L मैं यह पत्र निश्चय से अधिक लम्बा हो जाने पर क्षमा प्रार्थी हूँ। | 

2. अब मैं आपके 25 फरवरी के पत्र पर आता हूँ। ee 
8. गाँव पर सर्पो का प्रकोप। 

4. उन पर इसके अलावा और क्या दोष है? 
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5. गली बहुत गन्दी थी, और उस पर कूड़े का ढेर लगा था। 

“(qe की जगह 'में' होना चाहिए)” 

यह वर्माजी का विवेचन है, क्योंकि 'पर' उनके कानों में खटकता है! 'खटक' 
का कारण क्या है, सो कुछ नहीं बतलाया! यदि आपको भी खटक हो, तो 'परः उड़ा 
दीजिए, और यदि वैसा न हो, तो मजेदार बातें सुनते चलिए! 

मेरे जैसे लोग खटक का अनुभव नहीं करते, पर 'मे' तो खटक का घर है 
ऐसी जगह, देखिए- 

L मैं यह पत्र निश्चय से अधिक लम्बा हो जाने में क्षमा प्रार्थी हूँ। 

- अब मैं आपके 25 फरवरी के पत्र में आता al 
गाँव में सर्पो का प्रकोप। 

- उन में इसके अलावा और क्या दोष (इलजाम) है? 
- गली बहुत गन्दी थी, और उसमें भी कूड़े के ढेर। 

चौथे वाक्य में 'दोष', शब्द 'इलजाम” के अर्थ म है और इसलिए “पर” ठीक 
है। अथवा, यदि इस अर्थ में न होता तो उक्त वाक्य में अवश्य A ठीक होता। 

पाँचवें वाक्य में छापे की गलती से “भी? गायब है, ऐसा जान पड़ता है। 'लगा 
था शायद वर्मा जी ने लगा दिया है, वाक्य पूरा करने के लिए। 

ऊपर जो उदाहरण गलत वर्माजी ने दिये हैं, वे हिन्दी में तो गलत नहीं हैं 
और चाहे जहाँ गलत हों। गलती का कारण क्या है? संस्कृत में भी वैसी वाक्य-रचना 
खूब होती है- 

'सत्यपराधे क्षमा-याञ्चा’ 

"अपराध होने पर क्षमा-प्रार्थना ठीक ही है। वर्माजी ने 'भारत के प्रश्‍न पर रूस 
की दिलचस्पी” को गलत बतलाया है और लिखा है कि यहाँ भी oe की जगह भें 
चाहिए। यानी- 

“भारत के प्रश्‍न में रूस की दिलचस्पी 

वर्माजी ज मत में शुद्ध है! वस्तुतः वर्माजी छात्रों में भ्रम फैला रहे हैं। ऐसी 
जगह w और 'मे' दोनों आते हैं, जहाँ जो जाय, जाय। 

सी बात सिद्ध करने के लिए प्रमाण देने होगे, 'हो' से काम न चलेगा। उद्धृत 


TN o N 


में! ठीक-ठीक संवत्‌ तो नहीं मालूम; पर “सोलहवीं में ही'! यदि 
a ; शताब्दी के आरम्भ में ही'! य 

ही' निकाल दिया जाए, तो फिर यह बात रहेगी! मतलब यह निकलेगा कि i. 
L50! से लेकर I525 तक, इस पचीस वर्ष के लम्बे समय में, कभी वे उत्पन्न ईई 
थे। णा वह निश्चयात्मकता आ पाई? लेखक जो कुछ कहना चाहता है, वह निकला? 
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वर्माजी कहते हैं कि वाद-विवाद चल रहा हो, तब 'ही' देना ठीक होगा, वैसे नहीं। 
“सुधियः प्रमाणम्‌'। 
` 97. “अनेक परम प्रचलित शब्दों के रूप भी स्थिर नहीं हैं। “लिए” और || 
“चाहिए” शब्द भी एक निश्चित रूप में नहीं लिखे जाते! कोई “लिए” | 
और “चाहिए” लिखता है और कोई “लिये” 'चाहिये'। यह बात नहीं | 
है कि एक लेखक सदा कोई एक ही रूप लिखता हो, और दूसरा 
लेखक कोई दूसरा रूप ठीक मानता al” 
यानी एक ही लेखक कभी “लिये” लिखता है, कभी “लिए”। इसी तरह 
“चाहिये” और “चाहिए” भी! स्वयं वर्माजी की भी यही स्थिति रही! मेरी 
'लेखन-कला' छपने से पहले आप अव्यय “लिए” और क्रिया-प्रतिरूपक अव्यय 
“चाहिए” को “लिये” और “चाहिये” ही लिखते थे! “संक्षिप्त हिन्दी शब्द-सागर” 
में (केवल एक पृष्ठ का) आपका 'निवेदन' है जिसमें आधे दर्जन से भी अधिक 
बार यह अव्यय “लिये” के रूप में ही आया है। वर्माजी अपनी रचनाओं में 
चाहिये? ही लिखते रहे हैं, देख लीजिए। 'लेखन-कला' छपमे के बाद आप “लिए” 
| और “चाहिए” लिखने लगे! 
| इस प्रसंग की एक चर्चा जरूरी $। 'सम्मेलन” के दिल्ली-अधिवेशन की बात 
है, जब अध्यक्ष श्रीमान्‌ बड़ोदा-नरेश चुने गये थे और उनकी अनुपस्थिति में 
| कार्यवाहक अध्यक्ष श्री हरिऔध जी निश्चित हुए थे। एक दिन साहित्यिकों की 
| एक गोष्ठी में आगरे के बाबू श्री गुलाब राय ने कहा-अभी तक यही नहीं मालूम 
हुआ हम लोगों को, कि “लिए” स्वर मात्र से लिखा जाय या यकार-सहित! इसी 
तरह “गये” में सन्देह है कि यकार-सहित शुद्ध है, या स्वर मात्र से। मेरी ओर 
प्रश्नात्मक दृष्टि उनकी थी। वे भी अपनी रचनाओं में वर्माजी की तरह वैसे ही 
प्रयोग करते थे। मैंने उन्हें बताया कि कया ठीक है और क्यों ठीक है। वे मेरे 
समाधान से सन्तुष्ट हुए। 
इससे मैंने अन्दाजा लगाया कि एक ऐसी पुस्तक की जरूरत है, जिसमें इस 
| तरह की बातें समझाई जाएँ। फलतः “लेखन-कला” का जन्म हुआ, जिससे वर्माजी 
| ने भी लाभ उठाया, या प्ररेणा प्राप्त की! अब “अच्छी हिन्दी” में लिए, और चाहिए, 
| आदि का प्रयोग आपने ठीक किया है। सो एक ही लेखक दोनों तरह से लिखता 
है। या लिखता रहा है। यह बात बिलकुल ठीक है। 
इस विषय को वहाँ बहुत अच्छी तरह समझा दिया गया है; इसलिए यहाँ 
पिष्ट-पेषण ठीक नहीं। संक्षेप यह कि 'लिए' तथा 'चाहिए' शुद्ध हैं, 'लिये” “चाहिये? 
नहीं। यह बात अव्यय 'लिए” की चल रही है-'राम के लिए धोती है” आदि। जो 
क्रिया है, उसके 'लिये तथा 'लिए' दोनों रूप शुद्ध हैं। क्यों शुद्ध हैं, इसकी उपपत्ति | 
“लेखन-कला” में है और बहुत विस्तार से तो ब्रजभाषा का व्याकरण” नामक मेरे ग्रन्थ | 
में है। आप चाहें तो वहीं देख सकते हैं। Re 
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98. “कोई 'लिए', “गए” लिखता है, कोई “लिये” “गये'। इससे यह 
सिद्धान्त निकलता है कि हिन्दी में हिज्जे की कोई निश्चित प्रणाली 
नहीं है।” 

हाँ पहले प्रणाली निश्चित नहीं थी; परन्तु अब तो है। आप अब जान-बूझकर 
भ्रम फैला रहे हैं। 'लिया” का बहुवचन लिये” है, तब g उसमें रहेगा ही! यही 
बात गया-गये, रुपया-रुपये गया-गयी इत्यादि में है। परन्तु 'ई' तथा 'ए' में P की 
स्पष्ट श्रुति नहीं होती, इसलिए व्यर्थ समझकर भाषा उसे लुप्त भी कर देती है, विकल्प 
से “यू” प्रमाणप्राप्त है इसलिए उसकी सत्ता है और अकिचित्कर है, इसलिए उड़ भी 
जाता है। फलतः लिये, गये, गयी और लिए, गये, गयी यों दोनों तरह ये रूप चलते 
हैं; जैसे संस्कृत में “हर यिह और हरूइह'। चलते-चलते जो रह जायगा, रह जायगा। 
पाणिनि व्याकरण में विसर्गो के साथ जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय का भी विधान 
है पर विसर्ग रह गये और वे दोनों प्रायः गायव हो गये! 

हमने वहाँ यह भी समझाया है कि g 'आ' तथा 'ओ? में मिलकर क्यों स्पष्ट 
उच्चरित होता है और 'ई' तथा Y के साथ क्यों सत्ता खो बैठता है! “गया” और 
'गयो' में “यू” क्यों श्रुत है और 'गये” तथा “गयी” में क्यों नहीं? हमने बतलाया है 
कि अधिक शक्तिशाली कमजोर को अपने में लीन कर लेता है, विशेषतः सजातीय 
को! “यू” का ई' का एक ही स्थान है पर È स्वर है, स्वतन्त्र है, जब कि q 
पराधीन-वृत्ति! सजातीय व्यंजन (यू आदि) किसी विजातीय स्वर में तो अपनी सत्ता 
अलग रख सकता है; पर सजातीय में नहीं। कहीं का भी चुल्लू भर पानी गंगाजी 
में पड़कर गंगा जी! सो यू आगे 'ई' से मिलकर दब जाता है बोलता नहीं है। जब 
बोलती बन्द हो जाती है, तो बस समाप्त! सत्ता का लोप! पड़ा रहे तो पड़ा भी रहे! 
यह स्थिति है। इसका विवेचन 'ब्रजभाषा का व्याकरण? ग्रन्थ में किया गया है जिसे 
वर्माजी A पढ़ा है; पर उसका जिक्र कहीं नहीं! सो कोई बात नहीं। अपनी-अपनी 
प्रकृति! हाँ वे यहाँ अब 'गये' और 'गये' के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं कि 
मानो अभी तक कहीं कोई इसकी चर्चा ही नहीं हुई और अब श्रीमान्‌ वर्माजी 
हिन्दी-संसार का ध्यान खींचने का महान्‌ कार्य कर रहे हैं! आगे वर्माजी कहते हैं- 

“हिन्दी की एक प्रशस्त प्रणाली होनी चाहिए और लोगों को उस प्रणाली 

= ty करना चाहिए। एक बड़ी सीमा तक वह प्रणाली निश्चित 

i” 

वह प्रणाली कहाँ निश्चित है? किस रूप में निश्‍चित है? किसने कहाँ और 
किस तरह उस प्रणाली को निश्चित किया है? वर्माजी ने यह कुछ नहीं बतलाया! 
कहते-कहते रह जाते हैं! 'हेतुरत्र भविष्यति!” 

99. “ 'प्रतारण' या 'प्रतारणा' तो ठीक है; पर ‘Wares’ कहाँ i 
शब्द है?” 


स्कूलों की सातवीं श्रेणी में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत की प्रथम पुस्तक वर्माजी 
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ने नहीं पढ़ी है, क्योंकि स्कूल में आप उर्दू-फारसी लिये हुए थे। अन्यथा-'लगुडेन 
तं ताडयामास’ डंडे से उसे मारा, जरूर वे देखते और तब यह पूछने की जरूरत न 
पैदा होती कि 'प्रताडना किस भाषा का शब्द है! और भाई वर्माजी प्रतारण या प्रतारणा 
और चीज है 'प्रताडना' (या “प्रर अलग करके “ताडना?) दूसरी! इसी “ताडना' का प्रयोग 
तुलसी ने किया है- 

ये सब 'ताडन' के अधिकारी। 

उनसे You, श्री वी. डी. ऋषि की सहायता से, कि आपने यह ताडन 
किस भाषा का शब्द लिखा है? लिखना ही था तो ‘arom’ लिखते जिसे “प्रतारण” 
का सगा-सहोदर कहा जा सकता! “A सब तारण के अधिकारी” समझिए गोस्वामी 
जी! 

खैर हिन्दी में यह ताडन, प्रताडन, प्रताडना की गलती बहुत पुरानी है और उसे 
रूढ़िवादी छोड़ते ही नहीं! सुधारक बेचारे जोर तो लगा रहे हैं। 

l00. “ 'खाँसना' आदि शब्द प्रायः लोग अनुस्वार से ही लिख चलते 
हैं, और कुछ लोग “ढंग” को ‘eq’ भी लिख जाते हैं। ऐसा नहीं 
होना चाहिए।' 

“ऐसा नहीं होना चाहिए” कैसी साधिकार आज्ञा है! 'खाँसना” पर जो कुछ कहना 
है, आगे कहेंगे, जब 'मे' तथा È पर विचार चलेगा। यहाँ तो एक ऐसी बेढँगी बात 
वर्माजी ने कह दी है कि जिससे उनका Geer कुछ और ही जान पड़ता है! भंग-भवानी 
के भक्त प्रायः छानते समय कहा करते हैं-'ओ भंग के रंगवाले, खाने का ढँग कर, 
मूँजी को तंग कर” इत्यादि! मालूम होता है, वर्माजी वहीं-कहीं बैठते हैं; यदि स्वयं 
नहीं छानते। यदि ऐसा न होता, तो ‘ev कहाँ से याद हो जाता और उसे शुद्ध 
कैसे कहते? तभी तो उन्होंने ‘er स्वीकार नहीं किया और दूसरों को भी उस से 
दूर रहने की आज्ञा दी है! 

वस्तुतः हिन्दी में 'ढँग” शब्द है सानुनासिक, सानुस्वार नहीं। इसी के संग से 
'रंग' ने भी रंग बदला और इसके साथ मेलमिलाकर “rey हो गया। Gren’ 
कोई नहीं बोलता है। वर्माजी को 'बेढंगापन' पसन्द है; पर लोग इसे 'बेढेंगापन* ही 
कहेंगे! वर्माजी “हिन्दी की प्रकृति’ पहचानते हैं न! और क्या कहा जाय? 

“यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय, तो 'में' 'हैं” 'क्यों' आदि शब्दों में 

भी चन्द्रःबिन्दु (अनुनासिक) ही होना चाहिए। परन्तु यह तब तक सरलता 

से नहीं हो सकता, जब तक हमारी लिपि में ही आमूल सुधार न हो।” 

लो भाई, अब तो लिपि में साधारण कहीं कुछ नहीं, एकदम 'आमूल' सुधार 
होगा, “में” आदि में चन्द्र-बिन्दु लगाने के लिए, टाइप में। कारण, वैसे चन्द्रःबिन्दु 
टूट जाते हैं! 

वस्तुतः टाइप के लिए कहीं-कुछ सुधार लिपि में होना चाहिए, होगा। 
T आदि में चन्द्रबिन्दु आदि लगाये बिना हिन्दी रसातल को न चली जायगी 
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मेर हैं? 'क्यों' आदि में अनुस्वार से ही काम चल जाता है, अनुनासिक (चन्द्र-बिन्दु 

) की वैसी अनिवार्य आवश्यकता है ही नहीं। कारण, दीर्घ स्वरों पर हिन्दी में अनुस्वार 

सदा अनुनासिक का ही उच्चारण देता है-हिन्दी में दीर्घ स्वरों पर अनुस्वार अपने 

प्रकृत रूप में उच्चरित होता ही नहीं है! इसलिए, कहीं कोई शक-सन्देह हो ही नहीं 

सकता! ऐसी दशा में यदि F आदि पर चन्द्र-बिन्दु के टाइप नहीं रुकते, नष्ट 

हो जाते हैं, तो अनुस्वार लगते ही हैं। इसके लिए लिपि में 'आमूल' सुधार का 
आन्दोलन बेकार है। और बहुत से काम हैं करने के लिए, वर्मा जी महाराज! 

l0l. “आज कल एक और प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो बहुत-कुछ 

विवादास्पद है। हिन्दी में अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग कुछ 

बढ़ रहा है! (अब तो घट रहा है?) कुछ लोग कहते हैं कि हमें 

विदेशी भाषाओं के शब्दों के शुद्ध रूप देने चाहिए और इसीलिए 

“गरूर” और “गलती” आदि न लिख कर 'गरूर' और “गलती” आदि 

लिखना चाहिए। परन्तु यदि इसी तर्क के आधार पर हम कुछ और 


आगे ag, तो हमें “कमीना” और "पशमीना' आदि न लिखकर. 


“कमीन:” और “पशमीन:' आदि लिखना पड़ेगा। इसीलिए अधिकांश 
लोग विदेशी शब्दों में विशिष्ट अक्षरों के नीचे AA लगाने के 
विरोधी हैं। हमारी समझ में भी यही बात ठीक है!” 
यह प्रवृत्ति कभी “विवादास्पद” थी, अब नहीं है। अब तो सिद्धान्त मान लिया 
गया है कि 'गरूर आदि लिखना हिन्दी में गलत है। हाँ, कोई उर्दू-फारसी का शेर 
आदि उद्धुत करना हो, तो नीचे बिन्दी लगाकर उसी रूप में अवश्य लो। यह प्रवृत्ति 
विवादास्पद अब नहीं है, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ; सो सुनिए। 
मैंने भी बहुत दिन तक इस “विवादास्पद” विषय पर विचार किया। अन्ततः 
वैसे शब्दों के T बिन्दी न लगाना ही ठीक जँचा। परन्तु 'विवादास्पदता' कैसे मिटे! 
इसके लिए मैंने सोचा कि “सम्मेलन” समस्त हिन्दी-संसार की प्रतिनिधिक संस्था है। 
वहाँ a प्रसग लाकर निर्णय लिया जाय। तब तो “कानून” सब मानेंगे! हाँ, 
चोरः की बात दूसरी है। सो शिमला-'सम्मेलन” में इसी उद्देश्य से मैं गया। 
दस-बारह वर्ष की बात है 'सम्मेलन' के इस अधिवेशन पर अध्यक्ष तो स्वनामधन्य 


बाबू शिवप्रसाद गुप्त चुने गये थे; पर उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि श्री पराडकर 


जी को अध्यक्षपद पर आसीन किया जाय। सो, पराडकर जी अध्यक्ष थे। 
हिन्दी-िनदुस्तानी' का पचड़ा “सम्मेलन” में आ रहा था, जिससे साहित्यिक जन बहुत 
Ge थे और इस अधिवेशन पर पूरी तैयारी के साथ लोग आये थे कि सम्मेलन में 
हिन्दुस्तानी! का बीज बोया गया है, उसे उखाड़ फेंका जाय। श्री गौरीशंकर मिश्र, 
पं. श्री नारायण चतुर्वेदी, कविवर निराला आदि महारथी सदलबल पहुँचे थे। खूब 
जमघट था साहित्यिक जनों का। वस्तुतः हिन्दुस्तानी” का वह अंकुर सदा के लिए 
उखाड़ फेका गया! आगे यह झगड़ा अबोहर में भी थोड़ा रहा। जयपुर-अधिवेशन R 
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तो दो-टूक बात हो गयी! यह सब लिखने का मतलब यह कि जहाँ मैंने वह 
“विवादास्पद” मामला रखा, वह कैसा स्थल था। 

मैंने एक प्रस्ताव (मुख्य सम्मेलन में) रखा कि फारसी आदि के 'जरूरत' आदि 
शब्द हिन्दी में नीचे बिन्दी लगाए बिना ही लिखे जाया करें। श्रद्धेय टंडन जी ने 
कहा कि जो प्रस्ताव विवाद-शून्य हों, उन्हें सभापति द्वारा waar दिया जाय, तो काम 
जल्दी निपट जाय। अनुमोदन-समर्थन का बखेड़ा दूर होगा। समय कम था, काम 
अधिक। मेरा प्रस्ताव भी टंडन जी ने वैसा ही समझा और सभापति द्वारा रखवा दिया। 
परन्तु प्रस्ताव का विरोध हुआ। पं. कृष्णकान्त मालवीय तथा पंजाब के श्री गोकुलचंद 
नारंग भी विरोध करने वालों में थे। टंडन जी ने प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कहा; 
पर लोग न माने! तब टंडन जी ने कहा कि 'अच्छी बात है, जिनका प्रस्ताव है, 
उन्हें मैं बुलाता हूँ। वे ही सब स्पष्ट करेंगे।' 

टंडन जी ने मुझे बोलने के लिए बुलाया। मैं अपने प्रस्ताव के समर्थन में लगभग 
आध घंटे ही बोला; पर कोई बात किसी ओर से छूट न पाई। फल यह हुआ कि 
वातावरण बदल गया। तो भी, मत लेने की जरूरत रही। मत लिये गये। प्रस्ताव 
प्रायः सर्वसम्मति से पास हुआ। यानी इतनी बड़ी सभा में केवल पाँच मत प्रस्ताव 
के विरुद्ध थे। पं. कृष्णकान्त मालवीय ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया था। 

सो, इस तरह यह प्रवृत्ति दस-बारह वर्ष से पहले तो अवश्य “विवादास्पद” थी; 
पर अब-'अच्छी हिन्दी” लिखते समय-वैसा नहीं है। यह सिद्धान्त है कि हिन्दी में 
वैसे शब्दों के नीचे बिन्दी लगाकर लिखना गलती है। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद 
मैंने पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिख-लिखकर अपने मत का प्रचार किया, “सम्मेलन' का 
निर्णय समझाया। कारण, उस समय नीचे बिन्दी लगाकर लिखने की प्रवृत्ति बहुत 
ज्यादा थी; क्योंकि पं. पद्मसिंह शर्मा की शैली का अनुकरण लोग कर रहे थे। शैली 
तो वह बेचारे पाते न थे; भाषा जरूर बेढंगी कर लेते थे। मैंने, सच पूछो तो, इसी 
सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए 'लेखन-कला' लिखी, जिसमें फिर और-और बातों 
पर भी विचार हुआ, यह अलग बात है! परिणाम यह हुआ कि धारा बदल गयी। 
अब दवर्माजी भी इसी पक्ष में हैं। पहले आप भी वैसे शब्दों के नीचे बिन्दी लगाने 
के पक्ष में थे, वैसा प्रचार करते थे। 983 में “संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर' छपा, आपका 
सम्पादित किया हुआ। इस “सागर” में फारसी-अरबी के वे सब शब्द नीचे बिन्दी 
लगा-लगाकर ही छपे हैं। इस कोश से भी बेढंगेपन का बहुत प्रचार हुआ है हिन्दी 
को “हिन्दुस्तानी” बनाने में इस कोश का भी बहुत हाथ है! सन्‌ i937-38 Ñ मैंने 
उस प्रवृत्ति को बदलने का उद्योग किया। सो, अब यह विषय विवादास्पद नहीं है, 
विशेषतः जब कि वर्मा जी भी समर्थन करने लगे, बिन्दी न लगाने के लिए। 

वर्मा जी अपनी कमजोरी छिपाते eet, यदि कुछ विशेष अवसरों पर 


हमें किसी शब्द का विशुद्ध रूप दिखलाना ही अभीष्ट हो, तो अवश्य अक्षरों 


के नीचे बिन्दी लगानी afer’ 
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यहाँ faye’ शब्द चिन्त्य है। क्या 'गरूर' विशुद्ध और गरूर” अशुद्ध है? 
क्या “गरीब” गलत है और “गरीब” ही faye’ है? तव तो “हमारी पीठ का फोड़ा 
में 'पीठ” भी अशुद्ध होगी! ge’ विशुद्ध है! वर्माजी को 'विशुद्ध' की जगह 'तत्सम' 
शब्द देना था, जो उन्हें खूब याद है। परन्तु वे समझे बैठे हैं कि संस्कृत के ही शब्द 
'तत्सम' कहलाते हैं, जो अपने उसी रूप में हिन्दी में चलते हैं! अंग्रेजी और दूसरी 
भाषाओं के कोट, बटन, रूमाल आदि शब्दों को वे 'तत्सम” शायद नहीं समझते । क्यों? 
इसलिए कि काशी की किसी पुस्तक में वैसा पढ़ा नहीं। एक पुस्तक में शायद पढ़ा 
भी; पर वह न काशी में लिखी गयी, न वहाँ प्रकाशित ही हुई! इसलिए, उनकी कोई 
गलती नहीं! इस विषय पर आगे चलकर कुछ कहा जायगा, प्रसंग आने पर! 
a a pe पर” नीचे बिन्दी लगाने की छूट का जिक्र वर्माजी ने किया 
[प समझे ~ 
l. जब उर्दू-फारसी का कोई पद्य या वाक्य उद्धुत करना हो। 
me 7 कोई शब्द किसी वैसे मुसलमान पात्र के मुख से (नाटक आदि में) 
| 
; परन्तु वर्माजी कुछ और कह रहे हैं! सुनिए-““उदाहरण के लिए यदि कोश 
में शब्द की व्युत्पत्ति दिखलाने की आवश्यकता हो, तो अवश्य ही हमें वहाँ 
उसका शुद्ध रूप देना पड़ेगा; और वह शुद्ध रूप दिखलाने की हमें 
आवश्यकता के अनुसार अक्षरों के नीचे बिन्दी भी लगानी पड़ेगी और उनके 
आगे विसर्ग भी रखना पड़ेगा।” 
परन्तु व्युत्पत्ति दिखाने के लिए तो वर्माजी ने कोश में ब्रेकर से काम लिया 
है। मुख्य-शब्द पहले रखा है, और फिर यह लिखा है कि वह संज्ञा है, या विशेषण 
आदि। उसके बाद ब्रेकट में उस शब्द का वह मूल रूप रखा है, जिसे आप विशुद्ध 
कहते हैं। इस तरह व्युत्पत्ति समझाई है। ‘fe रखकर u उ ति समझाने के 
लिए ब्रेकट में (सं. पृष्ठ) यों लिखा है। परन्तु फारसी: a -अरबी के वे हजारों शब्द नीचे 
बिन्दी लगा-लगाकर वर्माजी ने मुख्य रूप से दिये हैं, व्युत्पत्ति समझाने के लिएज 
में नहीं। देख लीजिए। यही कारण है मदरास आदि में वैसे = उसी रूप में 
TAR हुआ! यही नहीं, इस कोश में हजारों शब्द अरबी ee हे, जिनका 
प्रयोग हिन्दी में होता हो नहीं जो अर -फारसी के ऐसे हैं, a 
के लिए मौलाना आजाद-जैसे लोगों को IS a Mee -अरबी 
के अप्रचलित शब्द अपने उन्हीं रूपों le Cle ay वर्माजी 
अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं यह और a a se a Ta भूल से 
'शब्दसागर' में ये शब्द उस तरह (नीचे बिन्दी तपो : eines हैं। आगे ठीक 
कर दिये जायँंगे।” वर्माजी fa ee लगा-लगाकर) दिये गये हैं। आ 
ae ख देते, तो कुछ सुधार भी होता! i 
TR जात चल रही है, तब थोड़ा और कह दूँ! RAT 
“HOH जो यहाँ हुई है, उसे देख कर आए द त 
’ प दंग रह जायँगे! और शब्दार्थ? 
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न पूछिए! 'ज्वार' कां खुलासा किया गया है-'एक प्रकार की घास, जिसकी बाल 
के दाने मोटे नाज में गिने जाते हैं।' ढूँढ़िए जंगल में यह घास! अव्याकृत’ का अर्थ 
लिखा है-'जिसमें विकार न हो'। यानी अव्यय, परमात्मा! शायद 'अविकृत' ध्यान 
में रहा है! 'पूर्व वै वागव्याकृता आसीत्‌' इसका अर्थ अभी तक यह होता रहा है-'पहले 
भाषा का कोई व्याकरण न था?। वर्माजी का यह शब्द-सागर पढ़नेवाले अब शुद्ध अर्थ 
करेंगे-'पहले भाषा में कोई विकार पैदा न किया गया था! 

बस, इसी तरह समझिए! 'कौन कौन गुन गाऊँ राम के! 

ऊपर आपने कहा है-'कमीनः' और “पशमीनः” लिखना पड़ेगा! फिर व्युत्पत्ति 
बताने के लिए नीचे बिन्दी लगाने के साथ-साथ 'उनके आगे विसर्ग भी रखना पड़ेगा” 
यह लिख भी दिया है! “अच्छी हिन्दी' के ही 93 पृष्ठ पर 'गुजश्तः' आपने लिखा 
है। परन्तु 55 वें पृष्ठ पर आप व्यवस्था देते हैं-“'कुछ लोग “वगैरह” आदि शब्द 
भी विसर्ग से लिखते हैं, जैसे-“वगैर:'। यह भी ठीक नहीं है। इस प्रकार 
के दूसरी भाषाओं के शब्द विसर्ग के बदले “ह” से ही लिखे जाने चाहिए। 
विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों के साथ होना चाहिए; जैसे “अत: 
“स्वभावतः” अधःपात” इत्यादि।”” 

वर्माजी की यह व्यवस्था देखिए और फिर 'उनके आगे विसर्ग भी रखना पड़ेगा” 
देखिए! 'शब्द-सागर' की बात जाने दीजिए, “अच्छी हिन्दी” में ही “गुजश्तः” “पशमीनः? 
'कमीनः' देख लीजिए! वे कहते भी हैं-'विसर्ग रखना पडेगा क्या 'गुजश्तः' आदि 
शब्द भी संस्कृत के ही हैं? वर्माजी ही कहते हैं कि विसर्ग संस्कृत शब्दों के आगे 
ही चाहिए। यदि “गुजश्त” आदि शब्द फारसी-वारसी के होते, तो वर्मा जी 'ह' से 
लिखते-'गुजस्तह' जो भी हो! विवेचन है! 


आखिर बात क्या है? असली बात यह है कि 'लेखन-कला' छपने से पहले 


वैसे फारसी आदि के शब्दों में विसर्ग ही देने की भेड़-चाल थी। वर्मा जी भी उधर 
ही गये! “लेखनकला' तथा 'ब्रजभाषा का व्याकरण” देखकर चकाचौंध में पड़ गये। 
कुछ दिखाई दिया, फिर कुछ नहीं। सब समझ में आ गया और लिख भी गये कि 
केवल संस्कृत शब्दों में ही विसर्गो का उपयोग होना चाहिए; पर पुराने संस्कार! फिर 
भूल गये और उन फारसी आदि शब्दों के नीचे फिर विसर्ग देने की बात! यों वर्माजी 
डगमगा रहे हैं। कहते कुछ हैं, मुँह से निकलता कुछ है! अब तमाशा है यह 
भाषा-संस्कार का भी! हिन्दी भी सौभाग्यशालिनी है! we’ को वर्माजी ने कोश में भी 
'छः' लिखा है! यह संस्कृत का शब्द है न! 

l02. “'विराम-चिह्न हमारे लिए नयी चीज हैं। पाश्चात्य साहित्य की देन 

eI 


“साहित्य की देन” तो कुछ और होती है; मतलब 'साहित्यकारो की देन' | 
से है। वहाँ से सीखा है! लिखना जरूरी था, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। 


आगे- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“हमारे यहाँ तो केवल पूर्ण विराम था। संस्कृत भाषा का स्वरूप और 
व्याकरण ही कुछ ऐसा था (है?) कि उसमें विशेष विरामचिष्ठों की 
आवश्यकता नहीं होती थी पर हिन्दी का स्वरूप और गठन उससे | 
बहुत कुछ भिन्न है। इसीलिए हिन्दी में अपेक्षाकृत अधिक विराम-चिद्ठों | 
की आवश्यकता होती है। हिन्दी में अब भी कुछ ऐसे सज्जन हैं, जो 
संस्कृत के अच्छे ज्ञाता होने और संस्कृत के प्रभाव में रहने के कारण 
ही हिन्दी में विराम-चिष्ठो की कुछ भी आवश्यकता नहीं समझते।” 
यानी हिन्दी के वे ही लेखक विराम-चिह न देने का या गलत देने का 
महाअपराध करते हैं, जो संस्कृतज्ञ हैं और संस्कृत के प्रभाव में हैं! वर्माजी उन्हें ठीक 
रास्ते पर ला रहे हैं! 
अंग्रेजी और संस्कृत की बात चल पड़ी है। सुनिए, एक बात! हिन्दी के 
एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं, प्रायः हास्य रस में चलते हैं और आजकल दिल्ली रहते 
हैं। अब से पन्द्रह-वीस वर्ष पहले वे कानपुर के एक समाचार-पत्र में काम करते 
थे। उस समय आपने, शायद संस्कृतज्ञों को शिक्षण देने के लिए, विराम-चिहों के 
उपयोग के सम्बन्ध में एक लेख लिखा। वे अंग्रेजी के ज्ञाता हैं और उसी प्रभाव 
में हैं। मैंने भी वह लेख veri मैं अंग्रेजी कतई नहीं पढ़ा और 'संस्कृतज्ञ' न सही, 
संस्कृत के प्रभाव में जरूर हूँ। मैंने उसी समय, उसी पत्र में, उस लेख पर अपना 
परिष्कार छपाया और विराम-चिहों के सम्बन्ध में उनकी कई मान्यताओं का खंडन 
किया। वे मान गये! एक मोटी बात लीजिए, उन अंग्रेजी प्रभाव वालों की। लिखा 
था कि 'कि' के आगे अल्प-विराम अवश्य देना चाहिए-'राम ने कहा कि, मैं न | 
जाऊंगा।' मैं अंग्रेजी जानता नहीं; इसलिए मुझे यह ठीक न लगा। मैंने कहा कि | 
भाई, यह 'कि' तो स्वयं अल्प-विराम है! तब इसके आगे एक और अल्पःविराम | 
देना किस काम का? व्यर्थ और भद्दा! टोपी पर टोपी! इसी तरह की बातें थीं। 
वे बेचारे मान गये! अंग्रेजी शायद कम पढ़े हैं! अन्यथा, एक संस्कृतज्ञ की | 
विराम-सम्बन्धी बात में, तत्त्व क्या! तभी तो वर्माजी ने वैसा लिखा है! संस्कृत की | 
प्रभाव तो बहुत गड़बड़ पैदा करता है! | 
मैंने 'कि' के बाद अल्प-विराम अनावश्यक बतलाया था और कहा कि- | 
'राम he कहा कि, मैं न जाऊँगा' । 
ऐसा लिखना भद्दा है। 'किः अपाला a 
ae ame । 'कि' के साथ अल्प-विराम (कामा) लगाए बिना ई 
राम 7 कहा कि मैं न जाऊँगा? | 
हॉ, यदि 'कि' न दें तब फिर जरूर उस Rra- | 
“राम कहा, मैं न जाऊँगा' pec A | 
परन्तु ऐसा तभी लिखना अच्छा <a Sap : | 
का त्यों उद्धुत करने की मंशा हो; fae o कात | 
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| राम ने कहा, À न जाऊँगा” 
कभी-कभी उद्धरण-दशा न होने पर भी अल्प-विराम सूचक चिह आता है; पर 
‘fy के साथ तो किसी भी दशा में न आना चाहिए। 
| सम्भव है, मेरे इसी विचार से वर्माजी नाराज हो गये हों और यह जो “कि 
के साथ मैंने अल्पविराम-चिह को अनावश्यक बतलाया, सो उन्हें बुरा लगा हो। शायद || 
इसीलिए उन्होंने लिखा है कि संस्कृतज्ञ तथा संस्कृत के प्रभाव में रहनेवाले लोग || 
विरामचिहों को अनावश्यक समझते हैं! ‘fe’ के साथ अल्प-विराम के चिह्न को | 
आवश्यक बतलाना उनका बहिष्कार करना हो गया। एक संस्कृतज्ञ के अपराध पर 
| सभी संस्कृतज्ञों को फटकार सहनी पड़ी। | 
परन्तु हिन्दी की नींव तो संस्कृतज्ञों की ही रखी हुई है, जिन्होंने 'छह' में | 
“ह” को जगह भी अभ्यास-वश विसर्ग देना शुरू कर दिया था और उनके अनुकरण | 
पर अब तक लोग वैसा ही लिखे चले जा रहे हैं। वर्माजी ने भी 'शब्दसागर' में | 
“छह” को D ही लिखा है। 'लेखनकला” में तथा 'ब्रजभाषा-व्याकरण? में जब एक | | 
| 


संस्कृतज्ञ ने ही बतलाया कि 'छः' गलत है, ‘we चाहिए; क्योंकि ‘wer में 'ह” 
श्रुत है। विसर्ग देना भूल है, जो उच्चारण-साम्य से चालू हो गये हैं। बतलाया 
a कि विसर्ग केवल संस्कृत शब्दों में लगते हैं। तब वर्माजी भी कहने लगे कि 
विसर्ग केवल संस्कृत शब्दों में लगते हैं। पर वे 'छः तथा “गुजश्त” जो लिख गये 
थे, सो सब उन संस्कृतज्ञो की गलती जिन्होंने वैसा लिखना वर्माजी को पहले 
सिखाया | अजी वर्माजी, संस्कृतज्ञों के कुछ उपकार भी हैं कि नहीं! कभी इस बात 
का भी आपने कहीं उल्लेख किया है। संस्कृतज्ञों ने ही नागरी लिपि तक की रक्षा 
| की है, अन्यथा इस समय सब “रोमन” में ही “हिन्दुस्तानी” लिखते-फिरते। उनके 
| कसूर कुछ माफ भी होने चाहिए। 
| 03. “एक बार एक पुस्तक में “सरहस्य' शब्द देखकर लेखक (वह 
“सरहस्य' का लेखक नहीं, “अच्छी हिन्दी” का लेखक) स्वयं चकरा 
| गया था। दोबारा पढ़ने पर पता चला कि यह तो सीधे-सादे “रहस्य” 
शब्द के साथ 'स' केवल उपसर्ग के रूप में लगा है। यदि ‘a’ 
| और “रहस्य” के बीच में योग-सूचक चिह्न होता तो पूर्ण रूप से 
| स्पष्ट Yea!” 
| पूर्ण रूप से तो स्पष्ट वर्माजी को भी वह हो गया, योगसूचक चिह्न के बिना भी, 
पर दोबारा” पढ़ने पर! वे 'स-रहस्य' चाहते हैं। जब यह “स' किसी दूसरे शब्द के साथ 
मिल जाता है, तब तो और भी अस्पष्टता आ जाती है; जैसे-सादर, साग्रह, सानुरोध आदि। 
स्पष्ट करके यों लिखना ठीक होगा-“स-आग्रह' 'स-आदर' 'स-अनुरोध'। इसी तरह “सजग 
को स-जग' लिखना चाहिए; क्योकि जग” “जाग (जागना) का एक रूप है। सजग लिखने 
से दुर्बोधता आती है, और वर्माजी जैसे कृतविद्य भी चक्कर में पड़ जाते हैं। “सरहस्य' 
| में खुद चक्कर में पड़ चुके हैं। संस्कृतज्ञ को विशेष सावधान रहना चाहिए। 
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l04. “एक सीधा-सादा शब्द 'कुनैन' लीजिए, जो मलेरिया की प्रसिद्ध 
औषध है। परन्तु कवि लोग दुष्ट या बुरी आँखों के लिए 'नैन' शब्द 
के पहले 'कु' उपसर्ग भी तो लगाते हैं ओर इस प्रकार वे भी “कुनैन' 
सामने ला रखते हैं। इस दूसरे अर्थ में यदि यह शब्द इस प्रकार 
लिखा जाय-“'कु-नैन” तो मतलब झट समझ में आ जायगा और 
पढ़ने वाले को “ea” (दवा) के पीछे न दौड़ना पड़ेगा!” 
समझे कुछ? कवि लोग 'कुनैन' बुरे नेत्रों के लिए लिखते ही हैं! वर्माजी सब 
कुछ देख लेते हैं। आप भी ढूँढ़ेंगे, तो मिल जायगा कहीं-बुरे नेत्रों के लिए 'कुनैन' 
शब्द का प्रयोग। पर वह भ्रम उत्पन्न करनेवाला है! जब कोई लिखेगा- 
“वाने कुनैननि देख्यो aF 
तब आप यह भी समझ सकते हैं कि उसने 'कुनैन' (दवा) से देखा? इस भ्रम 
को मिटाने के लिए 'कुनैन' करना ठीक होगा। तब फिर दवा के पीछे भागना न 
पड़ेगा। पर संस्कृतज्ञों की समझ में यह बात आई नहीं और वे अब तक यही कहते 
चले जा रहे हैं कि संयोग, वियोग तथा प्रकरण आदि से शब्दार्थ-ज्ञान होता है; भ्रम 
नहीं रहता। न जाने उनका यह रूढ़िवाद कब छूटेगा। 
इसी तरह स्पष्टता के लिए 'सु-उक्ति’ लिखना चाहिए। ‘ater लिखने से 
कोई ART समझ ले, तब? 'श' तो ब्रजभाषा में 'स” बन ही जाता है, मात्रा भी 
छोटी-बड़ी होती रहती है। 
सारांश यह कि विराम-चिहों का ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए। 
आगे इसी योग-सूचक चिह्न के बारे में वर्माजी फिर कहते हैं- 
“एक और प्रकार के स्थल होते हैं, जिनमें योग सूचक fast की 
आवश्यकता होती .है, परन्तु अभी तक हिन्दी वालों का ध्यान उस 
ओर नहीं गया है। उदाहरण के लिए एक वाक्य लीजिए-'वे जल 
या स्थल मार्ग से सिंगापुर जा रहे Sy इस वाक्य में “मार्ग” शब्द 
का 'जल' के साथ भी वही सम्बन्ध है जो “स्थल” के साथ है। “जल' 
के बाद भी उसी प्रकार योग-सूचक fe लगाना चाहिए, जिस प्रकार 
स्थल' के बाद लगता हे। अर्थात्‌ वाक्य का रूप इस प्रकार होना 
चाहिए-'जल-या स्थल-मार्ग ae 
है कैसी सूझ है? न केवल संस्कृतज्ञ ही, हिन्दी-संसार में सभी इस ओर बेखबर 
हैं। 'स्थल-मार्ग' तो हो गया, समास है न? पर 'जल' का मार्ग से सम्बन्ध कैसे 
हो? उसके लिए रास्ता या पुल बनाओ, 'मार्ग a जलऱ्या al 
'जल' या पर पहुँच जायगा क नाओ, मार्ग ! तक पहुँचने के लिए, जल-या 
Me हुँच जायगा और फिर वहाँ से एक छलाँग में “मार्ग' के पास परन्तु 
याद जल' के आगे-यों मार्ग न बनायें तो वह उतनी दूर कैसे जाय! 
वस्तुतः वर्माजी ने नयी चीज दी है। सं a : के समास 
ज दो हे। सस्कृतज्ञ लोग समझा करते हैं कि सं 


में जब 'मार्ग' बँध गया “स्थल” से-'स्थल-मार्ग” हो गया, तब वह ‘aa’ के साथ 
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उन्मुक्त रूप से अन्वित नहीं हो सकता! खींच-तान से होता ही है पर वर्माजी ने 
उस अन्वय के लिए बहुत हद तक एक मार्ग (-) सुझाकर बड़ा उपकार किया {| 
है। i| 
| मेरे-जैसे लोग तो 'जल या स्थल के मार्ग a लिखेंगे, समास किए बिना। || 
योग-सूचक चिह्न लगाएँगे ही नहीं। पर इसीलिए तो वर्माजी की फटकार खानी पड़ती {| 
है! 
आगे और भी- 
“इसी तरह-निष्ठावान्‌ राष्ट्र? और “मातृभाषा-सेवक” का अर्थ तभी 
ठीक तरह से समझ में आ सकता है, जब राष्ट्र” के बाद भी योगसूचक 
चिह्न हो” | 
यानी 'निष्ठावान्‌ राष्ट्र-और मातृभाषा-सेवक” शुद्ध रूप है। एक he की पूँछ । | 
से दूसरा ऊँट बाँध दिया जाता है और वे मजे से चले जाते हैं। परन्तु यदि दो | | 
। ऊँटों के बीच में एक पेड आ जाय और पिछले ऊँट की नकेल उस पेड़ से बाँध | 
| दी जाए; शेष ऊँट आगे जा रहे हैं, तो यह पिछला ऊँट पेड़ से बँधा रह जायगा, || 
या उन Gel से अपने आपको बँधा समझेगा? यह “और” बीच में उसी पेड़ की 
| तरह है। इसके मारे 'राष्ट्र' का सम्बन्ध 'सेवक” से हो ही नहीं सकता, चाहे रस्सी 
| से इसमें उसे बाँध ही दो-“राष्ट्र और मातृ...” | जब कि 'सेवक' का 'मातृभाषा' 
। के साथ समास हो गया, तो बस, फिर उसके साथ WS’ लग नहीं सकता | इसलिए 
| बिना समास के राष्ट्र तथा मातृभाषा के निष्ठावान्‌ सेवक’ इस तरह लिखना चाहिए, 
| 'एक संस्कृतज्ञ के ख्याल से! वैसे ये विराम-चिह पाश्चात्य (विशेषतः अंग्रेजी) साहित्य 
| की देन हैं हिन्दी को। सो, अंग्रेजी जाने विना इनकी बारीकियाँ समझ में नहीं आ क्‍ 
सकतीं। और, सब जानते हैं कि इन पंक्तियों का लेखक अंग्रेजी पढ़ा नहीं है! | | 


इसलिए - साधिकार (स-अधिकार) वर्माजी-जैसे विद्वान ही कुछ कह सकते हैं। मेरी 
|: अनधिकार-चेष्टा चलती ही है! हाँ, 'राष्ट्र' का 'और' से क्या समास-सम्बन्ध 
है? ; 
l05. “हिन्दी के 'और' शब्द का उच्चारण कुछ और तरह का होता 
है और संस्कृत के 'गौर' का और तरह का।” 
वर्माजी, मैंने भी थोड़ा-सा श्रम संस्कृत-साहित्य में किया है और 'गौर' का 
उच्चारण जानता हूँ। हिन्दी मेरी भी मातृभाषा है, और सन्‌ i96 से मैं हिन्दी-साहित्य 
में भी उलझ रहा हूँ; इसलिए 'और' से भी परिचित हूँ। मुझे हिन्दी के और में 
तथा संस्कृत के 'गौर' में 'औ' का उच्चारण भेद-शून्य जान पड़ता है, कुछ भी अन्तर | 
नहीं मालूम देता! हाँ हिन्दी के 'और' तथा संस्कृत के 'सौभाग्य” में 'औ' का उच्चारण | 
अवश्य भेद लिये हुए है। इस पर क्या बहस की जाय! आप कहते हैं कि हिन्दी 


में 'दैनिक' का उच्चारण 'दइनिक' की तरह होता है। होता होगा काशी में! और 
सब जगह तो वैसा सुना नहीं! 
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यानी वर्माजी हिन्दी संसार के उच्चारण को भी शुद्ध कर रहे हैं। 'दैनिकः आदि 
का शुद्ध उच्चारण करो जैसा कि हिन्दी के केन्द्र (काशी) में होता है। काशी में वही 
होता है, जो वर्माजी बतलाते हैं! 'दइनिक' और ‘ae वहीं होंगे। 
l06. वर्माजी ने बड़े अध्यवसाय से “हिन्दी की प्रकृति” शीर्षक एक 
महत्त्वपूर्ण निबन्ध लिखा है और उसे कृपा करके आपने “अच्छी 
हिन्दी” के परिशिष्ट-रूप में पीछे जोड़ दिया है! सबका निचोड़! हिन्दी 
में यह प्रथम प्रयास है-'हिन्दी की प्रकृति” पर विवेचन का! सो, 
वर्माजी ने कहा है- 
“आशा है; हिन्दी के विद्वान्‌ इस विषय पर अच्छी तरह विचार 
करेंगे और यह विवेचन कुछ और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।” 
“यह विवेचन आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे” यानी इस विवेचन को आगे बढ़ाने 
का प्रयत्न करेंगे। 'को” के हटने से भाषा 'अच्छी' बन जाती है। “इस लड़के को 
कुछ आगे बढ़ाओ' की जगह 'यह लड़का कुछ आगे बढ़ाओ' कितना अच्छा है! 
वर्माजी (हिन्दी की प्रकृति” कैसी पहचानते हैं, 'अच्छी हिन्दी” की प्रत्येक पंक्ति 
से स्पष्ट है। उसी का कुछ दार्शनिक या वैज्ञानिक ढंग से यहाँ यह विवेचन है! आगे 
इसी विवेचन की बानगी लीजिए। 
“उर्दूवाले यह न कहकर कि-'उसने एक नौकर से पूछा।' कहते 
हैं-'एक नौकर से उसने पूछा।' यह है भाषा की प्रकृति की परख।” 
उर्दू-हिन्दी का भेद कितनी जल्दी समझा दिया! सो, “at से उसने ser; ऐसे 
जो वाक्य हिन्दी में हैं, वे हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध हैं उर्दू-प्रकृति के हैं! उर्दू 
में भी 'उसने मुझसे yer, यह गलत होगा; क्योंकि इसमें हिन्दी प्रकृति है। 
चाहिए--'मुझसे उसने पूछा”। क्‍या जानें उर्दू लिखना बेचारे अकबर इलाहाबादी! 
l07. “बैंगला वाले (बँगले में बैठने वाले नहीं; बंगभाषा-भाषी) बहुत बड़े 
पण्डित को कहते Sag पण्डित, तो हम बहुत बड़े मकान को 
कहते हैं-'दंगल waa)” 
वया भाषा-प्रकृति की बारीकियाँ हैं! हिन्दी में “दंगल मकान? मालूम हुआ है, 
“बडे मकान' के अर्थ में! यही तो भाषा-प्रकृति है! मदरासी भाई भी हिन्दी की प्रकृति 
समझ जाएँगे और तब 'अच्छी' हिन्दी लिखेंगे-“वे लोग एक दंगल मकान में बैठे 
बातें कर रहे थे!” 
भगवान्‌ जल्दी वह दिन लाएँ! 
l08. “यदि हम 'हानि करना” या “स्मरण करना” कहें तो वह किसी 
ee न Rs हिन्दी हैं)) पर यदि हम 'हानि 
वाना या “याद * कहें तो वह अवश्य दूसरों का अनुकरण 
हो जायगा; क्योंकि उस अवस्था में हम अपनी भाषा की प्रकृति 
से दूर हो जायँगे।'” 
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इसलिए, न 'किसी को हानि पहुंचाओ' और न “किसी को कुछ याद दिलाओ'! 
दूसरों का अनुकरण हो जायगा! किसका अनुकरण हो जायगा, सो तो वर्माजी ने नहीं 
बताया; पर अनुकरण किसी का हो, बुरा है! का अच्छा अनुकरण भी बुरा है! तब 
तो जो विरामःचिह हिन्दी को पाश्चात्य साहित्य की देन हैं, उन्हें भी नमस्कार करना 
होगा। और 'अनुकरण हो जायगा”, इसमें हेतु देखा? 
“क्योंकि उस अवस्था में हम अपनी भाषा की प्रकृति से दूर हो 
जायँगे।” 
इसलिए वह जरूर अनुकरण है। मतलब शायद यह है कि तब वह हमारी 
भाषा की प्रकृति से दूर पड़ जायगा; क्योंकि वह दूसरों का अनुकरण है! 
अच्छा जी, अनुकरण वह यदि भाषा में रम गया हो, तो? तो भी ठीक नहीं? हाँ, 
नहीं ठीक; क्योंकि उसमें खटक है, वर्माजी ati और लोगों को खटक इसलिए नहीं 
मालूम होती, क्योंकि वे सब हिन्दी की प्रकृति से परिचित नहीं हैं। सो “उस ने हमें 
बड़ी हानि पहुँचाई' ऐसा गलत लिखना सदा के लिए बन्द हो जाना चाहिए, और 
प्रत्येक अवसर पर 'उसने मेरी हानि की” लिखना बोलना चाहिए। इसी तरह “याद 
दिलाना” छोड़ो और उसके वजन पर “स्मरण दिला देना” भी बन्द करो। केवल “स्मरण 
करा देना” ऐसा लिखा करो। यह हिन्दी की प्रकृति समझो। 
a “८ “कागजात” कहना इसलिए हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध होगा 
कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है जिससे “कागज” का बहुवचन 
“कागजात” बनता हो।” 
कोई कहे कि “कागजात” लिखा-बोला जाता है तो हजम समझो और उसके 
लिए नियम बना लो। लक्ष्य के अनुसार नये-नये नियम बनते ही हैं; तो उसकी बात 
वर्माजी न मानेंगे वे 'कागज' का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं; केवल “कागजात” नहीं 
चाहते! ; 
मेरे-जैसे लोग कहते हैं कि ऐसे एकाध रूढ़ शब्द ज्यों-के-त्यों चलेंगे। कागजात 
देखे जा रहे है' की जगह 'कागज देखे जा रहे हैं' से काम न चलेगा। हाँ, 'कागज-पत्न' 
से काम लो, तब दूसरी बात है। परन्तु “कागजात” की जगह अपने ढंग से बहुवचन 
बना कर वह काम लो, तो न बनेगा। 'कागजात मौलाना देखेंगे” को 'कागजों को 
मौलाना देखेंगे? का रूप नहीं दिया जा सकता। यही बात “आदाबअर्ज' में है। यदि 
नाटक आदि में ऐसा प्रयोग करना हो, तो किसी वैसे पात्र के मुख से 'आदाबअर्जः 
ही कराया जायगा। 'अदब' के एकवचन 'अदबअर्ज' से काम न चलेगा, न ‘staat 
का अर्ज' होगा। इसी तरह हिन्दी में अखबार शब्द है, “समाचार पत्र' के अर्थ में। 
“अखबार है खबर” का बहुवचन। साधारण प्रयोगों में हम ‘Gat आ रही हैं? ऐसा 
ही बोलें-लिखेंगे-'अखबार आ रही हैं” नहीं। परन्तु 'समाचारपत्र” के अर्थ में 
“अखबार' ही रहेगा। खबरें' न होगा। हाँ, आप हिन्दी से इस रूढ अर्थ में इस शब्द 
का प्रयोग ही हटा दें, यह और बात है। इसी तरह “बाजार से कागज खरीद लिए? 
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होगा, 'कागजात खरीद लिए” नहीं। परन्तु “वकील ने कागजात देख लिये” 
होगा-'कागज देख लिये” नहीं। सारांश यह कि किसी दूसरी भाषा का जो शब्द जिस 
रूप में हमारे यहाँ किसी अर्थ में रूढ़ हो गया है, उस में (वचन आदि का) कोई 
परिवर्तन न होगा। यह बात ऐसे इने-गिने रूढ़ शब्दों के बारे में है। शेष सब जगह 
विदेशी शब्दों के वचन आदि हिन्दी व्याकरण के अनुसार बनेंगे। इतना निवेदन वर्माजी 
की सेवा में, बहुत डरते-डरते! 

l0. “हमारे व्याकरण के अनुसार “वकील” से भाववाचक संज्ञा 'वकीली' 

ही बनेगी, “वकालत” नहीं।” 
अर्थात्‌ अब आप लोग “वकालत” करना बन्द करें, 'वकीली' किया करें; क्योंकि 

हिन्दी-व्याकरण में कोई ऐसा नियम नहीं, जिससे 'वकालत” बन जायगा। यह माना 
कि “वकालत? हिन्दी में चालू है; 'वकीली” कहीं नहीं: पर व्याकरण” में उसके लिए 
कोई नियम नहीं है! जब कि हिन्दी में “वकालत” है. तो व्याकरणकार को नियम 
बनाना चाहिए; ऐसा भी मत कहो। जैसा किसी भूगोल की पुस्तक में वर्णन है, गंगाजी 
को उसी तरह बहना चाहिए। यह नहीं कि जिस तरह गंगाजी बहती हैं, वैसा वर्णन 
किया जाय। साहित्य तो साहित्य ही है, नियम भी नियम है। एक 'वकालत' के 
लिए नियम न बनाया जायगा! “वकीली? हिन्दी-प्रवृत्ति के अनुसार है! 

' कैसा सुन्दर विवेचन है! वर्मा जी 'वकील' शब्द का ही बहिष्कार कहने की 
` सलाह देते, तब तो कोई बात भी थी; पर “वकालत की जगह “वकीली” की वकालत 
करना उन्हीं के योग्य है! और यह भाववाचक op प्रत्यय कहाँ का है? 


दुहाई देने लगते हैं। और कहते हैं कि यह शब्द व्याकरण-विरुद्ध है! हिन्दी का 
'दीनानाथ' शब्द वर्माजी शुद्ध मानते है या अशुद्ध? भगवान्‌ 'दीन अनाथ” नहीं हैं! 
क्या हिन्दी वाले उन्हें गाली देते हैं? वर्मा जी ने “दीनानाथ” शुद्ध माना है, अपने 'शब्द 
सागर' में इसे स्थान दिया है पर, क्या यह व्याकरण के अनुसार ठीक है? एक मजे 
की वात यह कि वर्माजी ने संस्कृत 'दीननाथ” का तद्भव रूप इसे माना है! पर संस्कृत 
में 'दीननाथ” कहाँ इस अर्थ में आया है! यह आपने नहीं बताया! 'दीनानाथ” हिन्दी 
में घुल-मिल गया La । यह छोड़ा नहीं जा सकता। जब तक छूटता नहीं, तब तक 
हिन्दी में इसे कोई अशुद्ध नहीं कह सकता, संस्कृत में चाहे जो हो। व्याकरण में 
इसके लिए नियम बनाना होगा कि-“षष्ठी तलुरुष समास जब 'दीन' शब्द के साथ 
नाथ का हो, तो 'दीन' के न का अकार दीर्घ हो जाता है-दीनों के 
We !” इसी तरह अन्य प्रचलित शब्दों के बारे में समझिए। कोई शब्द 
आप हराएँ और ह हट जाय, तो ठीक। परन्तु यह कह कर वह नहीं हटाया i 
सकता, हट नहीं सकता, कि हमारे व्याकरण में इसके लिए कोई नियम नहीं हैं! 
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lll. “आजकल लोग प्रायः प्रश्नात्मक वाक्यों में 'क्याः' बिलकुल अन्त 
में रखते हैं। जेसे-'आप वहाँ जायँगे क्या?” “उन्होंने आपको 
पुस्तक भेज दी क्‍या?” पर इस प्रकार के प्रयोग भी हिन्दी की 
प्रकृति के नितान्त विरुद्ध हैं, और पहले-पहल बँगला-अनुवाद की 
कृपा से हिन्दी में आने लगे थे। अब तो मराठी के सम्पर्क के 
कारण इनका प्रचार और भी बढ़ गया है। पर हमारी भाषा की 
प्रकृति कहती है कि ऐसे प्रयोग हमारे नहीं हैं। और इसीलिए 
त्याज्य हैं। हिन्दी में तो “क्या आप वहाँ जायँगे' आदि कहना 
ही ठीक em” 

पहले बतलाया जा चुका है कि जोर देने के लिए वाक्य में किसी-किसी शब्द 
का प्रयोग अन्त में होता है। वही वात इस क्या” के सम्बन्ध में है। अन्त में ‘aa’ 
रख देने से हिन्दी की प्रकृति बिगड़ नहीं गयी! हिन्दी ऐसी छुई-मुई नहीं है। 'क्या' 
अन्त में पहुँच जाय, तो स्वभावतः उस (प्रश्न) पर जोर आ जाता है। 

और यदि बँगला अथवा मराठी के सम्पर्क में आने से हिन्दी ने कोई बात उनकी 
सीख ली तो इतना घवड़ाने को क्या बात है? हम वर्माजी की बात मान लेते हैं कि 
क्या? का अन्त में प्रयोग हिन्दी में पहले नहीं होता था। हमने यह भी मान लिया 
कि यह बँगला से हिन्दी में अनुवाद की कृपा का फल है! तो इससे बुरा क्या हुआ? 
न तो अनुवाद करना वैसा बुरा है, जैसा आप 'कृपा? से ध्वनित कर रहे हैं और न 
प्रयोग-वैचित्र्य आ जाना ही बुरा है। मराठी का सम्पर्क आप को अखरता क्यों है? 
अभी तो हमारी भाषा भारत की ही अपनी सगी बहनों से मिल रही है; आगे इसे 
बाहर भी जाना है। कहीं से कोई अच्छी बात सीख ली जाय तो बुराई क्या है? हाँ 
क्या बुराई है? कहूँ- 

L क्या बुराई है? 

2. बुराई है क्या? 

इन दोनों वाक्यों में कुछ अन्तर मालूम देता है? यदि हाँ, तो बतलाइए कि 
क्या? का प्रयोग अन्त में किए बिना कैसे काम चलेगा? 

अच्छा, हिन्दी ने यह सब बँगला और मराठी से सीख लिया और यहाँ चल 
रहा है। तब आपको क्या? हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध यह है? कैसे जान पड़ा कि 
उसकी प्रकृति के विरुद्ध है? आपको खटकता है? खटकने दीजिए कोई बात नहीं। 
“बहुमत” का आदर कीजिए। 

यह तो हुआ वर्माजी की सेवा में निवेदन-नहीं “यह तो वर्माजी की सेवा में 
निवेदन हुआ” कहूँ! 

शुद्ध और हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल, (दुम-विहीन वाक्य ।) अब पाठकों से 
कुछ कह दूँ। कहना यही है कि आप वर्माजी जैसे 'सिद्धसरस्वतीक' लोगों के झमेले 


में न पड़ें। सिद्ध लोगों की बातें सबकी समझ में आती नहीं हैं! (ओह! “नहीं” का प्रयोग 
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अन्त में हो गया! “नहीं आती हैं” कहना चाहिए') और कभी कोई बात समझ में आ 
जाय, तो उसका पालन करना कितना कठिन! इस “आदि अन्त” की ही बात ले 
लीजिए। कुछ ठिकाना है सावधानी का! राम राम! सावधानी का कुछ ठिकाना है! मैं 
अभ्यास कर रहा हूँ, ठीक प्रयोग का! परन्तु आप इन झगड़ों में न पड़कर जैसा 
स्वाभाविक रूप आपके मन में आये, वैसा लिखते-बोलते रहें। 

l2. “कुछ अवसरों पर जब हम अरबी-फारसी आदि शब्दों का प्रयोग 
करते हैं, तब हमें उनके साथ विभक्ति भी उन्हीं भाषाओं की 
प्रकृति के अनुसार लगानी पड़ती है। उदाहरणार्थ हम अपने यहाँ 
के 'पीछे' के साथ “से' विभक्ति लगाते हैं। जैसे-'पीछे' से कुछ 
लोग आकर हुल्लड़ मचाने लगे। पर यदि हम “पीछे” की जगह 
अरबी का “बाद” शब्द रखें, तो हमें उसके साथ “को” या 'में' 
रखना पड़ेगा।”” 

यानी किसी भाषा का कोई शब्द हिन्दी ले, तो उसे अपनी प्रकृति के अनुसार 
नहीं, उन भाषाओं की प्रकृति के अनुसार, अपनी विभक्तियाँ लगाकर प्रयुक्त करे! 
धन्य! 

मतलब यह है कि 'पीछे' के साथ कोई और विभक्ति लगती है और 'बाद' 
के साथ कोई दूसरी। हिन्दी यह सब अपनी प्रकृति के अनुसार करती है! परन्तु 
उपर््युक्त स्थल में वर्माजी ने कहा क्या है? he के साथ 'से” और “बाद? के साथ 
'मे' के वैसे प्रयोग का मेल क्या? उस अर्थ में “बाद में” वैठेगा कैसे? “पीछे से! का 
अर्थ 'पीठ की ओर से” नहीं है क्या? अच्छा, तो मुझे अपने अज्ञान से भ्रम हुआ। 
वर्माजी तो भ्रामक प्रयोग करते नहीं हैं! “पीछे से! का मतलब यहाँ है-'इसके 
पीछे'-'इसके पश्चात्‌'। तब तो 'इसके बाद' की तरह यह भी किसी दूसरी भाषा 
की प्रकृति के अनुसार विभक्ति-प्रयोग हुआ! और AY तथा “बाद” दोनों के साथ 
के! आ जमा! क्या अन्तर रहा? क्या “पीछे” भी अरबी-प्रवाह में बह गया? 

यही "हिन्दी की प्रकृति’ है! सूक्ष्म विवेचन है! 

U3. “अरबी में “जल्द” क्रिया-विशेषण है और उससे संज्ञा “जल्दी” बनती | 
है। हिन्दी E हम 'जल्दी' का व्यवहार क्रिया-विशेषण के रूप में | 
भी करते हैं। उसका क्रिया-विशेषण वाला रूप “जल्द” हमारी प्रकृति | 
oe aN नहीं पड़ता।”” 

आते प्रकृति” का मतलब है-हिन्दी की प्रकृति” | वर्माजी की या हिन्दी-माषियों | 
की प्रकृति न समझ लीजिएगा। 'जल्दी' का दो तरह से हिन्दी में प्रयोग होता है | 

L क्रियाविशेषण तथा 2. संज्ञा के रूप Ñi 

L जल्दी काम करो (क्रियाविशेषण) 

2. हमें बहुत जल्दी है (संज्ञा के रूप में) 

TY यहा अरबी की प्रकृति का ध्यान नहीं रखा गया! 
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इसी पृष्ठ पर टिप्पणी में-“अब कुछ लोग साहित्य में भी इस प्रकार | 
के प्रयोग करने लगे हैं। जैसे-'मैं भी कहूँ क्या बात है।” यहाँ “कहूँ” “कहता | 
था” या “सोचता था” के अर्थ में लाया गया हे!” 

वर्माजी इसे ठीक नहीं समझते। उनके मतानुसार सही प्रयोग यों चाहिए 

L. मैं भी कहता था, क्या बात है! 
या 

2. मैं भी सोचता था, क्या बात है! 

मैं भी कहूँ, बात क्या है” दूषित प्रयोग है! पाणिनि ने देखा कि आसन्न भूत 
और भविष्यत्‌ के अर्थ में वर्तमान के प्रयोग संस्कृत में हो रहे हैं, तो उन्होंने व्याकरण 
में लिख दिया कि संस्कृत में ऐसे प्रयोग होते हैं-'वर्तमानसमीप्ये वर्तमानवद्वा वर्तमान 
| के समीप भूत या भविष्यत्‌ काल की क्रिया का प्रयोग विकल्प से वर्तमान की तरह 
होता है। परन्तु वर्माजी पाणिनि जैसे कच्चे आचार्य नहीं हैं! सुधार तो सुधार! सुधार 
और भाषा की प्रकृति को पहचानना, ये दो ध्येय वर्माजी के हैं! 

4. “हम प्रायः दूसरी भाषाओं के प्रभाव में पड़कर अपनी भाषा की 
प्रकृति बिलकुल भूल जाते हैं और उससे बहुत दूर जा पड़ते हैं! 
एक वाक्य है-'सरकार जानती है कि राजे और नवाब हमारे विरुद्ध 
नहीं जा सकते।' इसमें का “विरुद्ध नहीं जा सकते” अंग्रेजी Cannot 
go against का अविकल अनुवाद है और हमारी भाषा की प्रकृति 
के विरुद्ध है। हमारी प्रकृति के अनुरूप होगा-'विरुद्ध नहीं हो 
सकते” अथवा “विरुद्ध नहीं चल सकते/।”” 

| जाना” नहीं, “चलना” दे सकते हैं! वैसा प्रयोग अंग्रेजी से हिन्दी में आया है, 
i या अंग्रेजी में ही हिन्दी से गया है, यह सब विचार वर्माजी ने कर लिया है। उनका 
| मत है-अंग्रेजी से हिन्दी में आया! अच्छा, आया, खराबी क्या? प्रकृति-विरुद्ध है! 
कैसे जान पड़ा कि हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध है? क्योंकि वर्माजी को खटकता है! 
परन्तु संस्कृत में भी तो वैसे प्रयोग होते हैं- 
“ते राजानो न नः प्रतीपं गन्तुं शक्नुवन्ति’ 
| -वे राजा हमारे विरुद्ध नहीं जा सकते। 
सम्भव है, संस्कृत में भी अंग्रेजी-प्रभाव काम कर रहा हो। कालिदास आदि ने 
| भी ऐसे प्रयोग किए हैं; इससे जान पड़ता है कि उन्होंने अंग्रेजी से अनुवाद कर-करके 
| आगे बढ़ना सीखा होगा। 
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इस तरह संक्षेप में 'अच्छी हिन्दी” का परिचय दिया गया। नमूना भर है। ऐसे अनन्त 
प्रयोग वहाँ हैं। सब नहीं लिखे जा सकते। उन प्रकारों के नमूने दे दिये गये हैं। 
अच्छी हिन्दी सीखने के लिए ये नमूने ही पर्याप्त हैं! 


सोचा मैंने उषःकाल में, मा का भवन सजाऊँ! 
अभिनव अर्थ उपार्जित करके, मैं भी भेंट चढ़ाऊँ! 
| किन्तु भक्त-पदःप्रक्षेपों से, धूल यहाँ भर आई! 
रहा बुहार उसी को तब से, यों सब उम्र गँवाई! 


| इति टीका समाप्ता। 
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“हिन्दी प्रयोग” का नमूना 
यहाँ हम 'हिन्दी प्रयोग' की चर्चा करेंगे। यह 'हिन्दी प्रयोग” अभी-अभी सामने आया 
है और इसे “अच्छी हिन्दी” का बच्चा ही समझना चाहिए। वे ही सब बातें, उसी 
भाषा में! सो, पिष्टपेषण तो हमें करना नहीं है, जहाँ-कहीं कुछ विशेषता है, वहीं जरा 
ठहरना है। इसका भी नमूना चाहिए। तभी हिन्दी की प्रकृति ठीक-ठीक समझ में 
आ सकती है। 'हिन्दी प्रयोग” की जन्म-कथा पहले सुन लीजिए। वर्माजी “भूमिका” 
में कहते हैं- 
“प्रायः दो वर्ष 'पहले मैंने “अच्छी हिन्दी” नामक पुस्तक लिखी थी। 
उस पुस्तक में मैंने हिन्दी भाषा में होने वाली सैकड़ों-हजारों प्रकार 
की भूलों की ओर हिन्दीवालों का ध्यान खींचने का प्रयत्न किया था I 
हर्ष का विषय है कि उस पुस्तक के कारण बहुत-से लोगों का ध्यान 
भाषा की शुद्धता की ओर हो चला है। सभी प्रकार के लेखक भाषा 
की शुद्धता की आवश्यकता मानने लगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो उक्त 
पुस्तक का इतना अधिक आदर हुआ कि एक-डेढ़ वर्ष के अन्दर ही 
देश भर के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों और हिन्दी की बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ 
लेनेवाली संस्थाओं ने उसे अपने यहाँ के पाठ्य-क्रम में रख लिया। 
अब इतना हो गया है कि जो एक बार वह पुस्तक (“अच्छी हिन्दी”) 
पढ़ लेंगे, वे बहुत-सी भूलों से अनायास बच oy” 
हर्ष का विषय और बढ़ गया है कि यह हिन्दी प्रयोग” भी देशभर की 
हिन्दी-परीक्षाओं में पाठ्य-पुस्तक बन गया है! 
वर्माजी आगे फिर भूमिका में कहते हैं- 
“परन्तु मैं समझता हूँ कि भाषा की शुद्धता की ओर विद्यार्थियों का 
ध्यान और भी पहले दिलाना चाहिए। विश्वविद्यालयों आदि में पहुँचने 
पर तो विद्यार्थियों की भाषा बहुत कुछ मँज चुकती है। वे एक विशेष 
प्रकार की भाषा लिखने के बहुत कुछ अभ्यस्त हो चुकते हैं। उस समय 
उनकी भाषा में बहुत अधिक सुधार नहीं किया जा सकता। पर यदि 
उससे कुछ और पहले ही उन लोगों को बतला दिया जाय कि भाषा 
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लिखने में कितने प्रकार की और कैसी-कैसी भूलें होती हैं, तो वे आरम्भ 
में ही उन भूलों से बचने लगेंगे और आगे चलकर वे निर्दोष और 
शुद्ध भाषा लिखने लगेंगे। यही सोचकर यह पुस्तक ऐसे विद्यार्थियों 
के लिए लिखी गयी है, जिन्हें व्याकरण का साधारण ज्ञान हो चुका 
हो। अर्थात्‌ आजकल के स्कूलों के नवें-दसवें दरजों के विद्यार्थियों या 
उनके समान योग्यता रखने वाले अन्य विद्यार्थियों के हित के लिए 
यह पुस्तक लिखी गयी है।” 
मतलब यह कि “यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌’ और चूँकि बूढ़े 
तोतों को “राम-राम' पढ़ाना कठिन है, इसलिए छोटे छात्रों के लिए यह “हिन्दी प्रयोग”! 
परन्तु बहुत छोटे नहीं, जिन्हें व्याकरण का साधारण ज्ञान हो चुका हो! वैसे भाषा 
के लिए व्याकरण को एक 'पचड़ा” ही वर्माजी समझते हैं; पर तो भी भाषा की शुद्धता 
के लिए वह जरूरी है! 
हिन्दी प्रयोग” छोटे लड़कों के लिए तो है ही; किन्तु वर्माजी कह रहे हैं- 
“इस (हिन्दी प्रयोग) में भाषा की शुद्धता से सम्बन्ध रखनेवाली 
बहुत-सी ऐसी बातें बतलाई गयी हैं, जो अच्छे-अच्छे लेखकों के लिए 
भी बहुत अधिक उपयोगी हो सकती हैं।” 
इसलिए, आपको (हिन्दी प्रयोग' से भी परिचित करा देना जरूरी है। 
हिन्दी-परिष्कार का थोड़ा-बहुत पुण्य यों हमें भी मिल जायगा-'अच्छी हिन्दी” के साथ 
हिन्दी प्रयोग' की चर्चा चला देने के कारण | 
न प्रयोग” लिखने का उद्देश्य तो वर्माजी ने बता दिया; अब प्रेरणा की बात 
[क] “अपने आदरणीय मित्र पटने के राय ब्रजराज कृष्ण जी का मैं 
दर अधिक अनुगृहीत हूँ, जिन्होंने प्रायः एक वर्ष पूर्व “अच्छी हिन्दी 
र मुझसे ae था कि यदि इसी प्रकार की एक पुस्तक हाई 
Pa © विद्यार्थियों के लिए बन जाय, तो बहुत अच्छा हो।” 
इसमे aa WS ध्यान देने योग्य है। 'कलकत्ते के छात्र” में 'कलकत्ते' की 
तरह 'पटने' है! साधारण लोग 'पटना के? ऐसा लिखते हैं। वर्माजी कह रहे हैं-'पटने 
के' लिखो! उनका कहना है कि जब कलकत्ता” का : 7 a “पटना! 
का हो! दयो नही कलकत्ते” हो जाता है, तब “Ted 
बात ध्यान देने योग्य है! 
जाना है? इत्यादि भी। परन्तु 
नहीं होते हैं, न होने ही चाहिए 
पर “शशी? की तरह 'मृगी” 
है--'मृगोयस्यास्ति” इस विग्रह 
“आकाशे मृगी ee प्रयोग 


'कलकत्ते से” प्रयोग होता है और उसी तरह 'कलकत्ते 
“पटने का, 'पटने से! या 'पटने जाना” आदि प्रयोग 
¦| सस्कृत में 'शशांक' की तरह 'मृगांक' होता हैं 
नहीं होता। संस्कृत-व्याकरण से “मृगी” भी बन सकता 
ह से। परन्तु भाषा का प्रवाह उसे ग्रहण नहीं करता। 
करनेवाला मूर्ख समझा जायगा! इसी तरह 'कलकत्ते से' 
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होता है, 'पटने से” न होगा! भाषा का प्रवाह वैसा नहीं है। क्यों भाषा का प्रवाह 
ऐसा है, इसका जवाब भी सोचकर दिया जा सकता है। भाषा सदा सन्देह और भ्रम 
से बचती है। 'मृगी दृश्यते मया' का अर्थ यह भी हो सकता है कि मैं हिरनी को 
देख रहा हूँ। 'मृगी” का अर्थ “चन्द्रमा” उतनी जल्दी ग्रहण किया भी नहीं जा सकता; 
क्योंकि प्रसिद्धि नहीं। इसीलिए चन्द्रमा के अर्थ में “मृगी' शब्द का व्यवहार नहीं होता। 

'पटने' में भी यही बात है; साथ ही फूहड़पन भी! “gad: पदैः पिशुनयेच्च 
रहस्यमर्थम्‌”” वाली बात हो तब तो ठीक है, परन्तु यदि वैसा न हो, तब? मैं साहित्यिक 
प्रयोग की चर्चा कर रहा हूँ। साधारण जन तो चाहे जैसा बोलते ही रहते हैं। इसीलिए 
‘qed’ नहीं, “पटना” प्रयोग होता है। 

आप कहेंगे, तब फिर “गया के वियोगी जी” प्रयोग क्यों होता है, “गये के” 
क्यों नहीं? यहाँ क्या सन्देह, भ्रम या अश्लीलता है? इस पर निवेदन है कि आकारान्त 
पुल्लिंग संज्ञाओं के ही वैसे एकारान्त रूप हो जाते हैं, सामने विभक्ति आने पर, या 
उसका लोप हो जाने पर भी। “खम्भे से”, 'कन्डे में”, 'पंडे ने”, इत्यादि। परन्तु आकारान्त 
स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में वैसा परिवर्तन नहीं होता-'लता से फूल गिरे” प्रयोग होता 
है, 'लते से” नहीं। इसी तरह “मथुरा से', 'मथुरे से” नहीं। 'गया” शब्द भी संस्कृत 
में स्त्रीलिंग है। सप्त-पुरियों में एक “गया” भी है। उसी (स्त्रीलिंग-स्मरण) से “गये 
के वियोगीजी' नहीं होता; यद्यपि पुल्लिग-व्यवहार करते हैं। रेल पर बैठे हुए कहते 
हैं-'गया निकल गया क्या?” “बलिया” स्त्रीलिंग नहीं, तो भी “बलिये जाना है! या 
लिये से! न होगा। इसी तरह 'कुष्टिया का'। 'कुष्टिये से! या 'कुष्टिये जाना है! 
या 'कुष्टिये के! न होगा। 'दतिया' का भी 'दतिये के” आदि नहीं होता। तब 
'कलकत्ता' भी इसी रास्ते जाय तो अच्छा, अन्यथा उसे वैसा चलने दो। 

एक वात और कह दी जाय और फिर भूमिका से आगे बढ़कर और सामग्री 
देखी जाय। 

वर्माजी ने इस पुस्तक का नाम सर्वत्र 'हिन्दी प्रयोग” ही लिखा है, 'हिन्दी-प्रयोग' 
या (हिन्दीप्रयोग' नहीं। इसका कारण आप ने समझा? 

'ब्रजभाषा का व्याकरण” नामक पुस्तक में काशी के स्वर्गीय कवि प्रसाद? के 
हिन्दी-प्रयोगों की चर्चा आई है, 'समास” तथा 'वचन' के प्रसंग में। उन्होंने 'कामायनी' 


में एकवचन और बहुवचन का कोई भेद न रखकर 'निरंकुश' प्रयोग किए हैं। समस्त | 


पदों को उन्होंने मिलाकर भी नहीं लिखा है, न योग-सूचक [समास-सूचक] चिह्न ही 
लगाया है। इससे उस दुरूह काव्य की दुरूहता और भी बढ़ गयी है, छात्रों के लिए। 
उन्होंने जो किया, ठीक! परन्तु उनके अनुकरण पर और लोग भी वैसा न कर चलें, 
इसके लिए वह प्रसंग चलाया गया, जो काशी-वासी वर्माजी को बहुत बुरा लगा। आपने 
अपनी “अच्छी हिन्दी? में “मुक्त व्यापार” पर चर्चा करते-करते व्यवस्था दे दी कि "हिन्दी 
में समस्त पद मिलाकर नहीं लिखे जाते हैं'। अपनी उसी व्यवस्था के अनुसार हिन्दी” 
और 'प्रयोग' को अलग-अलग लिखा है, मिलाकर नहीं! आपने यद्यपि “अच्छी हिन्दी” 


. अच्छी हिन्दी का नमूना / शा] 
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में योग-सूचक [-] चिह्न का प्रयोग ऐसे अवसरों पर अत्यन्त आवश्यक बतलाया है, 
यहाँ तक कि 'कुनैन' को 'कु-नैन' लिखने का आदेश दिया है; परन्तु 'हिन्दी प्रयोग? 
में उसका प्रयोग नहीं किया गया है। “नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा'! नयी बात 
सूझ गयी और “अच्छी हिन्दी” का भी परिष्कार इस नयी पुस्तक में कर दिया गया। 
सम्भव है, “कामायनी' के उन सहस्रशः प्रयोगों का यह मूक समर्थन हो, जहाँ समास 
होने पर भी न पंक्ति में आबद्धता है, न योग-सूचक चिह से योग है; फिर भी सम्बन्ध 
है, जैसे अनन्त का सम्बन्ध “सान्त” से रहता है! 

[ख] वर्माजी ने 'हिन्दीप्रयोग' पुस्तक के प्रथम प्रकरण की प्रथम पंक्ति का प्रथम 

अक्षर हर” दिया है-'हर भाषा में कई प्रकार के शब्द होते हैं।” यद्यपि 

वर्माजी विशुद्ध हिन्दी के समर्थक हैं, 'हिन्दुस्तानी' के नहीं; परन्तु फिर भी 

कांग्रेसी राज्य है, जो 'हिन्दुस्तानी' का समर्थक है। बताना यह है कि हम भी 

तुमसे दूर नहीं! इसीलिए प्रथम शब्द 'हर' है। 
एक बात और। प्रारम्भिक शब्द मंगलवाची देने की पुरानी चाल है। 'हर' तो 
मंगलस्वरूप हैं ही-अशिव-वेश शिव! सो, यहाँ 'भाषा-श्लेष' का चमत्कार समझ 
लीजिए। यह भी ध्वनित किया कि हिन्दी का परिष्कार काशी पर अवलम्बित है। 
की नगरी काशी ही है न! यों कई तत्त्व हैं 'हर' शब्द का प्रथम प्रयोग करने 

। 

[ग] “संस्कृत के जो शब्द हम ज्यों के त्यों काम में लाते हैं, वे 

SG कहलाते gI” 

वम 'तत्सम' शब्द का लक्षण यह इसलिए क्योंकि 
Rn नाम की पुस्तक-माला जो उनके are ae ek है 
ता ae Ii है। परन्तु 'ब्रजभाषा-व्याकरण' में आपने 
जाते हैं, वे सब 'तत्सम' या 'तद्रूप' शब्द हैं = NN 
Sen aah a री oe हे "जल, कोट, रूमाल, आदि। वर्माजी 
कि संस्कृत के वैसे शब्द 'तत्सम' है i ‘ SUE i एता fee दि 
Sie nt dese us । फिर 'ब्रजभाषा-व्याकरण' ने जोर मारा, तब 


a पलटन' “प्लेटून' का और “कोचवान' “कोचमैन” का तद्भव रूप 


यह तो 'तद्‌भव' की बात हुई, जिसे 
कहा है। अब 'तत्सम” देखिए- 


“सवाल, जवाब, पेंसिल फट 
, ” फुट, बूट, आदि शब्द भी 
अपने 'तत्सम” रूप में ही हिन्दी a मे ब्द परकीय होने पर 


न्दी में चलते ay" 
तो क्या ‘wae आदि शब्द संस्कृत के हैं? सं 
es है स्कृत के हैं? संस्कृत 'परकीय” भाषा है? या 
वह लक्षण 5 35४ ! वर्माजी वस्तुत: खींचतान में पड़े हैं! “साहित्यालोचन? में याद 
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किया हुआ लक्षण भूल नहीं रहे हैं, और 'ब्रजभाषा का व्याकरण” तथा “लेखन-कला? 
का भूत उनके सिर पर चढ़कर कुछ और ही बोल रहा है! जिन छात्रों के लिए यह 
पुस्तक लिखी गयी है, उन्हें असन्दिग्ध ज्ञान चाहे न हो, ऊहापोह की शक्ति उनकी 
बढ़ जायगी जरूर। दो तरह की बातें पढ़कर फिर विचार करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे! 
इसीलिए वर्माजी ने उन्हें जरा चक्कर में डाल दिया है! 
“जब हम 'कल' का प्रयोग 'कल-रव” और 'कल-नाद' सरीखे शब्दों 
में करते हैं, तब वह 'तत्सम' ही रहता है। पर जब हम उसका प्रयोग 
'आनेवाला दिन" के अर्थ में करते हैं, तब वह संस्कृत “कल्प” से निकला 
हुआ होने के कारण “तद्भव” होता है!” 
इससे कई बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि 'कलरव' जैसे चिड़िया करती 
हैं, उसी तरह शेर आदि 'कलनाद? करते है-'मधुर गर्जना', यह नयी बात वर्माजी 
ने बताई! दूसरे 'आनेवाला दिन” के अर्थ में संस्कृत वाले प्रायः शवः’ शब्द का ही 
प्रयोग करते हैं। वे Her भूलते जा रहे हैं! वर्माजी ने इसकी याद दिलाई! उसी 
कल्प” से हिन्दी का 'कल' बन गया है! 
वर्माजी शब्द-व्युतपत्ति करने में बड़े निपुण हैं। एक संस्मरण है। बहुत दिन की 
वात है, आचार्य द्विवेदी जीवित थे, पर लेखनी-संन्यास था! हिन्दी में धमा-चौकड़ी मच 
चली थी। गलत शब्दों की तथा शब्दों के गलत प्रयोगों की भरमार थी। उस समय 
तक आचार्य रामचन्द्र वर्मा को जोश न आया था और मन ही मन शायद वे कुढ़ 
जरूर रहे होंगे! चन्द्राभावे दीपकःप्रयोगः-मैंने उस समय प्रयाग के “भारत? में एक 
लम्बा लेख लिखा, इन्हीं गलत शब्द-प्रयोगों पर! उस लेख को आचार्य द्विवेदी जी ने 
भी पढ़ा और बहुत प्रसन्न हुए। एक पत्र भेजकर अपनी प्रसन्नता प्रकट को और 
यह भी लिखा कि “उन बहुत से बेचारे शब्दों में 'स्फुट' भी है, जिसे आप छोड़ गये 
हैं। आजकल लोग 'फुटकर' के अर्थ में 'स्फुट' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं!” हविवेदी 
जी का यह पत्र हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के संग्रहालय (प्रयाग) में सुरक्षित है। 
मैंने खोज की, यह 'स्फुट' शब्द 'फुटकर” के अर्थ में चल कैसे पड़ा। संस्कृत 
में तो यह स्पष्ट” या 'विशद' का अर्थ देता है! खोजते-खोजते संक्षिप्त हिन्दी 
शब्दसागर' में जाकर तत्त्व मिला! इस ग्रन्थ में वर्माजी ने 'फुटकर' का पर्य्याय “स्फुट 
भी दिया है और 'स्फुट' का अर्थ 'फुटकर' भी बतलाया है! 'फुटकर' को आपने अपने 
इस कोश में संस्कृत 'स्फुट-कर” का तद्भव रूप माना है। यानी सस्कृत में जो 
स्फुट-कर' शब्द ('फुटकर' के अर्थ में) है, उसी का तद्भवररूप हिन्दी का “फुटकर' 
है। 'स्फुट' के आगे जो 'कर' है, उसे आपने 'प्रत्यय” बतलाया है। कितनी नयी बाते 
मालूम हुई? 'स्फुट' का अर्थ कोश में 'फुटकर' तो बतलाया ही है वर्माजी ने। 
द्विवेदी जी की प्ररेणा से मैंने काम शुरू किया। 'लेखन-कला' लिखी, जो उनके 
सामने प्रकाशित न हो सकी! इसके बाद 'ब्रजभाषा का व्याकरण” बना। बस, फिर 
तो आचार्य श्री रामचन्द्र वर्मा सामने आ गये और 'हिन्दी-सुधार' की धूम मच गयी। 
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कल्प” से ar की तरह अनन्त शब्दों की व्युत्पत्ति वर्माजी ने अपनी प्रतिभा से 
दी है! बधाई! 
[घ] “कहीं 'पावे', कहीं “पाये', कहीं “पावै और कहीं “पाए” नहीं 
लिखना चाहिए। भूत और वर्तमान काल में “पाये” और भविष्यत्‌ काल 
में (विशेषतः “गा” के साथ) 'पावे” रूप ही हिन्दी में माना जाता है 
जैसे-'हमने सौ रुपये-पाये थे |या हैं]।' और “वह सौ रुपये पावेगा'।”” 
वर्माजी कहीं तो कहते हैं कि कहीं 'पाये' और कहीं ‘ore’ लिखना ठीक नहीं 
है और कहीं फिर तुरन्त ही कह देते हैं कि यहाँ 'पाये” लिखो और यहाँ 'पावे!! 
वे भविष्यत्‌ काल में 'पावेगा” लिखने का उपदेश देते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा अच्छा 
लगता है। अच्छा क्यों लगता है? इसलिए कि वे काशी में रहते हैं, जहाँ साधारण 
जन-भाषा 'य' की जगह “वः ग्रहण करती है। मेरठ-मुरादाबाद के मध्य 'पाया' और 
ब्रज में 'पायो' चलता है, सर्वत्र 'यः। परन्तु वर्माजी की ओर “पावा', 'खावा”, “गवा”, 
'आवा' यों बोलते हैं! सो, “आयेगा” या “आएगा” वर्माजी को भला नहीं लगता, उनके 
कानों में खटकता है और इसीलिए यह “अच्छी हिन्दी” नहीं। वे कहते हैं-'आवेगा' 
कहना-लिखना चाहिए! ब्रजभाषा-साहित्य में कुछ पूरबी प्रयोग जरूर आये हैं। BE 
आदि क्रियाएँ वहीं से आई हैं और खप गयी हैं-'राधिका NE तौ AE सबै न तौ 
पीहै हलाहल नन्द के ae अच्छे प्रयोग हैं। साथ ही 'करैगो' आदि भी चलते हैं। 
वः भी कहीं-कहीं आ गया है-'एती ब्रजबाला मृगछाला कहाँ पाैंगी।' कहना चाहिए, 
ब्रज की T में भी यह “व” यत्र-तत्र आ जमा है। ब्रज के g आदि अव्यय पूरब 
में चले गये हैं। वहाँ 'मेरठी' का “भी” नहीं लिया गया! “तुम हू चहिलौ का?'। यह 
ब्रज का है। स्वयं 'मेरठी' ने भी ब्रज का हू ले लिया है और वह “भी” के 
है T ऱ्या समष्टि-सूचन के लिए चल रहा है ane दिसाते aft’ ब्रजभाषा 
See चारो दिशाओं से” मेरठी बोली का सुसंस्कृतरूप-राष्ट्रभाषा। Zg का 
a a oe 'अ' के साथ 'ऊ' की सन्धि-'औ”। हिन्दी की अपनी सन्धियों 
ee ce Te Babu है सही; पर किसी की आज्ञा 
वर्माजी क्यों चला रहे हैं? खटक ae » तब इसे ‘Se नाथ” करने का आन्दोलन 
र्य जायगा। आप 'जायगा' को भी जा के लिए? सो यह होगा नहीं। उनका काम 
खटक भी अपनी मिटनी चाहिए! भी 'जावेगा' चाहते हैं (!) एकरूपता भी चाहिए, 
गो a ! जहाँ जैसा रुचे आचार्य को! यदि कोई 'जाने न 
वे! लिख देता | तो हम उसे गलत नहीं कहते। वैसा भी प्रयोग होता है। परन्तु 
सर्वत्र 'गा' के साथ 'व' कर देने aa प्रयोग होता है। परन्तु 
OED का आदेश तो बड़ा विचित्र है। वैसा ही, जैसा श्री 
sy rey हो So बोलने-लिखने का फतवा था! किसने माना? असल में 
इ का 'य' हो जाता है-'जायगा'। हाँ ‘many का 'पावेगा' 
है। प्रवाह में उसे भी 'पायेगा', 'पाएगा' होना पड़ता है। 
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[ङ] “तात्पर्य यह है कि शब्दों की अक्षरी या हिज्जे सदा ठीक और 

एक-सी होनी चाहिए। कहीं ‘bar’ और कहीं ‘har’, कहीं “रिआयत' 

और कहीं “रियायत”, कहीं “हलुआ” और कहीं 'हलुवा' न लिखना 

चाहिए।”” 

यानी 'कुँअर' तथा 'कुँवर' आदि द्विरूपता वर्माजी के मत में ठीक है; पर एक 
लेखक को अपनी एक रचना में कहीं 'कुँअर' और कहीं ‘Hav’ न लिखना चाहिए। 
ठीक है न? एकरूपता इसी को कहते हैं! किसी रचना में ही ar की एकरूपता 
चाहिए! छात्र 'कुंअर' ठीक समझें, या Hav’? “अच्छी हिन्दी” में शतशः प्रयोगों में 
इसी तरह पाठकों को उलझाया है; पर छात्रों को तो माफ कर देते! उन बेचारों की 
समझ में क्या आयेगा कि आपने कया सही समझा है! | 

[च] “आज हम लोग अपने प्रधान अध्यापक के यहाँ गये थे और वहाँ 

हम लोगों ने उनसे देर तक मुलाकात की। इसमें “देर तक? व्यर्थ 

है। कारण यह है कि मुलाकात में वह सारा समय आ जाता है, जिसमें 

आदमी किसी के पास जाता है, उससे मिलता है, बैठकर उससे बातें 

करता है। और अन्त में उससे बिदा होकर लौटता हे!” 

समझ लिया परिष्कार? अब 'नेहरूजी की राजर्षि टंडन से तीन घंटे तक 
मुलाकात हुई? यह सब गलत! “मुलाकात” में सब आ जाता है! कितनी देर तक 
मुलाकात हुई यह अपने आप समझ में आ जाता है; क्योंकि 'मुलाकात' में वह सब 
भरा हुआ है। 

और At 

“ “चुनाव में विरोधी की जमानत बुरी तरह से जब्त हो गयी' में “बुरी 

तरह से” व्यर्थ है। जमानत जब्त होने के अच्छे और बुरे प्रकार नहीं 

होते। वह तो कुछ विशेष अवस्था में एक ही तरह से जब्त होती है।” 

सावधान! अब आगे पास होनेवाले लड़कों की “प्रथम श्रेणी” facta श्रेणी' और 
“तृतीय श्रेणी! ये विभिन्न श्रेणियाँ भी बन्द होंगी। पास होने के ये प्रकार नहीं हो 
[ ` एक हद से कम नंबर जिन्हें न मिलें, वे सब 'पास?; बस! और “राम तो 
बहुत अच्छी तरह पास है? में “बहुत अच्छी तरह” तो बिलकुल व्यर्थ है! 

अभी तक चाल संसार में यह है कि यदि सौ में तैंतीस नंबर लेने पर पास होता 
है, और पचास से ऊपर लेने पर द्वितीय श्रेणी मिलती है, तो तैंतीस-चौंतीस नंबरवाले 
को लोग “पास है” कह देते हैं; पर यदि 40-45 या इससे अधिक (पर पचास से कम) 
नंबर किसी ने लिए, तो कहा जाता है कि “वह तो बहुत अच्छी तरह पास है'। पचास 
से ऊपर के लिए तो “द्वितीय श्रेणी” ही अच्छी तरह” पास बतलाएगी। इसी तरह बत्तीस 
नंबर लेने वाला 'फेल' और दस ही पाँच नंबर लिए हों, तो “बुरी तरह फेल” कहा जाता 
है। अब वर्माजी यह सब बन्द कर रहे हैं! चुनाव में निश्चित संख्या से एक भी कम 
वोट यदि किसी के आये, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है; परन्तु यदि उम्मीदवार 
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की पेटी बिलकुल खाली हो, या कहने भर को दो-चार वोट आ गये हों, तो कहा जाता 
है कि उसकी जमानत “बुरी तरह से” जब्त हो गयी। पर साम्यवाद के इस युग में वर्माजी 
ये सब प्रकार-वैषम्य उड़ा देना चाहते हैं! 
[8] वर्मा जी व्याकरण-विचार कर रहे हैं-“हमारी हिन्दी में धातुओं वाला 
तत्त्व है ही नहीं। हमारे मत में हमारे यहाँ की सब क्रियाएँ भाववाचक 
संज्ञाओं से बनी हैं।” 
बड़े खोज की बात है! अभी तक लोग धातु-कल्पना किए बैठे थे! वर्माजी कहते 
हैं कि नहीं, यह कल्पना गलत है। 'वोलना' आदि भाववाचक संज्ञाओ से ही क्रियाएँ 
बनती हैं, ऐसा मानते हैं। 'वोलना' से आप 'बोलनता है, बोलनेगा” इत्यादि रूप 
न बना लीजिएगा! वे कहते हैं कि इस “नाः को अलग कर दिया जाता है। 'ना' 
अलग कर के जो अंश रह जाता है, उसे ही लोग 'धातु' कहते हैं; क्योंकि 'बोलेगा' 
“बोला था” “बोलता है” आदि सब जगह वह (बोल) विद्यमान है। इसीलिए, मूल तत्त्व 
होने के कारण उसे “धातु” कहते हैं। वर्माजी कहते हैं कि उस अंश को eng’ कहने 
का बखेडा हटाओ! संस्कृत भाववाचक संज्ञाओं से हिन्दी भाववाचक संज्ञाएँ बन गयीं 
और उनसे Ta क्रियाएँ। अमरीका से यहाँ सोना (धातु) नहीं, बनी-बनाई अँगूठियाँ 
a जि oe परिवर्तन यहाँ कर लिया गया, देश की प्रवृत्ति के अनुसार। फिर 
जा 228) विविध आभूषण बने! यह कहना कि सोना अमरीका से 
आन a $ और थह कहना भी गलत है कि सोना नाम की धातु है, जिसके 
जि case का रूप कुछ बदल दिया, पिघलाकर! बस; इन्ही 
सेब आभूषण बनते हैं। यह है नयी “थ्योरी” व्याकरण की! 
हैं कि 'ना' हमारे यहाँ प्रत्यय के रूप 
कुछ क्रियार्थ अथवा भाववाचक संज्ञाओं 


यानी j सस्कृत की k 2 i 
बन कर आ गया; CT आदि संज्ञाओं से “न' हमारे यहाँ a 
SESE रन ना को say कहने की! सस्कृत में चाहे कुछ हो! यहाँ न धातु की 


वर्माजी ने > डि 
क्रियार्थक रा क्रियार्थक i से 'ना” आया बतलाया है और 
भाववाचक संज्ञा कहा है! पर बहाँ क्रियार्थक Brat 


हे HS Sue तुम्‌ ह हैं! इनमें 'न' या 'ना? कहाँ है, जो हिन्दी 
को यह 'क्रियार्थक E कहाँ से a BTO याप जातत a 
SM, और भ्रम का कारण क्या है? आप 

कि भाववाचक संज्ञाएँ rane कि क्रिया” का जिक्र है और लिखा 
भाववाचक संज्ञा है। “पढ़ना मुझे अच्छा ह के रूप में भी आ जाती हैं-'पढ़ना' 


में 'पढ़ना' क्रियार्थक लगता है? और “राम पढ़ने स्कूल जाता है' 
क्रिया है। यह हिन्दी की बात है। वर्माजी ने सोचा होगा कि 
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जैसा हिन्दी में है, वैसा ही संस्कृत में होगा! इसीलिए लिख दिया-'क्रियार्थक अथवा : 


भाववाचक संज्ञाओं से...! 
और भी- 
“धीरे-धीरे लोग अपने सुभीते के विचार से और काम चलाने के लिए 
कुछ विशेषणों और संज्ञाओं से भी क्रियाएँ बनाने लगे, जैसे “छेद” 
से ‘Caan’ 
हम लोग समझते हैं-छेदना से 'छेद” और वर्माजी कहते हैं कि 'छेद” से Bear’: 
संस्कृत में 'छिद्‌' (धातु) से 'छेद' बना है। हिन्दी में भी इसे धातुज संज्ञा लोग मानते 
हैं। वर्माजी कहते हैं कि यह संज्ञा (छेद) “धातुज” नहीं; प्रत्युत 'धातुप्रसू7 है। 'अन्तरं 
महदन्तरम्‌”! गेहूँ से आटा और आटे से गेहूँ! हाँ 'घड़े से मिट्टी! तो सुनी है; पर 'आटे 
से गेहूँ” भी सुन लिया! 
जि] वर्मा जी व्याकरण के उस तत्त्व पर विचार कर रहे हैं, जिसे साधारण 
व्याकरणों में कर्म, कहा जाता है। आप अकर्मक-सकर्मक क्रियाओं की 
वारीकियाँ समझाने के बाद कहते हैं-“'अकर्मक और सकर्मक का यह 
विवेचन तो हुआ, पर दो बातें और ऐसी हैं, जिन्हें स्पष्ट किए बिना 
यह अधूरा ही रह जायगा। कहना होता है-'में प्रयाग जाता हूँ” 
इत्यादि। “जाना है” तो अकर्मक क्रिया और व्याकरण के नियम के 
अनुसार स्थान का नाम (‘war आदि) “कर्म” तो हो नहीं सकता; 
तब उन्हें “पूर्ति” कहते हैं।”” 


यही आचार्यत्व है। 'पूर्ते' नाम की एक नयी चीज निकाली वर्माजी ने। भें. 


प्रयाग जा रहा हूँ” में प्रयाग कर्म इसलिए नहीं कि जाना क्रिया अकर्मक है, और 
अकर्मक इसलिए है कि वर्मा जी वैसा कह रहे हैं। तब 'प्रया आदि हैं कौन-से 
कारक जहाँ पहुँचना है? उन्हें वर्माजी पूर्ति” कहते हैं। पाणिनि आदि ने उन क्रियाओं 
को सकर्मक माना है, जिनका 'जाना” अर्थ है और जहाँ जाना है वह (गन्तव्य स्थान) 
[ह कारक उन पुराने लोगों ने कहा है। परन्तु ये सब पुरानी बातें हैं, बदलनी 
होंगी। amar अकर्मक है और प्रयाग जाऊँगा, “कानपुर गया था” आदि में 
प्रयाग-कानपुर आदि कर्म नहीं, 'पूर्ति' हैं। याद कर लीजिए। इन्हें 'कर्म' ही कहा 
जाय, पूर्ति” नया नाम न रखा जाय, सो हो नहीं सकता; क्योंकि हिन्दी प्रगति-पथ 
पर है। सुधार करना है। परिष्कार की जरूरत है! वह कौन-सा व्याकरण है, जिसके 
नियम वर्माजी ने याद किए हैं? 
[झ] “हम सदा यही कहेंगे-'सेर भर आलू से काम न चलेगा'। कारण 
यही है कि व्याकरण की दृष्टि से हमें “सेर भर का ही” ध्यान रखना 
पड़ेगा, “आलू” का नहीं। हाँ, जब उस 'सेर' के साथ भी कोई संख्या 
लगेगी, तब वाक्य के वचन पर उसकः प्रभाव पड़ेगा। जैसे-“तुमने 
सेर भर की जगह दो सेर आलू भेज fea” 
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याद कर लीजिए। यदि संख्या न हो, तब बहुवचन वर्माजी के मत से न होगा। 
बोलना होगा- 

La भर आलू भेज दिया! 

2. मन भर आलू भेज दिया! 

यदि आप ने यों कह-लिख दिया- 

lL. सेर भर आलू भेज दिये! 

2. मन भर आलू भेज दिये! 

तो सब गलत हो जायगा। कारण, यहाँ कोई संख्यावाचक विशेषण “सेर' और 
मन? का तो है ही नहीं। 

आगे और- द 

“यही बात “एक बोरा मैदा आया है” और “चार बोरे मेदा आया है! 

के सम्बन्ध में भी है!” 

“यही बात है'-एक ही बात! हाँ, वहाँ 'आलू भेज दिये हैं' और यहाँ Aer 
आया है।' भले ही चार बोरे सही! जनाब समझ जाने क्या रहे हैं! 

एक बात और मालूम हुई कि Aer पुल्लिंग शब्द है। हिन्दी में, वर्माजी ने 
जोर देकर "हिन्दी प्रयोग” में कहा है; लिंग-सम्बन्धी गलतियाँ तो होनी ही न चाहिए। 
वे जेब, चपत, मैदा आदि को पुल्लिंग में यहाँ (हिन्दी में) चलाना चाहते हैं; क्योंकि 
फारसी तथा में ये सब पुल्लिंग ही हैं। संस्कृत के पुल्लिंग या नपुंसक-लिंग शब्दों 
को हिन्दी में हम स्त्रीलिंग बोलते हैं, सो और बात है; पर फारसी आदि के शब्दों 
का वही लिंग आदि रहना चाहिए, जो वहाँ (फारसी आदि में) निश्चित है, या उर्दू 
में है। T अन्यथा लोग हमें-हिन्दी वालों को-मूर्ख कहेंगे! वे लोग gal को भी उर्दू 
में पुल्लिंग चलाते हैं। हम 'मैदा” को भी वैसा ना चलने दें! 
sed a फारसी आदि = आये हुए शब्दों को उसी रूप में चलाना चाहते हैं 
is I के ei में 'सफा' भी हिन्दी में बोल देते हैं। वर्माजी ने कोश में 
: as शब्द संगृहीत किये हैं। परन्तु 'सफा' नहीं, आप 'सफहा' के पक्षपाती 

ae मीरे सफे पर देखो” की जगह हिन्दी में 'पचीसवें सफहे पर देखो', यो JE 

वम चाहते हैं! तब T अच्छा है' कहना ही होगा! हाँ, हवा, दवा, आदि की 
आत और है। ये स्त्रीलिंग जरूर हिन्दी में चलेंगे; क्योंकि उर्दू में भी ये स्त्रीलिंग ही 
चलते हैं! समझे? Fey फारसी से आया है न! देखिए, मैंने “आया है” लिखा है 
न? (लिखना चाहिए “आता है, वर्माजी के अनुसार |) 


बस इसी तरह “हिन्दी प्रयोग' में $ 
“कौन-कौन ४ अनन्त शिक्षा है। कहाँ तक वर्णन किया जाय? 
pa न गुन गाऊँ राम के! हॉ तक वर्णन किया जाय 


oo 
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लेखक का निवेदन 


मेरी कृति 'लेखन-कला” को साहित्य सेवियों ने अपनाया। प्रथम संस्करण बिकते देर 
न लगी। दूसरा संस्करण निकला कुछ बड़ा। उसे और भी अधिक पसन्द किया गया 
वह भी समाप्त हो गया। तब, अब यह तीसरा संस्करण प्रस्तुत किया गया। इस 
तरह बहुत जल्दी इसके इस तीसरे संस्करण की बारी आ गई। सन्तोष इससे अधिक 
और क्या हो सकता है कि जनता ने इसे काम की चीज समझा है और विद्वानों 
ने पसन्द किया है। 

इस॒ संस्करण में कुछ संशोधन भी कर दिया गया है। आशा है, इससे हमारे 
नव-लेखकों को अधिक लाभ पहुँचेगा। 

अगले संस्करण में हम कुछ अधिक विचार देंगे और पुस्तक अधिक अच्छी बन 
जायगी। इसका विश्वास दिलाते हैं। 

मित्रों और विद्वानों का अनुरोध है कि इससे आगे भी इस दिशा में बढ़ा जाय। 
आज्ञा मान ली है। अगली पुस्तक “लेखन-कला का विकास” जल्दी ही सामने आयगी। 


कनखल -किशोरीदास वाजपेयी 
विजयादशमी, 2000 वि. 
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समर्पण 


उन नौनिहालों के कर्मठ और सुदृढ़ करों में, जो देश 
को जीवन देने के लिए, अपने हृदय की जलन 
से भाव-वाष्प का सृजन करते हैं और 
अवसर के अनुरूप बरसते रहने 
की साध रखते हैं। 
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प्रेरणा 


“रे रे कोकिल! मा भज मौनम्‌, j 
किचिदुदञ्चय पञ्चमरागम्‌[: 
नोचेत्वामिह को जानीते, 
काककदम्बकपिहितरसाले |’ 


-कोकिल! चुप क्यों हो? कुछ बोलो, राग छेड़ो। अपने पंचम स्वर से रस-वर्षा 


करो। इस तरह चुप रहने से तुम्हें जानेगा कौन? आम पर बैठे हुए कौओं के 
जमघट में तुम्हें पहचानेगा कौन? 
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पहला अध्याय 
लेखन-कला क्या है? 


अपने भावों को सुन्दर ढंग से सुन्दर भाषा में लिखकर प्रकट कर देने का नाम ही 
'लेखन-कला' है। भावों में ही नहीं, उनके प्रकट करने के ढंग में सुन्दरता जरूरी है। 
परन्तु इस तरह भावों को प्रकट करने के लिए भाषा पर पूर्ण अधिकार चाहिए। भाषा 
ही तो माध्यम है। यद्यपि प्रधानता भावों पर है; परन्तु उनकी अभिव्यक्ति का साधन 
भाषा है; इसलिए इसी पर सब दार-मदार समझना चाहिए। 

जो लोग भाषा को गौण समझकर उधर ध्यान न देंगे, वे अपने भावों को ठीक-ठीक 
प्रकट करने में सदा असमर्थ रहेंगे-विद्वान्‌ गूँगे बन जायँगे। समुचित भाषा के अभाव 
में कभी-कभी मनुष्य ऐसे भाव भी अनजाने प्रकट कर जाता है, जो उसे अभीष्ट नहीं 
होते। उसके भावों में गम्भीरता न मिलेगी और बातें उखड़ी-पखड़ी होंगी । परन्तु जो 
भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है, वह सीधे-सादे ढंग से सरल भाषा में भी, ऐसी बात 
कह जायगा, जिसका अचूक असर सुननेवाले पर होगा। 

भाषा के अभाव में अच्छे भाव भी बे-मजे हो जाते हैं। अत्यन्त स्वादिष्ट पदार्थ 
भी यदि मैले-कुचैले विकृत पात्र में रखा जाय, तो उसको ग्रहण करने की किसकी 
तबीयत चलेगी? इसके विपरीत सुन्दर-साफ बर्तन में सजाकर रखी हुई. रूखी-सूखी 
चीज भी भावेगी। फिर, यदि वस्तु भी उत्तम हो, तब कहना ही क्या! रत्न-जटित सुवर्ण 
पात्र में रखकर केसरिया खीर किसी को दी जाय तो क्या कहना! 

भाषा को सँवारने-सिंगारने के अनेक उपाय हैं, जिनका उल्लेख यथावसर इस 
पुस्तक में संक्षेप से होगा और भाव के प्रकट करने का ढंग भी बतलाया जायगा। 
परन्तु भाषा को सजाने से पहले उसे निर्दोष कर लेना बहुत आवश्यक है। कपड़े 
पर सुन्दर रंग चढ़ाने से पहले उसे साबुन से खूब अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना 
क्या जरूरी नहीं होता? मैले कपड़े पर रंग कभी चढ़ेगा नहीं, खिलेगा नहीं। जिस 
भाषा में सैकड़ों दोष भरे हों, वह कितनी ही सँवारी, सजाई जाय, कभी भी सहदयों 
के लिए आकर्षक न होगी! जिस फूहड स्त्री के हाथ-पाँवों पर अंगुल-अंगुल भर मैल 
जमा हो, जिसकी नाक बह रही हो, जिसकी आँखों में कीचड़ बजबजा रहा हो, वह 
कितने ही बढ़िया वस्त्राभूषणं से चमका दी जाय, कभी भी आकर्षक न हो सकेगी 
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इस तरह सदोष भाषा अलंकृत होने पर भी मोहक न होगी, उद्वेजक ही रहेगी। 

इसलिए यह बहुत आवश्यक है जो लोग कवि या लेखक बनना चाहते हैं, 
पहले भाषा पर ध्यान दें। उन्हें अपनी भाषा के अधिकारी विद्वानों के नये पुराने ग्रन्थ 
पढ़ने चाहिए। और हो सके तो जिस क्षेत्र में वह भाषा बोली जाती हो, वहाँ कुछ 
दिन रहना चाहिए। फिर साहित्य के सहारे अपनी भाषा को निर्दोष बनाने का यत्न 
करना चाहिए। इसके लिए सतत अभ्यास और लगन की आवश्यकता है। भाषा को 
निर्दोष बनाने के लिए दोषों का स्वरूप जान लेना आवश्यक है। क्योंकि “संग्रह त्याग 
न विनु पहिचाने।' 

जब अभ्यास और पर्य्यवेक्षण के द्वारा भाषा को निर्दोष कर लिया जाय और 
उसकी नस-नाड़ी अच्छी तरह पहचान कर सच्चे अर्था में 'डाक्टर' बन जाय, उसकी 
रग-रग पर अधिकार जम जाय, शब्दों की कमी न रहे, और वाक्य-योजना चुस्त तथा 
दुरुस्त हो जाय, तब उसके सजाने-सँवारने का यत्न करना चाहिए । अभ्यास करते-करते 
जब “पक्का” हो जायगा, तब सिर्फ भावों की ओर ही ध्यान जायगा। भाषा अपने 
आप हाथ जोड़े खड़ी रहेगी। तब भावों के अनुरूप मँजी और सजी हुई भाषा अपने 
आप निकलती जायगी, आपेक्षित शब्द सामने नाचते हुए नजर आवेंगे। उस समय 
भाषा के लिए कोई उद्योग न करना पड़ेगा। भावों के ऊपर ही नजर रहेगी और कवि 
या लेखक सिद्ध हो जायगा। इस सिद्धावस्था को पहुँचने के लिए जिन साधनों की 
जरूरत है, उन्हीं का समुचित परन्तु संक्षिप्त संकेत इस पुस्तक में किया जायगा। 

सबसे पहले हम भाषा के दोष बतलाएँगे, फिर उसे सजाने-सँवारने के उपाय। 
इसके बाद भावों को प्रकट करने का ढंग बतलाया जायगा। हमें विशवास है, इससे 
नवीन कवि तथा लेखकों का मार्ग-प्रदर्शन भली-भाँति होगा और इसके अनुसार 
चलकर-अभ्यास करके-वे अवश्य सफलता प्राप्त कर सकेंगे। 


भाषा में विजातीयता 


नये लेखकों को अभ्यास-काल में इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि भाषा में 
विजातीयता न आने पाये। जीवित भाषाओं में शब्दों का आदान-प्रदान हुआ ही करता 
है। अंग्रेजी भाषा में हिन्दी के घी, धोती, स्वराज्य, सत्याग्रह आदि सैकड़ों हजारों शब्द 
अपना लिये हैं, तत्सम रूप में ही बहुत से शब्दों में काट-छॉट की गई है और तब 
अपनी जाति में उन्हें मिलाया है। “गंगा” को 'गेंजेज बनना पड़ा है अंग्रेजी में! हिन्दी 


में अंग्रेजी के कोट, बटन, स्टेशन आदि शब्द तत्सम रूप में आ मिले हैं; परन्तु जो 


शब्द हिन्दी है. उच्चारण आदि से बिलकुल मेल नहीं खाते, उनको कुछ परिवर्तित 
परिष्कृत रूप में लिया गया है, जैसे-लालटेन, अस्पताल आदि। इस तरह का शब्द 
संस्कार जरूरी है और वह किस तरह किया जाय, इस बात का निर्णय किसी विद्वान 
या विद्वन्मण्डल के बस की बात नहीं है। भाषा में कभी किसी हुक्म के द्वारा कोई 
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परिवर्तन नहीं होता। यहाँ तो विशुद्ध प्रजातन्त्र है। साधारण जनता ही विजातीय शब्दों 
में परिवर्तन करती है। जनता ने जिस बाहरी शब्द की आवश्यकता समझी, वह उनकी 
भाषा में आ मिला और जिसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत मालूम हुई, वह परिवर्तित 
होकर आ मिला। बस, शब्दों के आगमन तथा सरकार की यही पद्धति है। 

कुछ लोग-विशेषतः दिल्ली के हिन्दी अखबार-'हस्पताल” शब्द का प्रयोग करते 
हैं। ऐसे प्रयोग अत्यन्त अशुद्ध और बेढंगे हैं। 'हस्पताल' न तो हिन्दी-भाषी जनता 
ही बोलती है और न अंग्रेजी भाषा के विद्वान्‌ ही। एक जगह “अस्पताल! और अन्यत्र 
“हास्पिटल' उच्चरित होता है! फलतः 'हस्पताल' लिखना बेढंगे और कृत्रिम शब्दों से 
अपनी भाषा को विगाइना है। “लैनटर्न' बोलना हिन्दी भाषियों के लिए सुगम नहीं 
है, मुँह तीन जगह से टेढ़ा करना पड़ता है। इसीलिए उसे हमने 'लालरेन” बना लिया। 
कैसा सुगम तथा उच्चारण-मधुर शब्द वन गया? अब इसे यदि 'लनटैन' या 'लैनटर्न' 
लिखने-बोलने लग जायँ, तो उसे आप क्या कहेंगे। 

सारांश यह कि जिन शब्दों में किसी संस्कार की आवश्यकता होती है, उन 
विजातीय शब्दों में जनता स्वयं कुछ वैसा कर देती है। उसी रूप में वे भाषा के लिए 
ग्राह्य होते हैं; परन्तु जो शब्द वैसे परिवर्तनीय नहीं होते; वे शुद्ध तत्सम रूप में ले 
लिए जाते हैं। यदि कोई मुसलमान सज्जन हिन्दू जाति में मिलना चाहेंगे, तो उन्हें 
अपनी कटी मूँछें पूरी कर लेनी होंगी और दाढ़ी भी हिन्दुआनी बनानी होगी। तब 
वे हिन्दुओं में दूध-पानी की तरह खप सकेंगे। यदि वे अपना वेश-विन्यास न बदलेंगे, 
तो हिन्दुओं के बीच मिल कैसे सकेंगे? अलग बेमेल नजर आयेंगे। परन्तु यदि कोई 
नये ढंग के मुसलमान सज्जन हिन्दू बनना चाहेंगे, तो फिर उनमें वैसा कोई भी परिवर्तन 
आवश्यक न होगा; क्योंकि दाढ़ी, मूँछ आदि से ये वैसा वेश रखते ही नहीं, जो हिन्दुओं 
से पृथक्‌ इन्हें रखता हो। ऐसे महानुभाव अपने उसी रूप में यहाँ आ मिलेंगे, भाषा-शास्त्र 
में शब्दों के लिए जिसे 'तत्सम” कहा है। इसी प्रकार यदि कोई हिन्दू मुसलमान-जमात 
में दाखिल होना चाहेगा, तो उसे भी कुछ रूप-परिवर्तन करना होगा। यही हाल शब्दों 
का है। एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हुए शब्द, आवश्यकता होने पर, कुछ परिवर्तन | 
कर लेते हैं। लेखकों को यही परिवर्तित या तद्भव शब्द ग्रहण करने चाहिए, अन्यथा 
भाषा विकृत हो जायगी। जो तत्सम शब्द दूध-पानी की तरह आ मिले हों, उनकी 
बात अलग है। 

विदेशी भाषाओं से ही नहीं, अपनी संस्कृत भाषा से भी सहस्रों शब्द तद्भव 
रूप में हिन्दी ने लिये हैं। इसी तरह फारसी-अरवी से भी हजारों शब्द यहाँ आये 
ह- तत्सम” भी और aera’ भी। 

हिन्दी-भाषी जनता के उच्चारण-यन्त्रों में वैसी खरखराहट नहीं है, जैसी 
अफगानिस्तान या फारस के लोगों में है। इसलिए उनके यहाँ से आये हुए शब्दों 
को ठीक उसी रूप में लिखना-बोलना हिन्दी वालों के लिए स्वाभाविक नहीं है। 'जरूरत' 
कागज” आदि शब्द जनता में प्रचलित हैं। पर तद्भव’ रूप में हैं। बाजार में जनता 
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इन शब्दों में आये हुए 'ज' का उच्चारण ठीक उसी तरह करती है, जिस तरह 'जलज” 
तथा “जाया” आदि शब्दों के 'ज' का। परन्तु बहुत से लेखक भाषा के इस स्वरूप-सौष्ठव 
तथा स्वाभाविकता का ध्यान न रखकर हिन्दी में भी विदेशी उच्चारण saa हैं और 
इन शब्दों के नीचे बिन्दी लगाकर 'जरूरत', 'कागज', ज़्यादा” आदि लिखते हैं । निःसन्देह 
उनका ऐसा लिखना भाषा का बिगाड़ना है। हाँ, यदि उर्दू-फारसी का कोई वाक्य उद्धृत 
करना हो, तब अवश्य उन शब्दों के नीचे बिन्दी लगाकर हू-ब-हू वैसा लिखा जाय। 
हमारी लिपि की यही तो विशेषता है कि सबकुछ लिखा जा सकता है। परन्तु ठेठ 
हिन्दी लिखते समय तो भाषा की स्वाभाविकता का ख्याल रखना ही पड़ता है। जो 
इस बात की ओर ध्यान न देंगे, उनकी भाषा कृत्रिम और बेढंगी हो जायगी। 
इस सम्बन्ध में हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के शिमला-अधिवेशन में इन पंक्तियों 
के लेखक ने एक प्रस्ताव रखा था, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था। प्रस्ताव में 
यही था कि फारसी आदि से आये हुए कागज, ज्यादा, जरूरत आदि शब्द नीचे बिन्दी 
लगाए बिना ही हिन्दी में लिखे जाया करें। मराठी तथा बंगला आदि भाषाओं में भी 
फारसी के शब्द नीचे बिन्दी लगाए बिना ही लिखे जाते हैं। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 
के चार भूतपूर्व सभापतियों की भी यही राय है; यानी स्वर्गीय पं. जगन्नाथ प्रसाद 
चतुर्वेदी, स्वर्गीय पं. माधवराव सप्रे, श्रद्धेय टंडन जी, श्री पराइकर जी की सम्मति 
सदा से इस पक्ष में रही है कि फारसी के शब्द नीचे बिन्दी लगाए बिना ही लिखना 
चाहिए। 
कुछ लोग अंग्रेजी के 'डाक्टर' आदि शब्दों को हिन्दी में तत्सम रूप से लिखते 
और बोलते हैं। इस शब्द के जो स्वर हैं, अग्रेजी में उसका उच्चारण 'आ” तथा 'ओ' 
के 'ड' में बीच का है। नागरी लिपि में उसके लिए ऐसा ` fre है। 'आ? के ऊपर 
यह चिह लगा देने से वह उच्चारण हो जाता है। परन्तु हिन्दी-भाषी जनता में 'डाक्टर' 
के 'इ' में विशुद्ध 'आ' का उच्चारण होता है, मिश्रित स्वर का नहीं है। इसीलिए 
अपनी भाषा में वैसी गड़बड़ी फैलाना उचित नहीं है। हाँ, यदि नागरी लिपि में अंग्रेजी 
भाषा का कोई शब्द या वाक्य उद्धृत करना हो, तब अवश्य उस चिह्न का उपयोग 
करके वैसा तत्सम लिखा जा सकता है। 
कुछ लोग हिन्दी लिखते समय, वाक्यों के. बीच में ऐसे अप्रचलित अंग्रेजी के 
शब्द ला धरते हैं, जिनका अर्थ वे हिन्दी-भाषी कुछ भी नहीं समझ पाते जिन्होंने अंग्रेजी 
नहीं पढ़ी! हिन्दी लिखी जाय और हिन्दीवाले ही उसे न समझ सकें, इससे बड़ा दोष 
भाषा-दोष और क्या हो सकता है? 'वक्‍तुरेव तज्जाड्यं श्रोता यत्र न बुध्यते'-यह तो 
की ही जडता है, e उसकी कही हुई बात सुननेवाला न समझ सके। 
हिन्दीवालो के लिए हिन्दी में लिखा जाय और वे समझ न सकें, तो समझना चाहिए 
कि वह हिन्दी ठीक नहीं है। इससे लेखक की असमर्थता सूचित होती है। जान पड़ता ' 
है कि उसके शब्द भण्डार में काफी कमी है और इसीलिए समय पर i इधर-उधर 
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भटकता है। यदि हिन्दी में वह पूर्ण हो, शब्दों की कमी न हो, तो क्यों इधर-उधर 
मारा-मारा फिरेगा? 

कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द रोमन 
लिपि में ही लिखकर हिन्दी-वाक्य भर देते हैं। ऐसी भाषा नितान्त दूषित समझी जाती 
है। हाँ, यदि किसी का अंग्रेजी शब्द या वाक्य उद्धृत करना हो तब अवश्य रोमन 
लिपि में भी लिखा जा सकता है; पर गौण रूप से, कोष्ठक के भीतर। मुख्य रूप 
से तो वह नागरी लिपि में ही उद्धृत होना चाहिए। और हिन्दी में उसका अर्थ भी 
दे देना चाहिए। ऐसा न करने से भाषा अच्छी न रहेगी। जैसी संस्कृत शब्दों से भरी 
हुई और पुरानी शैली पर लिखी 'पंडिताऊ' भाषा की बेकदरी है, उसी तरह अंग्रेजी 
से लदी हुई इस 'सबुआनी” भाषा की भी वात समझिए। साधारण जनता दोनों को 
नापसन्द करती है, जिसके लिए लिखा जाता है। 

कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा लिखते समय 'स्व' का ध्यान रखना अत्यन्त 
आवश्यक है। शैली भी अपनी भाषा की चाहिए। हर एक भाषा का अपना-अपना 
मार्ग होता है। हिन्दी का भी अपना मार्ग है, अपनी शैली है। कुछ नये लेखक जब 
अग्रेजी से हिन्दी में किसी चीज का अनुवाद करते हैं, तब शब्द तो हिन्दी के रखते 
हैं और शैली अंग्रेजी की। फल यह होता है कि उनकी भाषा बड़ी बेतुकी हो जाती 
है, पढ़ने में मन नहीं लगता, बात समझ में नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है कि 
उनका अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं होता और वे उसी अंग्रेजी के प्रवाह में 
बह जाते हैं। उनकी इस कृत्रिम भाषा में शरीर तो हिन्दी का होता है और आत्मा 
अंग्रेजी की। इसीलिए सब मामला विगड़ जाता है। इस भीषण दोष से सदा बचना 
चाहिए; जिस भाषा में लिखो, उसकी शैली अपनाओ। 

शैली प्रत्येक भाषा की अलग-अलग होती है। विषय के अनुसार उस शैली के 
फिर अनन्त भेद होते हैं। विषय के अनुसार शैली बदलनी होती है। यदि आप कोई 
दार्शनिक या बैज्ञानिक निवन्ध लिख रहे हैं, तो शैली भी गम्भीर हो जायगी, होनी 
चाहिए। काव्य की आलोचना कर रहे हैं, तब भाषा कुछ खेलती-कूदती-सी नजर आनी 
चाहिए। साधारण लेखों में भाषा का प्रवाह साधारण गति से चलना चाहिए; जैसे आपस 
में बातचीत कर रहे हों। 

जो लोग अपनी रचना में विषय के अनुसार इस तरह शैली-भेद नहीं करते, 
उनकी रचना में मजा और विषय-विवेचन में स्वाभाविकता नहीं रहती। एक ही ग्रन्थ 
में, एक ही परिच्छेद या अध्याय में और एक ही पृष्ठ पर भी कभी-कभी शैली-भेद 

जाता है, जो बिल्कुल ठीक है। पंडितराज जगन्नाथ का संस्कृत साहित्य में 

रसगंगाधर” बड़ा उत्कृष्ट ग्रन्थ है। इसमें प्रायः सभी उदाहरण उन्होंने स्वरचित ही 
दिए हैं और इस पर गर्व भी किया है। इस ग्रन्थ में विषयों का मनोवैज्ञानिक विवेचन 
बड़ी गम्भीरता के साथ हुआ है, फलतः भाषा भी जटिल हो गई है। परन्तु पद्य रचना 
अत्यन्त सरल और मधुर भाषा में है। ये सब उन्होंने जान-बूझकर ही किया है। 
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श्रृंगार रस का जो पद्य दिया है, उसमें भाषा अत्यन्त सरल है; परन्तु वहीं इस रस 
का जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है, वह तदनुरूप अत्यन्त गम्भीर भाषा में 
है। 

इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि सदा स्वाभाविकता पर ध्यान रखना 
चाहिए। जो बात अस्वाभाविक जँचे उससे बचना चाहिए। अभ्यास करते-करते फिर 
तो भाषा पर स्वतः अधिकार हो जायगा। और जब जैसी भाषा की जरूरत होगी, अपने 
आप वैसी ही सामने आयेगी। परन्तु पहले विशेष सावधानी अपेक्षित है। 


वाक्य-रचना 


लेखन-कला में पहली बात 'वाक्य-रचना' है। इस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए 
और इस तरह, जिससे समझनेवाले को जरा भी कठिनाई न पड़े। नये लेखक प्रायः 
इस उधेड़-बुन में रहते हैं कि किस तरह वाक्य जटिल तथा भाषा क्लिष्ट बनायी 
जाय, जिससे पढ़नेवालों पर पाण्डित्य का सिक्का जमे। इसी विचार से वे संस्कृत 
आदि के अत्यन्त अप्रचलित और दुरूह शब्द ढूँढ़-हूँढ़ कर लाते हैं और अपनी रचना 
में अनावश्यक रूप से भरते हैं! इससे उनकी रचना अत्यन्त अस्वाभाविक और बनावटी 
हो जाती है भाषा का एक प्रवाह चलना चाहिए। जो शब्द स्वत: आते जायॅ, उन्हें 
जड़ते जाइए; सिर्फ इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि आप जिस विषय का प्रतिपादन 
कर रहे हैं, उसके विरुद्ध तो वे नहीं हैं। मतलब यह कि वाक्य-रचना बिल्कुल सरल 
और सुबोध होनी चाहिए। 
वाक्य ऐसा भीम-काय न होना चाहिए कि देखते ही डर लगे | आवश्यकता 
के विना बहुत लम्बे वाक्य बनाना अपनी भाषा को विकृत करना है। कुछ लोग अंग्रेजी 
के अनुकरण पर हिन्दी में ऐसे वाक्यों की रचना करते हैं, जिनके बीच में दूसरे वाक्य 
आ जाते हैं और जो वाक्यार्थ समझने में रुकावट डालते हैं-जरा विलम्ब करते हैं। 
दैनिक 'अर्जुन' से यह वाक्य उदाहरण के लिए ले लीजिए- 
“सायंकालीन पत्रों की एक खबर, जो कि वर्धा में कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध 
किसी षड्यन्त्र का पुलिस को सुराग मिलने के बारे में थी, की ओर जब उनका 
(श्री राजगोपालचारी का) ध्यान खींचा गया, तो उन्होंने उससे अपनी अनभिज्ञता 
| प्रकट की |? 
। उद्धरण में खबर” के साथ लगनेवाली 'की' विभक्ति उससे तीन कोस दूर लगी 
| है-'थी' के आगे! यह कैसा गोरखधन्धा है! बीच में दूसरा वाक्य आ जाने से मुख्य 
| वाक्य के पूर्व भाग का मिलान उत्तर भाग से किस तरह करना पड़ता है। स्मृति धोखा 
| दे जाती है। Sa की लम्बी दौड़ तो देखिए! यह निकृष्ट वाक्य-रचना है। इसी 
| को साहित्य में 'गर्भितत्व' दोष कहते हैं--एक वाक्य के गर्भ में दूसरा वाक्य आ कूदा। 
ee उस उद्धरण की रचना यों हो सकती थी-- 
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वर्धा में कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध किसी षड्यन्त्र का सुराग पुलिस को मिलने 
की खबर सायंकालीन पत्रों में जो थी, उसकी ओर उनका ध्यान जब खींचा गया, तो 
उन्होंने उससे अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। 

इसी तरह दैनिक हिन्दुस्तान” से एक उदाहरण लीजिए- 

“इस व्यक्ति को जिसने अपना नाम फतह खाँ बताया और अहरारी है तथा 
अपने को रावलपिंडी का बताता है, को खाकसारों ने गधे पर चढ़ाया।” 

यह भोंड़ी रचना है। इसे हिन्दी-प्रकृति के अनुसार यों रखना चाहिए था- 

“इस व्यक्ति को खाकसारों ने गधे पर चढ़ाया, जिसने कि अपना नाम फतह 
खाँ बताया, जो अहरारी है तथा जिसने अपने को रावलपिण्डी का बताया।” 

यदि कहीं अन्वय में बाधा न पड़े और जोर देने के लिए जरूरी हो, तो बीच 
में वाक्यान्तत आ भी सकता है; जैसे- 

“अबीसीनिया की दुर्दशा ब्रिटिश सरकार भी-जो पहले से उसकी रक्षा के लिए 
कृतसंकल्प थी मन मारे देखती रही।” 

यहाँ छोटे से वाक्य में छोटा-सा ही एक दूसरा वाक्य आ गया है, परन्तु अन्वय 
में कोई विशेष गड़बड़ नहीं पड़ती। सारांश यह कि वाक्य बिल्कुल सरल लिखना चाहिए, 
जैसा बोला जाता है। 

वाक्य-रचना में भाषा के प्रवाह या चलन पर पूरा-पूरा ध्यान रखना जरूरी है। 
भाषा का जो प्रवाह चल रहा है, उसके विपरीत जाने में हानि है। इससे भाषा खराब 
होगी और उसे शिष्टजन पसन्द न करेंगे। 

कुछ लोग-खास तौर पर पंजाब तथा दिल्ली के साहित्यिक-कुछ ऐसे वाक्य 
लिखा करते हैं- 

“अगर हमने स्वराज्य लेना है, तो पहले अपनी फूट दूर करनी होगी।' 

भाषा के प्रवाह से यह वाक्य गलत है। 'हमने' की जगह हमें? होना चाहिए। 

समर्थक लोग कहते हैं कि पंजाबी भाषा में उस तरह के प्रयोग होते हैं; इसलिए 
पंजाबी सज्जन जब हिन्दी लिखेंगे, तो वैसे प्रयोगों का यहाँ भी होना स्वाभाविक 
है और ऐसी बातों पर ध्यान न देना चाहिए। ऐसे सज्जन बिना सोचे-समझे ही 
इस तरह की बातें कर देते हैं। पंजाबी जनता में हिन्दी का प्रचार होने से, 
हिन्दी-साहित्य में धीरे-धीरे, पंजाबी भाषा के कुछ सरल शब्द आ मिले, तो कोई 
एतराज नहीं। यह स्वाभाविक है, परन्तु हिन्दी का रूप तो न बदलेगा। पंजाबी भाषा 
की चाल हिन्दी से भिन्न है। जो पंजाबी भाई हिन्दी में साहित्य रचना करेंगे, उन्हें 
इस भाषा की प्रकृति पहचाननी पड़ेगी। वैसे वे चाहें जैसी भाषा लिखें, कोई रोक 
नहीं सकता, परन्तु उनकी उस विकृत भाषा को 'टकसाली' कैसे कहा जाय? पंजाबी 
भाषा में विशेष्य के साथ विशेषण में भी विभक्तियाँ लगती हैं-“बड़ियाँ-बडियाँ साडियाँ' 
आदि लेकिन हिन्दी में ऐसा लिखना, 'बड़ियाँ-बड़ियाँ साड़ियों' कहना गलत होगा। 
क्यों? क्योकि भाषा के प्रवाह में यह बात है नहीं। हिन्दी में कोई ऐसा बोलता नहीं 
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है। इसी तरह बंगला, मराठी, तेलगू. उडिया आदि प्रान्तीय भाषाओं में कुछ-न-कुछ 
अपनी विशेषताएँ हैं। सबकी अपनी-अपनी चाल है। वह सब कुछ वहीं रहेगा। हिन्दी 
में उनके शब्द आ सकते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रचार होने पर ऐसा होना अनिवार्य है। 
परन्तु उन भाषाओं की बनावट हिन्दी में नहीं लाई जा सकती। वैसा करना भाषा 
के स्वरूप को बिगाइना होगा। 

भाषा के स्वरूप का ध्यान रखना ही व्याकरण-संगत भाषा लिखना है। व्याकरण 
कोई अलग चीज नहीं है। भाषा के अंग-प्रत्यंग का और चाल-ढाल का विचार-विश्लेषण 
ही तो व्याकरण है। जो लोग भाषा से व्याकरण को या व्याकरण से भाषा को अलग 
बतलाते हैं, वे गलत रास्ते पर हैं। 'हमने पुस्तक पढ़नी है” यह वाक्य भाषा के प्रवाह 
से प्रतिकूल है, अतएव गलत है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उक्त वाक्य 
व्याकरण से गलत है। तात्पर्य यह कि लिखने में भाषा के स्वरूप अथवा व्याकरण 
का पूरा ख्याल रखना चाहिए। 


वाक्य में पदों का सन्निवेश 


वाक्य में समुचित पदों का सन्निवेश भाषा के सौन्दर्य में वृद्धि करता है और शक्ति 
देता है। इसके विरुद्ध, यदि पदःप्रयोग ठीक न हुआ। तो वाक्य ढीला-ढाला और बेमजे 
रहेगा। उसका वैसा असर भी न होगा। इसलिए, पदों के स्वरूप तथा औचित्य पर 
खूब ध्यान रखकर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। 
इस सम्बन्ध में तीन-चार बातें याद रखने लायक हैं। पहली बात तो यह है 
कि वाक्य में एक भी पद फालतू न आने पावें। दूसरी बात यह कि किसी पद की 
कमी न रहे। तीसरे, पदों या शब्दों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। इन तीनों बातों 
को जरा विस्तार से समझ लेना चाहिए | 
Be सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने ग्रन्थ में एक भी अध्याय ऐसा न 
डे, जिसकी आवश्यकता न हो। किसी भी अध्याय में एक भी पैराग्राफ अनावश्यक 
न आना चाहिए। पैराग्राफ में वाक्य इस तरह जड़े हों कि कहीं व्यर्थता का अनुभव 
न हो। एक भी वाक्य ऐसा न रहे, जिसे निकाल देने से काम चल सकता हो। इसी 
तरह वाक्य में कोई पद अजा-गल-स्तन होकर न लटके। प्रत्येक पद का अपना महत्त्व 
| तथा प्रयोजन होना चाहिए। यदि कहीं कुछ भी निष्प्रयोजन नजर आया, तो पाठकों 
| को भद्दा लगेगा। ताजमहल की सुन्दर इमारत में दो-चार भी पत्थर इधर-उधर ऐसे 
| लगे होते, जिनकी जरूरत न होती, तो कैसा लगता? लोग उन कारीगरों की प्रशंसा 
tH करते क्या? सबको खटकता ताजमहल बना देना सबका काम नहीं है; पर उसमें यदि 
| वैसा कोई दोष रह जाता, तो सबकी अँगुली उठती। बढ़िया मिठाई सब लोग नहीं 
| बना सकते, पर स्वाद सबको आता है। यदि कोई कारीगर किसी मिठाई में आवश्यकता 
| से अधिक कोई चीज छोड़ दे, तो सबको बुरा लगेगा, सब आलोचना करेंगे। कारीगर 
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का काम है कि अपनी गलती मानकर उस आलोचना से लाभ उठावे। उसको यह 
कदापि उचित नहीं है कि उस तरह की आलोचना करनेवालों से कहे-'तो फिर आप 
ही वैसी बढ़िया और निर्दोष चीज बनाकर दिखाइए न! कहना सरल है, करना कठिन! । 
कलाकार को ऐसी उलटी-सुलटी बातें शोभा नहीं देतीं। सब कलाकार नहीं हो सकते, 
परन्तु चीज की खूबी-खराबी थोड़ा-बहुत सब पहचान सकते हैं। यदि कलाकार की 
प्रशंसा करना सबके अधिकार में है, तो उसकी प्रतिकूल समालोचना भी सब कर सकते 
हैं। दोनों तरह की समालोचनाओं से शिल्पकार का हित है, इसलिए उसे घबराना 
न चाहिए। 

हाँ कहा जा रहा था कि वाक्य में कोई भी पद ऐसा न आने पावे, जिसकी 
वहाँ आवश्यकता न हो। एक वाक्य लीजिए- 


“तब पिनाकपाणि शिव का विवाह पार्वती से हुआ” 


इस वाक्य में “पिनाकपाणि' पद व्यर्थ है। इस विशेषण की कोई जरूरत न 
थी। व्याह में प्रतिद्वन्द्वी जनों का कोई संघर्ष न था कि इस विशेषण की जरूरत कही 
जाय। अलबत्ता, ऐसी जगह उक्त पद सार्थक है- 


“करूँ? पिनाकपाण हर में भी 
धैर्य भंग क्षण भर में। 


कन्दर्प की इस दर्पोक्ति में ev का विशेषण 'पिनाकपाणि' खूब जमकर बैठा 
है। जिस पिनाक (धनुष) से हर ने त्रिपुर जैसे दानव का संहार किया, उसकी सहाँ 
कुछ चलेगी नहीं। इस तरह 'पिनाकपाणि' मजे का रहा। ऊपर के वाक्य में यह बात 
नहीं है। वहाँ तो 'पिनाकपाणि' की जगह 'आशुतोष' विशेषण होता, तो ठीक बैठता। 
तब यह अर्थ निकलता कि शिवजी आशुतोष हैं। संघर्ष बढ़ने पर काम को भस्म कर 
दिया, पर तुरन्त ही रति को सकाम करके पार्वती से विवाह करना भी स्वीकार कर 
लिया, देवताओं का दुःख देखकर। आशुतोष जो ठहरे। 

मतलब यह कि यहाँ 'पिनाकपाणि' पद व्यर्थ है, अधिक है। उसकी जरूरत 
न थी। यह अधिकत्व साहित्य का दोष है। 

इसी तरह- 


“वाणी बोला वीर न कोई बच पावेगा।' 
यहाँ “वाणी” पद फालतू है। कहना चाहिए था- 
“बोला वीर सदर्प-न कोई बच पावेगा।' 


“वाणी” की कोई आवश्यकता न ati यदि विशेषण देना हो, तब “वाणी? या 
वचन” आदि कर्म बनाया जा सकता है, अभिधानार्थक क्रियाओं का। 
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जैसे- 
“मीठी वाणी बोल सुजन जन-मन हरते हैं 


यहाँ 'मीठी' विशेषण देने के लिए “वाणी” का प्रयोग हुआ है । परन्तु जब विशेषण 
क्रिया-विशेषण बन सकता हो, तो 'वाणी' “वचन” आदि का प्रयोग करना उतना अच्छा 
नहीं, ऐसा भी कहते हैं, जैसे- 


“मधुर बोलकर सुजन मोहते हैं जन-मन को! 


यहाँ “मधुर को क्रिया-विशेषण बना दिया, इसलिए “वाणी” आदि की जरूरत 
ही न पड़ी। 

सारांश यह कि जहाँ जिस पद के विना कोई कमी न आए, वहाँ उसे कदापि 
न रखना चाहिए। 

अधिकपदत्व कीं तरह 'न्यूनपदत्व' भी दोष है जहाँ जिस पद की अनिवार्य 
आवश्यकता है, वहाँ उसे न रखना एक भयंकर त्रुटि है, बड़ा भारी दोष है। दो की 
जगह एक ही साथ हो तो बुरा लगेगा। 


'यदि इस ओर आँख भर जी से, 
देख दिया हो पुलकित; 

सुतनु, तृप्त मैं इस वसुधा में, 
हुआ सुधा से परिचित ।' 


यहाँ तुमने! पद की जरूरत है। इसके बिना काम नहीं चल सकता, मतलब 
गड़बड़ी में पड़ जाता है और वाकय का गौरव नष्ट हो जाता है। वाक्य यों चाहिए- 


'यदि इस ओर आँख भर तुमने 
देख दिया हो पुलकित; 

सुतनु तृप्त मैं इस वसुधा से 
हुआ सुधा से परिचित।' 


पद प्रयोग में एक तीसरी बात का भी ख्याल रखना चाहिए-पुनरुक्ति का एक 
ही पद एक ही अर्थ में, अनेक वार प्रयुक्त हो, तो भद्दा जँचता है। 
उदाहरण- 


'वनवासी जन वृक्षों के पत्तों Si i 
उनका भोजन है।' वृक्षों के पत्तों से अपनी छाया करते हैं और वृक्षों के फल ही 
इस वाक्य में gay’ 


शब्द दो बार आया है, जो भला नहीं यों 
eo तवता , जो भला नहीं लगता। इसे यों लिखा 
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“वनवासी जन वृक्षों के पत्तों से और फलों से अपनी छाया तथा क्षुधा-निवृत्ति 
करते हैं।' 
एक और उदाहरण लीजिए, जिसमें पद-नूतनता नहीं है- 
कहा राज-सुख है कही, 
कहा महेन्द्र विलास? 
जाके मन सन्तोष है, 
ताको विहद हुलास। 


इसमें “कहा” शब्द दो बार 'क्या' अर्थ में आया है, पद-भंगी में कोई नूतनता 
नहीं है। इसे यों कह सकते थे- 


कहा, राज-सुख है कहो, 

तुच्छ महेन्द्र-विलास! 
जाके मन सन्तोष है; 

ताको विहद हुलास। 


परन्तु उद्देश्य-प्रतिनिर्देश्य भाव जहाँ हो, वहाँ शब्द परिवर्तन उचित नहीं। वैसी 
जगह बदलने से अर्थःप्रतीति में जरा झटका-सा लगता है, जैसे- 


उदय काल में अरुण रवि, 
अस्त समय में लाल। 
सुख में दुःख में एक-रस, 
धीर न तजते चाल। 


यहाँ उदय काल में सूर्य की अरुणिमा का विधान करके फिर उसी का विधान 
अस्त समय में भी किया गया है। एक ही चीज दो शब्दों में कही गई है- अरुण' 
और लाल इस प्रकार शब्द-भेद हो जाने से सहसा दूसरी चीज-सी लगती है। एक 
क्षण के लिए चित्त में रुकावट होती है। यह न चाहिए। 

कहना था- 


“उदय समय में अरुण रवि, 
अरुण अस्तमन-काल।' 


इसी तरह- 

“चालाक लोग काम पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेते हैं और काम निकल 
जाने पर बाप को भी गधा समझने लगते हैं।' 

यहाँ “गधा” तथा “बाप” शब्द दो-दो बार अपने उसी अर्थ में आये हैं, जो बहुत ठीक 
है। यहाँ भी उद्देश्य-प्रतिनिर्देश्य भाव हैं। यदि यहाँ पदःपरिवर्तन करके यों कर दें 
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-चालाक लोग काम पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेते हैं और मतलब हल 
हो जाने पर पिता को भी खर ख्याल करते हैं।' 

तो ठीक न रहेगा। अटपरा-सा लगेगा। इसलिए जहाँ उद्देश्य-प्रतिनिर्देश्य हो, 
वहाँ पद बदलकर लाना अच्छा न होगा। शेष सर्वत्र पद बदल-बदलकर और प्रयोग 
में भी विचित्रता लाकर लिखना आकर्षक होगा। 

ये सब बातें मामूली हैं; परन्तु आरम्भ में इन पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता 
हे। फिर तो ऐसी गलती उसी तरह न होगी जैसे आप भूलकर भी दो चौके “नो! 
या 'दस? कभी नहीं कहते। परन्तु शुरू में यदि इस तरह की गलतियों पर ध्यान 
न दिया गया, तो भाषा दो कौड़ी की हो जायगी। जिसकी भाषा त्रुटिपूर्ण होती है, 
उसे उसकी खबर बिल्कुल नहीं होती। वह तो अपने जाने बिल्कुल दुरुस्त लिखता-बोलता 
है। परन्तु पढ़ने सुननेवाले सब समझते हैं, जो समझने की तमीज रखते हैं। जिसे 
बोलना तक न आया, उसे आयगा क्या? इसलिए भाषा-परिमार्जन आवश्यक है । भाव-दुग्ध 
भरने के लिए भाषा का प्याला खूब साफ चाहिए; नहीं तो विकृति अनिवार्य है। 


श्रवण-कढुता 


वाक्य-प्रयोग में श्रवण-कटुता से सदा बचते रहना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना 
चाहिए, जो श्रवण-सुखद और उच्चारण सुलभ हों। कहीं-कहीं कर्कश शब्दों का प्रयोग 
दोष के बजाय गुण भी हो जाता है, जैसे वीर या रौद्र रस आदि के वर्णन में या 
किसी विकट मूर्ति का चित्रण करने में। परन्तु अन्यत्र सर्वत्र श्रवण-मधुरता का ध्यान 
रखना आवश्यक है। “उस वृक्ष का दैर्घ्य आश्चर्य में डाल देता ey दैर्घ्य? की जगह 
'दीर्घता' व “लम्बाई” देना अधिक अच्छा है। कोई-कोई नवीन लेखक जान-बूझकर ऐसे | 
बीहड़ शब्द देते हैं, कुछ विचित्रता लाने के लिए। परन्तु ऐसी विचित्रता से उनकी 

रचना वैसी ही विकृत हो जाती है, जैसी भयंकर नाक से शूर्पणखा की आकृति। 


अश्लीलता 


|| रचना में अश्लीलता अत्यन्त भयंकर दोष है। अश्लीलता को ठेठ हिन्दी में हम Test 
कह सकते हैं। इस फूहड़पन से जो लेखक अपनी रचना को बचा लेता है, वह लेखन-कला 
की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। 
अश्लीलता को हम तीन रूपों में देखते हैं। वे तीन रूप हैं-ब्रीडा-व्यंजकत्व, | 
युगुसा-व्यंजकत्व और अमंगल-व्यंजकत्व। नीचे इनका खुलासा किया जाता है। । 
ist कहते हैं लज्जा को। यदि किसी शब्द से कोई ऐसा अर्थ भी गन्ध दे, 
जिससे सुननेवाले को आँखें नीची करनी पडे, शरम मालूम हो, तो रचना का यह एक 
बड़ा दोष होगा। उदाहरण के लिए-- : 


उस राजा का हथियार देखकर | ameme भयभीत हो गई! 


| 
| 
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नारी-सम्बन्ध से हिन्दी में 'हथियार” शब्द का प्रयोग दूषित हो गया है। “हथियार' 
की जगह उसका विशेष नाम तलवार आदि देना ठीक था। 

संस्कृत में आम्र-पर्य्यायों में एक शब्द ऐसा भी है, जिसका प्रयोग हिन्दी में 
स्त्री के अंग-विशेष के लिए, ग्राम्य भाषा में होता है। हिन्दी में, या हिन्दी प्रवेश के 
लिए लिखी जाने वाली संस्कृत की पाठ्य-पुस्तकों में, उस शब्द को बचा जाना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त श्रृंगार आदि का वर्णन ऐसा बेपर्द न होना चाहिए, जिससे 
पढ़ने-सुनने में फूहड़पन मालूम हो। ही 

जुगुप्सा कहते हैं घृणा या घिनौनेपन को। कहीं कोई ऐसा शब्द देना ठीक नहीं, 
जिससे जुगुप्सा व्यंजित हो। 

'क्या दुःख है क्यों मैला वेश?” यहाँ 'मैला” की जगह 'मलिन' शब्द अच्छा 
रहता। यहाँ तो मैला शब्द और भी बुरा 'कुछ मैला गुड़ हुआ धूल से, उस किसान 
का उस दिन । इसके बदले-'हुआ मलिन गुड़ उड़ी धूल से” ऐसा कुछ ठीक war! 

यदि किसी पद से कुछ अमंगल-सा प्रतीत हो, तो भी उपुर्यक्त दोष होता है। 
इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। 


'मूँदी आँखें सखि, प्रियतम ने 
मैं रही साध ले अपनी।' 


यहाँ प्रिय के शयन करने का जिक्र है; पर आँख मूँद लेने का उल्लेख करने 
s मृत्यु का भान होता है। चाहिए था ऐसा लिखना-'झपकीं आँखें सखि प्रियतम 
y 
एक बार दिल्ली के दैनिक 'हिन्दुस्तान” ने कुछ ऐसा लिखा था-पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू ने महाप्रयाण को शुरू करने से पूर्व यह चाहा कि जाँच के मुद्दों 
को साफ कर लिया जाय।' यहाँ 'महाप्रयाण' अमंगल-व्यंजक दोष है। इसकी जगह 
लम्बी-यात्रा” जैसा शब्द देना ठीक था। 


अनुचित पद 
शब्दों के प्रयोग में औचित्य पर दृष्टि रखना जरूरी है। उदाहरण के रूप में- 
“बलि-वेदी पर चढ़कर हम सब, 
अपने प्राण गँवाएँगे।” 


यहाँ “बलिवेदी पर” लिखना और उसके साथ प्राणों को भी 'गॅवाना' अत्यन्त 
अनुचित अर्थ देता है। यह एक राष्ट्रीय वीर के प्रयाण-गीत में देने लायक नहीं है। 
'बलिवेदी' पर पशुओं का बलिदान जबर्दस्ती किया जाता है। वे अपनी इच्छा से किसी 
विशेष उद्देश्य से प्राणोत्सर्ग नहीं करते हैं। 'बलिवेदी' शब्द से एक परवशता-सी मालूम 
पड़ती है, जो वीरोचित नहीं है। इसकी पुष्टि 'गँवाने' क्रिया से भी हो रही है। किसी 
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चीज को व्यर्थ खो देना ही 'गँवाना' है। वीरों के प्राण इस तरह नहीं जाते। बात 
यों कहनी थी- . 


राष्ट्रयज्ञ में भर उमंग, 
प्राणों की आहुति डालेंगे। 


अप्रयुक्तता 

जिस शब्द का प्रयोग प्रचलित नहीं है, उसको कभी न लेना चाहिए। चन्द्रमा का 
नाम “शशि' और “शशांक प्रचलित है। 'शशांक' की तरह 'मृगांक' का भी प्रयोग 
होता है; पर “शशी” की तरह 'मृगी' का नहीं; यद्यपि व्याकरण से यह ठीक है। ऐसी 
दशा में यदि कोई कहे-'मृगा-उदय तब हुआ व्योम में’ तो बिलकुल गलत समझा 
जायगा। क्यों? इसलिए कि हिन्दी में चन्द्रमा के लिए 'मृगी” शब्द अप्रयुक्त है। इस 
अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, इसका उत्तर है-भाषा 
का प्रवाह। भाषा का प्रवाह अपने रास्ते जाता है। उसका नियन्त्रण या हेर-फेर कोई 
एक व्यक्ति या व्याकरण नहीं कर सकता। इसी तरह हिन्दी में पुस्तक शब्द का पुल्लिंग 
में प्रयोग ठीक नहीं है, न “आत्मा” का। 


अप्रतीति 


जिस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग किया है, उससे उस अर्थ की प्रतीति अवश्य 
होनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी शास्त्र विशेष में प्रचलित किसी 
शब्द का प्रयोग लोग साधारण रचना में कर देते हैं! 


“ईश-ध्यान से सब निज आशय, 
करके नष्ट, हुए fom 


यहाँ “आशय” शब्द सदोष है। 'आशय' शब्द यहाँ वासना के अर्थ में दिया गया 
है; पर यह शब्द इस अर्थ में केवल 'योगशास्त्र' में ही प्रसिद्ध है। हिन्दी में तो इसका 
अर्थ होता है-तात्पर्य, मतलब। इसलिए हिन्दीवालों की समझ में यहाँ “आशय” शब्द 
का “वासना” अर्थ आ ही नहीं सकता। हिन्दी ही क्यों संस्कृत के भी पण्डित इसका 
यह अर्थ नहीं समझ पाएँगे, जिन्होंने योगशास्त्र न देखा हो। 

मतलब यह कि यहाँ 'आशय' शब्द से “वासना” अर्थ की प्रतीत नहीं होती, 
जो कि लेखक को अभिप्रेत है। इसलिए रचना में अप्रतीति दोष समझिए। 


सन्दिग्धा 


अपनी रचना सन्दिग्धता दोष से भी | । ऐसा पद मत दीजिए, जिससे अर्थ में 
सन्देह हो। 
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“राम और गोविन्द के लड़कों में झगड़ा हो गया |? 

इस वाक्य में सन्दिग्धता दोष है। पढ़नेवाला या सुननेवाला नहीं समझ पाएगा 
कि राम का झगड़ा गोविन्द के लड़कों से हुआ; या राम और गोविन्द के लड़कों का! 
वाक्य को यों साफ करके लिखना चाहिए-- 

“राम में और गोविन्द के लड़कों में झगड़ा हो गया |? 

या फिर- 

“राम के और गोविन्द के लड़कों में झगड़ा हो गया।' 

अब सब साफ है। इसी तरह- 

मुझे राम को दावत देनी चाहिए! 


इस वाक्य में नहीं मालूम पड़ता कि कौन कर्ता है और -कौन सम्प्रदान? वाक्य 
में स्पष्टता चाहिए। 


अर्थ का घसीटना 


यदि रूढ़ि या प्रयोजन के बिना लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाय, तो शब्द का 
घसीटना ही कहा जायगा। उदाहरण-- 


“किया नौकरी पर तब उसने, 
चरणाघात प्रबल बल भरके।' 


यहाँ “चरणाघात? पद में दोष है। 'चरणाघात' शब्द से लेखक यह प्रकट करना 
चाहता है कि “उसने नौकरी का परित्याग अवज्ञापूर्वक कर fear परन्तु इस शब्द 
से यहाँ यह अर्थ उगलवाना लेखक की कमजोरी है। इस अर्थ में 'लात मारने” का 
ही होता है, 'चरणाघात' करने का नहीं। 

इसी तरह- 


‘Te विनष्ट तब हुआ हाय! 
उस प्लेग-प्रलय में उसका 
कै यहाँ “गृह-विनष्ट हुआ” गलत प्रयोग है; क्योंकि 'घर बिगड़” जाने की 
BIg है। 

तात्पर्य यह कि लात मारना” और 'घर बिगड़ जाना” जैसे प्रयोगों की ae 

पा चलन उन अर्था को लक्षित करने में है। उनके बदले “चरणाघात' या “गृह विनष्ट 

होना” लिखा जाय तो नेयार्थता आ जाती है-'जबर्दस्ती अर्थ की खींचतान करना” यह 
की स्वाभाविकता का नाश करना है। 

आजकल के कुछ 'युगान्तरकारी' कवि बिना किसी प्रयोजन या रूढ़ि के ही 

ऐसे लाक्षणिक प्रयोग किया करते हैं कि अर्थ समझना बड़ा कठिन हो जाता है। 


लेखन कला / 2४ 
ही we In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


<= PEF र ड fee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निहतार्थता 
जो शब्द जिस अर्थ में ज्यादा प्रसिद्ध है, उसका प्रयोग उसी के लिए करना चाहिए। 
अप्रसिद्ध अर्थ में शब्द प्रयोग करने से निहतार्थत्व दोष होता है-अर्थ मारा जाता है- 
“विष्णुपद में शशि सूर्य ललाम, 
उदित होते अनुदिन निष्काम । 

इन पंक्तियों में 'विष्णुपद' दूषित है । 'विष्णुपद' भगवान का चरण भी और आकाश 
भी; परन्तु प्रथम अर्थ में ही हिन्दी में अधिक प्रसिद्ध है। इसलिए अप्रसिद्ध आकाश-अर्थ 
में इसका प्रयोग करना ठीक नहीं। आपाततः अर्थ भ्रम-सा होता है। शब्द प्रयोग ऐसा 
चाहिए, जो बिल्कुल साफ हो। निहतार्थत्व दोष अनेकार्थक शब्दों में ही होता है। 


अवाचकता 
जो पद जिस अर्थ का वाचक न हो, उसे उसके लिए न देना चाहिए- 
“तब विग्रह को विवश हुए पाण्डव विज्ञानी | 


यहाँ “विज्ञानी” शब्द का प्रयोग चिन्त्य है। 'विज्ञन' शब्द का प्रयोग हिन्दी में 
एक शास्त्र-विशेष में या विद्या-विशेष में होता है। पाण्डव विज्ञान-शास्त्र में दक्ष थे; 
ऐसा कवि का आशय नहीं है। वह उन्हें अत्यन्त ‘AM बतलाना चाहता है; परन्तु 
“वि! उपसर्ग के कारण मामला बिगड़ गया है। 
क्लिष्टता 
अर्थ करने में पहेली-सी सुलझाने का कष्ट करना पड़े, तो “क्लिष्टता? दोष होता है। 
नये लेखक कभी-कभी जान-बूझकर इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। सदा सावधान रहिए। 

लक्ष्मी जी की जन्म-भूमि का आश्रयदाता, 
था निर्मल बह रहा स्रोत में कलकल स्वर a’ 

लक्ष्मी जी की जन्मभूमि जलज। उसका आश्रयदाता जल। “जल निर्मल था! 
इसके लिए वह उतना बखेड़ा है। इस तरह की पहेलियाँ बच्चों का कुछ मन-बहलाव 
भले ही कर दें; बड़े लोगों को कभी पसन्द नहीं आतीं। अर्थ में झमेला पड़ जाता 


है, जैसे गन्ने का रस लेने में, बीच में, गाँठ आ जाय। कवि या लेखक को ऐसे 
गोरखधन्धे वाले प्रयोग कभी भी न करने चाहिए। 


विरुद्धमतिकरिता 
जिन शब्दों से कुछ अनभीष्ट अर्थ गन्ध दे, उससे सदा सतर्क तथा दूर रहो। 


— | से व्याह हुआ तब रामचन्द्र का' 
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यहाँ 'जनकसुता” का अनभीष्ट अर्थ भी भासित होता है; इसलिए ठीक नहीं 
है। 'जनक' पिता को भी कहते हैं। इसलिए- 


'हुआ विदेह-सुता से सुन्दर, रामचन्द्र का ब्याह! 
ऐसा कुछ होना चाहिए। इसी तरह- 


“तब अम्बिकापति को प्रणाम कर, 
चला भक्त वह वन a)’ 


यहाँ 'अम्बिकापति' से मतिविरुद्धता होती है। पार्वती का नाम अम्बिका है सही; 
परन्तु AY का पर्याय भी 'अम्बिका' है। इसलिए पति के साथ 'अम्बिका' को जोड़ना 
अनुचित है। 

कहना था- 


“तब गिरजा-पति को प्रणाम कर, 
चला भक्त वह वन से।' 


हाँ यहाँ पार्वती जी के लिए 'अम्बिका' का प्रयोग जरूर ठीक है- 


“कर अम्बिका को शत प्रणाम, 
वह कार्तिकेय हो पूर्णकाम। 
चल पड़ा असुर के बध निमित्त, 


इसी तरह सर्वत्र समझिए। शब्दों के प्रयोग में अत्यन्त सतर्कता की जरूरत 
है। शब्द का समुचित प्रयोग न होने से ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। 


उद्देश्य और विधेय 


वाक्य में उद्देश्य और विधेयं का ख्याल बड़ी सावधानी से रखना चाहिए। ऐसा न 
हो कि विधेय की विधेयता समझ में ही न आये। 


“होती अपरित्यक्त जानकी रामचन्द्र के द्वारा।' 


इस वाकय में यह दोष है कि विधेय की प्रधानता नष्ट हो गई है। परित्याग 
का निषेध विधेय है; परन्तु निषेधक 'न' समास में पड़कर 'अ' हो गया है और 
उसकी प्रधानता नष्ट हो गई है। 'जानकी परित्यक्त न होती' यों 'न' को अलग. 
चा, तब विधेय की प्रधानता बनी रहती। à > 
यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि निषेध दो awe का होता है 
और 2. पर्य्युदास। जब निषेध में प्रधानता हो तो 'प्रतिषेधी' कहलाता 
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उसे मुक्त न करूँगा! यहाँ निषेध में प्रधानता है, 'न' विधेय है। इसे यों नहीं कह 
सकते-'मैं उसे अमुक्त करूँगा” ऐसा करने से निषेध की प्रधानता दव जाती है। 
हाँ, यदि निषेध में प्रधानता न हो, बल्कि विधि में ही जोर हो, तब प्रतिषेधी “न” 
न देकर समास में 'अ” कर दिया जाता है; जैसे-'सब अवैष्णव लोग बाहर ही रहें।' 
यहाँ निषेध में प्रधानता नहीं है; इसलिए 'पर्य्युदास' से ठीक है। यदि वैष्णवत्व का 
निषेध विधेय हो, तब फिर ‘vedere’ ठीक न होगा- 

“तुलसीदास अवैष्णव न थे, कोई ऐसा भी कहते हैं, ऐसा न कहकर- 

“तुलसीदास वैष्णव न थे, कोई ऐसा भी कहते हैं” यों प्रतिषेधी “न” देना होगा। 


असम्बद्धता 


जिस पद का जिस पद के साथ सम्बन्ध अभीष्ट है, वह उसके साथ यदि न बैठे, 
तो असम्बद्धता दोष है। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझिए। 

“जो मनोभव की जय-लक्ष्मी है, जो संसार की एक चीज है, जिस मृगनयनी 
के बिना मेरे प्राण व्यर्थ हैं, वह कहाँ गई! 

ऊपर के तीन वाक्यों में “जो” शब्द आया है और चौथे में 'वह'। “जो! 
और “वह” का सम्बन्ध है, एक की आकांक्षा दूसरे को रहती है। परन्तु 'जो' 
शब्द चाहे जितने भी हों, वे परस्पर निराकांक्ष रहते हैं। इसलिए, एक “जो” के 
साथ आये हुए किसी शब्द का सम्बन्ध अन्य “जो” शब्दों के साथ हो नहीं सकता। 
ऊपर उदाहत वाक्य में 'मृगनयनी' के साथ भी “जो” ही शब्द आया है-'जिस 
मृगनयनी के बिना’। यह “मृगनयनी” पद पूर्व के दो वाक्यों के साथ अन्वित 
नहीं हो. सकता, उनसे इसका सम्बन्ध नहीं हो पाता। परन्तु लेखक या वक्ता 
को पूर्व के दोनों पदों के साथ इसका सम्बन्ध अभीष्ट है। जहाँ जो सम्बन्ध अभीष्ट 
है, जिसका अन्वय जहाँ होना जरूरी है। यह यदि वहाँ न हो सके, तो यही 
दोष है। यदि 'मृगनयनी' पद को “वह” के साथ रख दें, फिर जितने भी ‘at 
हैं, सबके साथ उसका अन्वय हो जायगा- 

'जो मनोभव की जयलक्ष्मी है, जो संसार की एक चीज है, जिसके बिना मेरे 
प्राण व्यर्थ हैं, वह मृगनयनी कहाँ गई?' 

अब 'मृगनयनी' पद का अन्वय ऊपर के तीनों वाक्यों में बिना रोक-टोक हो 


जाता है। 'मृगनयनी' पद में ही वह जोर है। इसीलिए उक्त पद का सर्वत्र अन्वय 
अभीष्ट है। 


प्रसिद्धि-त्याग 


लोक और शास्त्र में जो वात जैसी प्रसिद्ध है, वैसा ही वर्णन करना चाहिए। उसके 
विरुद्ध जाना, प्रसिद्धि-त्याग करना, एक साहित्यिक दोष है। बादलों की गर्जना प्रसिद्ध 
है; अतएव ऐसा की कुछ लिखना चाहिए, न कि- 
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'घन-रव से केकी हुए मत्त 


यों लिखना। घनों का गर्जन, घोष आदि ही प्रसिद्ध है। 

इसी तरह शृगाल आदि की आवाज को 'नाद' या 'घोष' आदि का कहना अनुचित 
है; क्योंकि वैसा प्रसिद्ध नहीं है। 

इसके अतिरिक्त और भी सब इस तरह की बातें समझ लेनी चाहिए। 
दुष्क्रमता 


वाक्य में पदों का सन्निवेश क्रम-पूर्वक होना चाहिए। यदि क्रम बिगड़ जाय, तो पाठकों 
को बुरा लगेगा और अर्थ का अनर्थ भी हो जायगा। उदाहरण लीजिए- 

'देश की स्वतन्त्रता के लिए वह वीर अपने प्राण, धन सम्पदा और सब कुछ 
न्योछावर करने के लिए तैयार है। 

इस वाक्य में दुष्क्रमता है। प्राण सबसे बड़ी चीज है; इसलिए पहिले कम कीमत 
की चीजों के नाम लेकर तब उसका उल्लेख उचित था--'देश की स्वतन्त्रता के लिए 
वह वीर-धन-सम्पदा ही नहीं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है इस तरह 
वाक्य रचना उचित थी। 

ऐसे ही- 

महाराज, आपके यहाँ से इस जन को हीरे-मोती सोने के भूषण आदि, क्या 
कुछ नहीं मिला है? 

यहाँ सोने के आभूषणों का नाम पहिले लेकर तब हीरा, मोती का जिक्र करना 
चाहिए था; क्योंकि वे सबसे अधिक कीमती हैं। 

“महाराज प्रसन्न हैं, तो सवारी के लिए मुझे एक घोड़ा अथवा हाथी बख्शीश 
करें / इस वाक्य में पहले 'हाथी' का नाम लेकर तब घोड़े का जिक्र करना था। मतलब 
यह कि हाथी न दे सकें, तो घोड़ा दें। हाथी के अभाव में घोड़ा अभीष्ट है, परन्तु 
क्रम बिगड़ जाने से बात न बन सकी। i 


; 
किसी का उत्कर्ष प्रकट करके अपकर्ष अथवा अपकर्ष के बाद उत्कर्ष प्रकट किया 
जाय, तो ‘arene’ दोष होता है। 
जिसने उस मुखचन्द्र को देख लिया, उसे चन्द्रमा आदि सुन्दर पदार्थ कभी 
रुच नहीं सकते।' 
सुख का उत्कर्ष बतलाने के लिए चन्द्रमा आदि का तिरस्कार किया गया है; 


परन्तु उसी मुख में चन्द्र का आरोप भी कर दिया है! मुख का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए 
TE को उपमान रूप से रखा है-मुख का चन्द्र बनाया है! मुख की चन्द्र से उपमा 
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भी दे रहे हैं और उसका अधिक्षेप भी कर रहे हैं! क्या मजा रहा? मतलब क्या निकला? 
बड़े-बड़े कवियों से ऐसी गलतियाँ हुई हैं। 
उपमा आदि अलंकार देने में भी लोग गलतियाँ करते हैं। कुछ बानगी लीजिए। 


सादृश्य-रहित उपमान 

जब आप किसी की उपमा किसी से देते हैं, तब दोनों में कुछ न कुछ सादृश्य सामने 
रहता है। सादृश्य के कारण ही तो उपमा दी जाती है। परन्तु कुछ लोग ऐसे भी 
हैं, जो इस बात की परवा नहीं करते कि उपमान और उपमेय में कोई सादृश्य है 
भी कि नहीं? जिनको वे इकट्ठे बैठा रहे हैं, उपमेय और उपमान नाम देकर, उनमें 
वस्तुतः उपमेयत्व और उपमानत्व है भी कि नहीं, यह कौन सोचे? आजकल हिन्दी 
कविता में यह दोष बड़े उग्र रूप में नजर आ रहा है, विशेष रूप से छायावादी कविता 
में! यहाँ यह न बताया जायगा कि किस-किस कवि ने कहाँ-कहाँ ऐसी गलती की 
है। इस छोटी-सी पुस्तक में थोड़ा-सा इशारा भर किया जा रहा है। उदाहरण- 


दोनों के क्रन्दन की वंशी आज सुनायी देती” 


दोनों के क्रन्दन का वर्णन है। वही प्रकृत है। उसकी उपमा वंशी से दी गई-यानी 
रूपक में क्रन्दन' का उपमान 'वंशी' बतलायी गई है। परन्तु क्रन्दन में और वंशी में कोई 
समान धर्म प्रसिद्ध नहीं है। एक से हृदय द्रवीभूत होता है दूसरी चीज दिल में गुदगुदी 
पैदा करती है। तब दोनों का उपमेय उपमान भाव कैसा? शब्द मात्र तो समान धर्म नहीं 
है! यदि ऐसा ही हो, तब तो किसी मृदुभाषिणी का उपमान काक-मण्डली भी ग्राह्य होगा। 
एक उदाहरण और भी- 


वह वृक्ष चन्द्र-ज्यों मनहर था, 
डालें किरणेंसी छिटक रहीं।' 


भला, वृक्ष और चन्द्र में क्या समता? डालियों में और किरणों में कौन-सा साधर्म्य? 
बिल्कुल व्यर्थ की जोइ-गाँठ। 


उपमान की अन्य बातें 
उपमान में यदि किसी तरह कोई ऐसी खराबी हो, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाय 
तो बुरा असर पड़ता है। 

“महाराज से शत्रुजन ऐसे डरते हैं, जैसे भेड़िया से बकरी।' 

यहाँ यदि राजा की प्रशंसा में वाक्य कहा गया है, तब उपमा ठीक नहीं बैठी। 
भेड़िया में क्रूरता प्रसिद्ध है, वैसा पराक्रम नहीं। यदि वाक्य में राजा की क्रूरता का 
ही प्रदर्शन अभीष्ट हो, तब तो ठीक ही है। 

इसी तरह 
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“भारत रूपी सर्पराज की स्वतन्त्रता-मणि जिसने छीन ली है, उसे चैन की साँस 
नहीं मिलने की! 

यहाँ भारत जैसे दार्शनिक देश की सर्प से उपमा देना ठीक नहीं था। धाक 
के लिए सिंह आदि की ही उपमा देना चाहिए, सर्प आदि की नहीं। 


‘Sq कंचन-अद्रि समान wa’ 


यहाँ कुचों को पहाड़ के समान बतलाना अपनी बेवकूफी प्रकट करना है। उपमान 
का जातिगत अथवा प्रमाणगत आकाश-पाताल का अन्तर क्षम्य नहीं है। 


गलत उत्प्रेक्षा 


“बोले वचन प्रेम जनु पागे' 


ऐसे वचन बोले, जो प्रेम में पगे हुए थे। यहाँ 'जनु' देना ठीक नहीं था, क्योंकि 
वचनों की प्रेमार्द्रता उससे उड़ जाती है ‘aaa’ वस्तुतः प्रेम में पगे थे, यह अभीष्ट है। 


| उपमा आदि में अधिक या न्यून पद 


पहले अधिकपदत्व और न्यूनपदत्व का दोष बतलाया गया है। उपमा आदि 
अलंकारों में भी यह होता है। उपमान और उपमेय में साधारण धर्म बराबर रहना चाहिए। 
उसमें किसी अंश की अधिकता या न्यूनता दोषावह है। 

“तृतीय नेत्र के कारण भस्मधारि शंकर की शोभा शरद ऋतु के उस (सफेद) 
बादल की तरह हुई जिसके बीच में जरा-सा काला बादल आ जाय और बिजली से 
जो उद्दीप्त er 

यहाँ उपमान में “काला बादल” ला देना-अंधिक-पदत्व दोष से संवलित है; क्योंकि 
उपमेय को “नीलकंठ” तो कहा ही नहीं है। यदि शंकर का 'नीलकंठ' विशेषण दे 
दिया जाता, तो उपमान में काले बादल का संयोग ठीक होता। 

'मोतियों की माला पहने विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ ऐसे लगते हैं, जैसे 
| विद्युल्लेखा के साथ श्यामघन ।' 
| उपमेय में 'मोतियों की माला” का उल्लेख है, जिसके लिए उपमान में कुछ 
| x कहा गया है। यह न्यूनपदत्व दोष है। बक-पंक्ति का उल्लेख कर देने से ठीक 

जाता। 


इसी प्रकार अन्यत्र समझिए। 


शब्दों का उपादान 


हिन्दी भाषा में कुछ लिखते समय खूब प्रचलित साधु शब्द ही ग्रहण करने चाहिए | 
यदि कोई विशेष गम्भीर वैज्ञानिक या दार्शनिक रचना है और उसके योग्य साधाण 4 
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बोलचाल में शब्द नहीं है, तो फिर संस्कृत भाषा से उपयुक्त शब्द लेने चाहिए; क्योंकि 
वहाँ शब्दों का अनन्त भण्डार है। हिन्दी का संस्कृत से अभेद्य सम्बन्ध है और आवश्यकता 
पड़ने पर इसका झुकाव उधर ही होना स्वाभाविक है। 

दूसरे देशों की भाषाओं से हम ऐसे अवसर पर तभी शब्द ग्रहण करेंगे, जब 
हमारी संस्कृत भाषा से काम न चले। अपनी चीज की उपेक्षा करके दूसरी जगह मुँह 
फैलाये फिरना मूर्खता है। 

एक बात और। भारत की जितनी भी प्रादेशिक बोलियाँ हैं-बंगला, मराठी, 
गुजराती, तमिल, तेलगू आदि-उन सब में प्रायः अस्सी फीसदी संस्कृत के तत्सम्‌ 
तद्भव शब्द प्रयुक्त होते हैं। यदि हिन्दी ग्रन्थों में आवश्यकतानुसार संस्कृत शब्द 
दिए जाएँगे, तो उन प्रदेशों के राष्ट्रभाषा प्रेमी भी आपकी रचना से लाभ उठाएँगे। 
संस्कृत शब्दों के कारण हिन्दी उनके लिए सुगम हो जायगी। 

परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि साधारण बोलचाल में भी हम संस्कृत के 
शब्द लाकर भरें और 'रूमाल' को 'मुखप्रक्षालन वस्त्रखण्ड' कहें, या 'फुटबाल” को 
'पादकन्दुक' लिखें। जो शब्द प्रचलित हो गए, उनका त्याग उचित नहीं है। 

संस्कृत के भी शब्द साधारण बोलचाल की हिन्दी में तब तक न लेने चाहिए, 
जब तक हिन्दी के अपने शब्द मौजूद मिलें। यदि हिन्दी-शब्दों के प्रति उपेक्षा रहेगी, 
तो इसका अपना भण्डार दिन पर दिन छीजता जायगा। गाँवों में ऐसे सुन्दर शब्द 
प्रचलित हैं, जो हम साहित्यिक लोगों की उपेक्षा के पात्र बनकर दूर होते जा रहे 
हैं। समय पर हमें शब्द ढूँढ़े नहीं मिलते। साधारण भाषा में, कहानी में, कविता में, 
उपन्यास आदि में सुन्दर सरस देहाती शब्दों का प्रयोग जान डाल देगा। 

परन्तु देहात से शब्द-संग्रह करके साहित्य में उनका प्रयोग सावधानी से करना 
चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है, जिनसे ग्राम्यता-दोष रचना में आ जाय। 
'मूंड़ पै w ate’ कहना या लिखना ठीक न होना; क्योंकि मूं शब्द हिन्दी साहित्य 
में शिष्ट जनों दारा गृहीत नहीं है। हाँ यदि कोई अवज्ञा का भाव प्रकट करना हो, 
मूर्खता की ओर संकेत हो, तो अवश्य ऐसे ग्राम्य शब्द भी प्रयुक्त किए जा सकेंगे; 
बल्कि वे गुण बन जायेंगे तुलसी ने- 


T मुड़ाय भये संन्यासी” 
हाँ मूंड़ शब्द का प्रयोग बहुत सुन्दर किया है। इसी तरह “गोड” 'उबहनी' 
पहिती' AL आदि ग्राम्य शब्द समझिए, जिनका प्रयोग साहित्य में नहीं होता। 


परन्तु यदि कोई ग्रामीणता का भाव ही प्रकट करना हो, तो होशियारी के साथ 


ऐसे शब्द लिए जा सकते हैं। ग्रामीणों की आपसी बातचीत में भी काम आ 
सकते हैं। 


संक्षेप में, दोषों के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कहना है। इनमें तो 
= ८ 3 हैं W दोष 
ऐसे हैं, जो “नित्य” कहे जा सकते हैं। इनसे सदा सावधान रहिए। 'न्यूनपदत्व' 'अधिक 
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पदत्व' आदि नित्य दोष हैं इसके विपरीत “श्रवण-कटुता” आदि अनित्य दोष कहलाते 
हैं; क्योंकि सदा ही ये दोष नहीं, कहीं गुण भी बन जाते हैं। वीर तथा रौद्र रस आदि 
में श्रवण-कटुता को रचना के उत्कर्ष का एक साधन समझिए। 

ये सब प्रवेश की बातें हैं और सबके लिए जरूरी हैं। इसके आगे, जो कवि 
बनना चाहते हैं, उन्हें उच्च कोटि के साहित्य-गरन्थों से भाषा के दोष आदि का सूक्ष्म 
ज्ञान प्राप्त कर लेना उचित है। इसके बिना काम चलेगा नहीं। इस छोटी-सी पुस्तक 
में तो बहुत ही आवश्यक कुछ बातें अत्यन्त संक्षेप से लिखी जा रही हैं, जो सबकी 
समझ में तुरन्त आ जायँँ। बारीकी में जाना या विस्तार करना यहाँ अभीष्ट नहीं है। 

सादृश्य के अतिरिक्त कारण-कार्य-मूलक तथा अन्य ऐसे सैकड़ों अलंकार या 
प्रयोग-वैचित्र्य हैं, जिनसे भाषा जोरदार वनाई जा सकती है। परन्तु, जैसा कि पहले 
कहा गया है, अत्यन्त सतर्कता से उपयुक्त स्थान पर ही इनका प्रयोग काम का होता 
है। यदि ऐसा न हो तो बिल्कुल सरल और सादी भाषा द्रीजिए। यदि आपकी बात 
में जोर होगा, तो भाषा अपने आप जोरदार बन जायगी। 


भाषा की सजावट 


पिछले प्रकरण में भाषा के कुछ दोष बताए गए। इस परिच्छेद में हम भाषा की सजावट 
के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे। 

जैसे अच्छे सस्त्राभूषणों से मानव-शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही प्रयोग वैचित्र्य 
से भाषा में चमत्कार आता है। 

परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ किस तरह की सजावट चाहिए, 
और कहाँ नहीं। कभी-कभी अलंकारो से शोभा के बदले और कुरूपता आ जाती है। 
सुन्दर, सुशील, शिक्षित और सरस रमणी के लिए स्वच्छ साफ खादी की साड़ी ही 
बहुत है। उसे किसी आभूषण की आवश्यकता ही नहीं। बहुत हुआ तो एक अँगूठी 
और गले में एक आभूषण पहन लिया। कानों में हलकी-सी चीज बस। इतना काफी 
है। इससे उसकी शोभा कुछ अवश्य बढ़ जायगी। परन्तु इसके विपरीत, यदि नीचे 
से ऊपर तक भारी-भरकम गहनों से लाद दिया गया, तो उसकी नैसर्गिक सुन्दरता 
दब जायगी। 

इसी तरह सरस रचना में अलंकारों की भरमार अच्छी नहीं लगती। जहाँ किसी 
कोमल मनोभाव का अभिव्यंजन है वहाँ तो अलंकारों की अधिकता बहुत बुरी लगती 
है। ऐसे स्थल में तो बहुत साधारण सजावट चाहिए-हलके से एकाध अलंकार नहीं 
तो, बिल्कुल सीधी-सादी भाषा खूब जमती है। सादगी भी तो एक आभूषण ही है, 
यदि तात्विक कोई चीज हो। 

आलंकारिकों ने चमत्कार-पूर्ण सादगी को भी एक अलंकार माना है, परन्तु तब, 
जब वर्ण्य विषय की तस्वीर उतार दी जाय। तभी तो वह अलंकार है। वैसे तो हम 
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सभी लोग दिन भर सीधे-सादे ढंग से बातें करते रहते हैं। हम सब लोगों की यह 
सीधी-सादी भाषा उस अलंकार-कोटि में नहीं आती है। 

सारांश यह कि अपनी भाषा साधारणतः सादी रखनी चाहिए; परन्तु 
चमत्कारपूर्ण। वर्णन में विचित्रता ही चमत्कार है। जिस बात को कह रहे हैं, उसे 
आकर्षक ढंग से रखना ही एक कला है। वाक्य की सजावट जिस ढंग से होती 
है, उसका कुछ निर्देश आचार्यो ने किया है। परन्तु उन्होंने भाषा की सजावट के 
लिए जो कुछ कहा है, वा जितना कहा है, वही सब कुछ नहीं है। सरस्वती का 
भण्डार तो अनन्त है। प्रतिभाशाली कवि और लेखक इतनी विचित्रता भाषा में पैदा 
कर देते हैं कि सबका कहीं विश्लेषण करके. लक्षण आदि निर्धारित करना सम्भव 
नहीं है। परन्तु तो भी, नवीन लेखकों की सुगमता के लिए बहुत कुछ कहा गया 
है और उन चमत्कारपूर्ण प्रयोगों के नमूने दिए गए हैं। यहाँ अत्यन्त संक्षेप में 
कुछ संकेत किया जायगा। र 

आँखों में और वाणी में बड़ा अन्तर है। आँखों देखी या किसी दूसरी इन्द्रिय 
से अनुभूत वस्तु हम वाणी के द्वारा ठीक-ठीक किसी को नहीं बता सकते हैं। तभी 
तो 'गिरा अनैन नैन बिनु बानी”, कहकर असमर्थता प्रकट की गई है। जो भाव गूढ़ 
गम्भीर हैं, उनका समझना तो कठिन है ही; परन्तु अत्यन्त साधारण चीज को भी 
हम तद्रूप में प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं। 

मान लीजिए, आपने गुलाब जामुन खाए और उस बढ़िया स्वाद से प्रभावित 
हुए। आप से रहा न गया और अपने किसी मित्र से आप इसकी प्रशंसा करने लगे। 
यह आपसे पूछा गया कि उसका आकार कैसा होता है, तो आप उपमा के द्वारा झट 
बता देंगे कि बड़ी हरड़ अथवा पेवँदी बेर की तरह। सुनने वाला गुलाब जामुन का 
आकार समझ गया। परन्तु जब आपसे उसके स्वाद के बारे में प्रश्न किया जायगा, 
तब उत्तर देना उतना सरल काम न होगा। आपके यह कहने से काम न चलेगा 
कि उसका स्वाद मीठा होता है। मीठी तो अनेक चीजें होती हैं। आप उसके स्वाद 
का आभास दूसरे को कैसे देंगे? क्‍या कहेंगे? साधारण जन की शक्ति नहीं कि चखे 


यहीं अलंकारों की जरूरत है। 

इसी तरह, मान लीजिए, हिमालय प्रदेश के किसी रम्य स्थान को देखकर आप 
मुग्ध Hd गए और घर आकर उस सुख का वर्णन आप इष्ट-मित्रों से 'करने लगे; तो 
क्या कहग? वहाँ झरना बह रहा था, पर्वत हरा-भरा था, निर्जन वन का आनन्द था”, 
यह सब कहने से काम चलेगा नहीं; यदि सुनने वालों ने कभी पर्वतीय प्रदेश और 
झरना आदि अपनी आँखों से देखा नहीं है। उसके लिए तो उस प्रदेश का एक शब्दःचित्र 
उतारना होगा और वह सबके बस की बात नहीं है। इसी शब्द-चित्र के उतारने में 
उचित अलंकारों का समावेश करना oe e । सुन्दर स्वभावोक्ति से भी बहुत कुछ काम 
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निकल सकेगा और उपमा आदि अन्य अलंकारों का भी सहारा लेना होगा। तब आप 
अपने मन की बात कुछ समझा सकेंगे 


सादृश्य-मूलक अलंकार 

किसी वस्तु का वर्णन करने में सादृश्य-मूलक अलंकारों की जितनी आवश्यकता पड़ती 
है, उतनी औरों की नहीं। बहुत-सी बातें थोड़े में स्पष्ट कर देना ऐसे अलंकारों का 
काम है। उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि 'मीर' ने अपना घर बदला। गरीब आदमी थे, तंगी 
थी। एक बैलगाड़ी पर अपना सब सामान लादा। सामान में चक्की-चूल्हा, चटाइयाँ, 
पुरानी चिकें, टाट और टूटी खाटें आदि चीजें थीं। दो बकरियाँ, गाड़ी से बँधी थीं। 
गाड़ी के ऊपर मुर्गियाँ भी बैठी थीं। बाल-बच्चे पीछे-पीछे थे। मीर साहब भी अपना 
मिट्टी का हुक्का लिए साथ-साथ चल रहे थे। इस बात को जरा और बढ़ाकर यदि 
दो पृष्ठों में लिखा जाय, तब उस समय का उनका चित्र उतर सकता है। परन्तु खुद 
मीर साहब ने इसे दो लाइनों में कह दिया है- 


मीर जी इस तरह आते हैं, 
जैसे कंजर कहीं को जाते हैं। : 
जिन्होंने कंजरों का आना-जाना देखा है, उनके सामने मीर साहब की तस्वीर 
आ गई। दो लाइनों में सब कुछ कह दिया। 
कवि लोग पुराने कवियों के वर्णनों से प्रभावित होते हैं और उनकी छाया लेकर 
कुछ कहते हैं; तब उसमें एक अनोखा चमत्कार आ जाता है। चीज ही बदल जाती 
है। इसे स्पष्ट करने के लिए सादृश्य अपेक्षित है। कैसे कविजन छाया ग्रहण करते 
हैं और कैसे वह किसी की चीज को अपनाकर कुछ दूसरा ही रंग-रूप दे देते हैं? 
इसके लिए 'तरंगिणी' में एक दोहा है- 


कलावन्त पर-वस्तु लै, देत रुचित निज रंग। 
करत चाँदनी चन्द है, रवि-आतप लै अंग ॥ 


चन्द्रमा कलानिधि है। वह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है; परन्तु अपनी 
कला से उस प्रखर प्रचण्ड आतप को मधुर स्निग्ध चाँदनी बना देता है, सूर्य की प्रभा 
पर अपना रंग चढ़ा देता है। चीज ही दूसरी बन गई। कविजन भी पुराने कवियों 
की कोई चीज लेकर उसे इसी तरह नये रूप में चमका देते हैं परन्तु यह काम “कलावन्त' 
का ही है। साधारण लोग तो जूठन ही चाटते रहते हैं। नई उपमा Goat दो और 
यदि पुरानी हो तो नये ढंग से दो। 

कहने का सारांश यह कि किसी वस्तु को स्पष्ट करने के लिए उपमा आदि. 
सादृश्य-मूलक अलंकारों की आवश्यकता अनिवार्य है। 
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जो कवि या लेखक जितना ही सूक्ष्म गति से विस्तृत निरीक्षण दुनिया का करेगा, 
वह उपमा आदि का उतना ही सफल प्रयोग कर सकेगा। 

सादृश्य-मूलक अलंकारों में उपमा सर्वप्रधान है। वह उपमा ही रंग बदल-बदलकर 
रूपक, निदर्शना आदि सैकड़ों रूपों में उपस्थित होती है । 

जब आप किसी की उपमा किसी से देते हैं, तब चार चीजें सामने रहती हैं-उपमान, 
उपमेय, समान धर्म, सादृश्य-वाचक शब्द। उपमा में ये चार तत्त्व अपेक्षित हैं। यदि 
चार के चारों कहीं प्रत्यक्ष उपस्थित न भी हों तो अन्तर्हित अवश्य होंगे। इनकी सत्ता 
जरूर रहेगी। चार में से एक भी न हो, तो उपमा या ऐसा ही कोई दूसरा अलंकार 
बनने का नहीं। 

जिसका आप वर्णन कर रहे हैं, जो प्रकृत है, उसे उपमेय कहते हैं। मान लीजिए, 
आप शिवाजी का वर्णन कर रहे हैं, तो वही प्रकृत हृए। उस प्रकृत वस्तु का सादृश्य 
यदि आप किसी से देना चाहते हैं, तब उसी को “उपमेय” कहेंगे। जिससे उपमा दी 
जाती है, उसे 'उपमान कहते हैं। यदि शिवाजी की उपमा शेर से दी तो शिवाजी 'उपमेय* 
हुए और शेर 'उपमान' हुआ। शेर में और शिवाजी में कोई ऐसी समान बात होगी, 
जिसके कारण सादृश्य दिया गया। शेर में हिम्मत और बहादुरी प्रसिद्ध है। शिवाजी 
भी इन्हीं बातों में प्रख्यात हैं। इन्हीं गुणों के कारण उनकी उपमा शेर से दी गई है। 
तो, ये हिम्मत और बहादुरी आदि गुण “समान धर्म! हुए जो उपमेय-उपमान में समान 
रूप से मौजूद रहते हैं। चौथा तत्त्व 'सादृश्य-वाचक' है। समान, तरह, जैसे, सम आदि 
सोद्देश्य-वाचक हैं। 'शिवाजी शेर की तरह साहसी थे! इस वाक्य में शिवाजी उपमेय, 
शेर उपमान, साहस समान धर्म और ae’ सादृश्य-वाचक हैं। 

“समान धर्म” को ही 'साधारण धर्म' अथवा केवल “धर्म” भी कहते हैं। यह समान 
धर्म कहीं गुण-रूप होता है, कहीं क्रिया-रूप। शिवाजी शेर के समान “साहसी? थे, 
इस उपमा में 'साहस” गुण है और 'शिवाजी शेर की तरह शत्रुओं पर झपटते थे', 
इस वाकय में उपमा का समान धर्म “झपटना” क्रिया है। 

कभी-कभी इन चार उपंमा-तत्त्वों में से एक या अनेक लुप्त अथवा अनुच्चरित 
रहते हैं। यदि समान धर्म बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, तब उच्चरित न होने पर 
भी सामने आ जाता है। शेर का साहस और पराक्रम आदि ही प्रसिद्ध है, कोमलता 
या सुन्दरता नहीं। शिवाजी भी इन्हीं गुणों से विश्व-विश्रुत हैं। ऐसी दशा में यदि 
शेर से उपमा देते समय समान धर्म लुप्त भी हो, तो कोई हर्ज नहीं। 'शिवाजी 
शेर के समान रण में उतरे' इस वाक्य में उपमा है, पर समान धर्म कहा नहीं गया 
है। 'उतरना' कोई समान धर्म नहीं है। किस तरह उतरे उतरने में जो विशेषता 
समान धर्म है, जो लुप्त है। परन्तु वाक्य सुनते ही वह चीज सामने आ 
जाती है। 

लेकिन जब समान धर्म वैसा प्रसिद्ध न हो, तब तो उपमा आदि में उसका 
प्रत्यक्ष कथन अनिवार्य है। 'तुम रजनी-सी हमको हो” यहाँ कोई समान धर्म नहीं कहा 
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गया है। प्रेयसी और रजनी में कोई समान धर्म प्रसिद्ध नहीं है। कवि या लेखक 
के मन में जो बात हो, उसे स्पष्ट कहना चाहिए। 'तुम रजनी-सी विश्रामदायिनी हमको 
हो इस जग में' यों कुछ कहना ठीक है। अब विश्रामदायित्व समान धर्म सामने आ 
गया। इसके अतिरिक्त यदि और कुछ समानता अभिप्रेत हो, तो उसका उल्लेख करना 
बहुत जरूरी है। ऐसा न होने से सन्दिग्धता दोष रह जायगा। चीज साफ न होगी 
और उपमा एक पहेली बन जायगी। 

उपमा में अधिक जोर देने के लिए सादृश्यवाचक को उड़ा देते हैं और उपमेय 
में उपमान का आरोप कर देते हैं। 'शिवाजी शेर थे” ऐसा कहने से तद्रूप्य के कारण 
समान धर्मों की एकता अधिक लक्षित होती है। इसे 'रूपक' कहते हैं। हिन्दी में 
आरोप व्यधिकरण से भी होता है। 


| ‘at तो दुनिया के समुन्दर में कमी होती नहीं; 
| लाखों मोती हैं मगर उस आव का मोती नहीं।' 


| इस तरह उर्दू में भी व्यधिकरण आरोप होते हैं। दुनिया में समुद्र का आरोप 
| व्यधिकरण है, दोनों में विभक्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं। इसी तरह- 


मैं विरह-व्यया की आग लिये फिरता हूँ। 


यहाँ विरह-व्यथा को आग बनाया है, पर दोनों में विभक्ति भेद है। यही 
व्यधिकरणत्व है। समानाधिकरण रूपक का यह उदाहरण लीजिए 


इत तें उत, उत तें इतै, छिन न कहूँ. ठहराति। 
जक न परति चकई भई, फिरि आवति फिरि जाति॥ 


इसी तरह प्रतिवस्तूपमा और निदर्शना आदि सैकड़ों प्रकार सादृश्य देने के हैं। 
जिनमें प्रतिभा है, वे नाम जानें, चाहे न जानें काम अपना चला ही लेते हैं। इसी 
| तरह की वाक्य-विच्छित्ति प्रतिभा से ही सम्भव है। 


| अनुप्रासमयी भाषा 


| भाषा की सजावट के लिए कुछ वर्ण-मैत्री भी चाहिए! जब आप किसी सेना में एक-से 
| कद के जवान बिल्कुल एक-सी वर्दी में बराबर पाँव उठाते देखते हैं, तो कितना खुश 
होते हैं? आँखों को कितना अच्छा लगता है? इसके विपरीत, यदि किसी सेना में 
छोटे-बड़े विचित्र कदों के और भाँति-भाँति की उलटी-सीधी वेशभूषा में बेडौलपन से 
नजर आएँ तो स्वभावतः भद्दा लगेगा। चाहे फिर वह सेना लड़ने में कितनी 
a क्यों न हो, देखने से अच्छा असर न पड़ेगा, जो बहुत आवश्यक है। यह 
या? इसलिए कि सामंजस्य या एकरूपता आँखों को प्रिय है। हमें भगवान ने दो 
आँखें दी हैं, देखने के लिए यदि ये आँखें कुछ ऊपर-नीचे या दाएँ-बाएँ जड़ी होतीं, 
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तो भी इनकी मुख्य उपयोगिता में कोई कमी न आती, परन्तु देखने में जरा भद्दा जँचता। 
सारांश यह कि समता और एकरूपता की ही अनेकता में शोभा है। 
भाषा में शब्दों की सजावट भी महत्त्व रखती है- 


“भोग रोग सम, भूषन भारू। जम-जातना सरिस संसारू'॥ 


यहाँ भोग के साथ रोग कैसा मजे से जमकर बैठा है? यदि भोग के स्थान 
पर 'सुख' शब्द रख दें, तो 'रोग' के साथ क्या मेल खायगा? 'रोग” को ही हटाकर 
उसकी जगह व्याधि, आदि कोई शब्द रख दें, तो कैसा लगेगा? इसी तरह “भूषन' 
के साथ 'भार' और “जम” के साथ 'जातना' का मेल है। अनुप्रासमयी भाषा चित्त 
पर असर डालती है, यदि सावधानी रखी जाय। अनुप्रासों की भरमार भी अच्छी नहीं। 
वैसी भाषा नितान्त अस्वाभाविक और कृत्रिम हो जायगी। अनुप्रास की ओर ही कवि 
या लेखक का झुकाव होने से अर्थ गाम्भीर्य पर दृष्टि ही न रहेगी। कविवर पद्माकर | 
की भाषा में यही दोष है। | 
जबकि कोमल, करुण आदि भावों की अभिव्यंजना हो, तब भी अनुप्रास-यमक 
आदि का देना बिल्कुल नहीं जँचता। वैसी अवस्था में तो भाषा बिल्कुल सरल और 
सादी चाहिए। तभी चित्त पर असर पड़ेगा। दाल में नमक के बराबर यदि अनुप्रास 
आदि ऐसे स्थल में भी आ जायँ, तो कोई बात नहीं। 
कहने का मतलब यह कि लेखक को सब तरह से औचित्य पर ध्यान रखना 
जरूरी है। अनौचित्य के प्रवेश से ही रचना बिगड़ती है। 


भाव-प्रकाशन का ढंग 


रचना में भाव-प्रकाशन का ढंग एक खास चीज है। कोई बात स्पष्ट कही जाती है, 
कोई एक ढंग से ध्वनित की जाती है। स्पष्ट कहने को 'अभिधान' कहते हैं और 
जब अपना भाव एक तरह से झलकाया जाता है, तब उसे “ध्वनन” या 'अभिव्यंजन' 
कहते हैं। 
मान लीजिए, आपके स्कूल में चार बजे छुट्टी होती है। किसी समय हेडमास्टर 
ने अध्यापकों को छुट्टी के बाद, किसी काम से रोक लिया और काम करते-करते पाँच 
बज गए, शाम हो गई। और सब अलसाने लगे। सब चाहते हैं कि अब छुट्टी मिले, | 
| तो घर चलें। परन्तु हेडमास्टर काम में ऐसे लगे हैं कि समय का उन्हें पता ही नहीं। | 
| अब उन्हें याद दिलाने के लिए क्या किया जाय? एक तो तरीका यह है कि सीधे | 
कह दिया जाय कि शाम तो हो गई, अब छुट्टी मिलनी चाहिए। परन्तु ऐसा कहना | 
अधीन कर्मचारी के लिए शायद ठीक न हो। तब फिर क्या किया जाय? चतुर अध | 
यापक ऐसे ढंग से अपने भाव अभिव्यंजित कर सकता है कि 'जरा भी बुरा असर 
| न पड़े। कोई अध्यापक इस दशा में जेब से अपनी घड़ी निकालकर यदि हेडमास्टर | 
| से पूछता है-'आपकी घड़ी में क्या समय है? तो उसके वाक्य का अभिधेय अर्थ | 
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तो समय-जिज्ञासा है, घड़ी मिलाने के लिए। परन्तु उसके वैसा कहने से एक बात 
और ध्वनित होती है-'शाम हो गई, छुट्टी होनी चाहिए। यदि हेडमास्टर चतुर होगा, 
तो झट समझ जायगा। किसी अर्थ को ध्वनित करने के लिए चतुराई चाहिए और 
उसे समझने के लिए भी। 

एक और उदाहरण। कहते हैं, जयपुर में राजा जयसिंह के दरबार में कविवर 
बिहारीलाल जी रहते थे। राजा साहब किसी कम उम्र की लड़की से विवाह करना 
चाहते थे, जो उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल न था। 

बिहारी को यह बात अच्छी न लगी। अच्छी किसको लगती? सभी लोग बुरा 
समझते थे, पर कहता कौन? “राजा जोगी अगिन जल, इनकी उलटी रीत! उस जुग 
के निरंकुश शासक! सिर उड़वा देना उनके बाएँ हाथ का खेल था। सब चुप थे। 
आखिर बिहारीलाल से न रहा गया और उन्होंने राजा का ज्वर उतारने के लिए शक्कर 
में लपेट कर कुनेन की बढ़िया मीठी टिकिया दे ही तो दी। कविवर ने राजा को 

| यह दोहा सुनाया- 


नहि पराग, नहि मधर मधु, नहिं विकास यहि काल। 
अली कली ही ते seat, आगे कौन हवाल! 


| जो भाव बिहारी ने अभिव्यंजित किया था, राजा समझ गए और उस मार्ग से 
| हट गए। यदि यही बात इस मीठे ढंग से अभिव्यंजित न की जाती; साफ-साफ लट्टमार 
भाषा में दो टूक कह दी जाती, तो न जाने राजा पर क्या असर पड़ता और बिहारी 
की क्‍या दशा की जाती। परन्तु मीठे ढंग से भाव को अभिव्यंजित करने से कवि 
को भारी मान-पुरस्कार मिला और राजा ठीक रास्ते पर आ गए। 
परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि ध्वनित अर्थ में ही चमत्कार होता है। 
कहीं ध्वनि से भी बढ़कर वाच्य अर्थ में जादू होता है। कहने वाला चाहिए, उसके 
वाच्य अर्थ में दाख का मिठास होगा, तो ध्वनि में सुन्दर रसाल का। परन्तु वैसे ध्वनि 
या व्यंजना का महत्त्व है ही। z 
कहीं आपने देखा, रेलें लड़ गई और डिब्बे चकनाचूर हो गए। सैकड़ों जानें 
गईं। बड़ी दुर्गति मुसाफिरों की हुई। आप लेखक हैं; इसलिए इस दुर्घटना का उल्लेख 
| कहीं आपने किया। आपने लिखा-'वहॉ रेल दुर्घटना में सैकड़ों आदमी मर गए। बड़ा 
| ही करुणाजनक दृश्य उपस्थित हुआ, हृदय काप उठा।' 
| आपके ऐसा लिखने से पढ़ने वाले पर क्या असर होगा? आपने जो देखा 
और अनुभव किया; उसे ठीक व्यक्त नहीं किया। आपके हृदय की BOTA पढ़ने 
वालों के हृदय में न पहुँच सकी इसमें उनका दोष नहीं, आपके कहने की कमी 
। 'बड़ा ही करुणाजनक दृश्य उपस्थित हुआ' यह कहने के बजाय आप वहाँ 
की कोई घटना लिखिए, जिससे करुणा अभिव्यंजित हो। पाठक स्वयं उस स्थिति 
| का अनुभव करें और कहें कि 'ओह! बड़ा करुणाजनक दृश्य था।' तब तो बात 


| 
|| 


I eae l = CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar h oad 


| | लेखन कला 2258 | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भी है। आप लिखें-'इंजनों के टकराते ही ऐसा भीषण शब्द हुआ कि कान बहरे 
हो गए। कुछ सोचने को क्षण न मिला और तुरन्त बीसों डिब्बे चूर-चूर हो गए। 
जो माँ अपने बच्चे को गोद में लिए अभी दो मिनट पहले दूध पिला रही थी, 
दुलरा रही थी, पहिए के नीचे उसकी टाँग कट गई है और पड़ी तड़फड़ा रही है। 
सामने ही उसका छोटा-सा बच्चा पड़ा है, जिसका सिर फटकर दो टूक हो गया 
है। माँ तड़फती हुई बच्चे को देख रही है, पर वहाँ तक जाने में असमर्थ Fp 
इत्यादि। इस तरह को दो-चार देखी हुई बातें लिखने से पाठकों के सामने उस 
दुर्घटना का चित्र आ जायगा और वह भाव अभिव्यंजित होकर हृदय पर असर डालेगा, 
जो आपको अभीष्ट है। खाली यह कह देने से काम न चलेगा, कि 'करुणाजनक 
दृश्य उपस्थित हुआ।' 

मतलब यह कि भावों का शब्द से 'कथन मात्र' की अपेक्षा उनका उचित 
अभिव्यंजन! उत्तम है। कहीं वाच्य अर्थ से काम चलता है, कहीं ध्वनि से। लेखक 
या कवि को यथावसर इनसे काम लेना होता है। 


अभिव्यजन का दोष 


भावों का अभिव्यंजन ऐसा होना चाहिए, जो न तो बहुत गूढ़ हो कि नाक मूँद कर 
घण्टों गोता लगाना पड़े और न इतना सरल तथा उथला चाहिए कि बिल्कुल ऊपर 
ही नजर आए। भावों की ऐसी झलक चाहिए, जैसे साफ झीने पट से कोई अच्छी 
गुलाबी चीज झाई मारे। त 

कोई-कोई कवि इस तरह भावों की अभिव्यंजना करते हैं कि कृतविद्य सहदय 
जन भी सहसा कुछ समझ नहीं पाते। कुछ लोग तो वाक्य-रचना ही ऐसी बेढब करते 
हैं कि उसमें छिपे हुए वाच्य अर्थ को ढूँढ़ निकालना ही टेढ़ी खीर हो जाता है। फिर 
उसके आगे ध्वनि का पता लगाना तो और भी दुस्तर कार्य है। ऐसी बीहड़ घनघोर 
रचना शब्दाडम्बर से लदी रहती है। शब्द चाहे जितने कोमल हों, यदि रचना में सरलता 
और प्रसाद गुण नहीं है, तो उसे वज्र ही समझा जाता है। ऊपरी कोमलता किस 
काम की, यदि अन्तः साफ नहीं है। रचना ऐसी होनी चाहिए, जिससे वाच्य या अभिधेय 
अर्थ तो सामने नाचता हुआ दिखाई दे और उसके द्वारा अभिव्यंजित अर्थ भी समझने 
में सहृदयों को दिमागी कसरत न करनी पड़े। 

इसके विपरीत, भाषाभिव्यंजन इतना ऊपरी सतह पर भी पड़ा हुआ न हो कि 
मजा ही बिगड़ जाए। 'अर्था गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चितः चाहिए-वाणी का तात्पर्य 
कुछ ढका हुआ, कुछ खुला हुआ। यदि बहुत गहराई में अर्थ-मणि ले जाकर छिपा 
दी, तो उसकी रश्मियों का सहज सौन्दर्य ही दब जायगा। 

सारांश यह कि रचना में भावों का अभिव्यंजन इस तरह करना चाहिए कि 
न तो अत्यन्त ऊपर ही नजर आए, न इतनी गहराई में ही पहुँचे कि दूरबीन को 
जरूरत पडे! 
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विराम-चिह्लों का उपयोग 


रचना में विराम-चिहों का समुचित उपयोग भाव-प्रकाशन में पर्याप्त सहायता पहुँचाता 
है। यदि इन चिहों की उपेक्षा करके एकदम बही खाता-सा खोल दिया जाय तो 
भाव-प्रकाशन में मदद न मिलेगी; बल्कि कहीं-कहीं साधारण अर्थ भी उलट-पुलट जायगा 
परन्तु इसका भी ध्यान रहना चाहिए कि इन feet की अनावश्यक भरमार न हो 
जाय। उदाहरणार्थ 'कि' के आगे अल्प विराम का चिह लगाना गलती है, जैसे कि 
टोपी पर दूसरी टोपी लगाना। 'मैंने' कहा कि, 'तू चला जा। यहाँ 'कि', के आगे 
अल्प-विराम का चिह्न व्यर्थ है; क्योंकि 'कि' स्वयं विरामदायक है। इसी तरह और 
जगह समझिए। 


रचना में औचित्य 


कोई भी रचना हो, निबन्ध, कविता, कहानी, उपन्यास आदि--औचित्य का ख्याल सदा 
रखना आवश्यक है। अनौचित्य के प्रवेश से ही रचना का रस भंग हो जाता है। 
कहा भी है-“अनौचित्यादृते नान्यद्रसभंगस्य कारणम्‌' (अनौचित्य से बढ़कर रस-भंग 
का और कारण नहीं है।) 

संसार में क्या है और क्‍या होना चाहिए, इसका ध्यान रखना ही औचित्य-रक्षण 
है। लोक और शास्त्र की मर्यादाओं को न भूलिए। आप यदि कोई नई उद्भावना करते 
हैं, या नये 'दर्शन' की सृष्टि करते हैं, तो आपकी प्रतिभा की पूजा संसार करेगा। परन्तु 
अपने अज्ञान पर फ्रान्तिकारिता' का पर्दा डालने से यश के बदले अपयश मिलेगा। 

सारांश यह कि औचित्य पर नजर, लोक-मर्यादा का और शास्त्रीय नियमों का 
पालन, रचना में सौन्दर्य की वृद्धि करेगा। 


कुछ फूटकर बातें 


रचना में कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और किस तरह की कैसी सजावट-बनावट 
करनी चाहिए, यह सब पीछे के परिच्छेदों में बतलाया। इस परिच्छेद में कुछ अन्य 
उपयोगी बातें हम बतलाएँगे। 


पहले अपनी शक्ति देखो 


मह ठीक है कि दुनिया में कुछ असम्भव नहीं है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। 
परन्तु तो भी, अपनी शक्ति देखकर काम किया जाय तो अधिक अच्छा! प्रत्येक पुरुष 
सेसार के प्रत्येक काम में निपुण नहीं हो सकता है। संसार में कौन ऐसा प्राणी है, 
हे मधुर संगीत सुनकर आत्म-विस्मृत न हो जाय? जब हम कोई उत्तम संगीत सुनते 

” ब इच्छा होती है कि हम संगीताचार्य बन जायँ। जब किसी अखाड़े में जाकर 

"हलवानों के सुडौल पुष्ट शरीर देखने को मिलते हैं, तब मन चाहता है कि पहलवान 
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बना जाय। किसी महान्‌ नेता का आदर-सत्कार जब आँखों के सामने आता है, तब 
इस पद को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग्रत हो उठती है। परन्तु जितने लोग इन 
सब बातों की इच्छा करते हैं, क्या सब कृत-कार्य या सफल-मनोरथ हो जाते हैं? 
क्या यह सम्भव है? न सब संगीत-विशारद बन सकते हैं, न पहलवान या महान्‌ 
नेता ही। हाँ काम-चलाऊ संगीत, स्वास्थ्य के उपयोगी साधारण व्यायाम, थोड़ी-बहुत 
Waa यह सब सरलता से हो सकता है। किसी विषय में निपुणता प्राप्त करना 
दूसरी बात है। 

हम सब लोग बोलते हैं, काम निकालते हैं; परन्तु जिसे “बोलना” कहते हैं, 
जिसका नाम “वक्तव्य-कला” है, वह चीज ही कुछ दूसरी है। वह किसी विरले को 
ही प्राप्त होती है। पूज्य मालवीय जी की वाणी में ऐसा असर था कि जड़ पत्थर 
भी पिघल जाते थे। सब में यह चीज कैसे हो सकती है? परन्तु साधारण बोल-चाल 
सब सीखते ही हैं। 

इसी तरह साधारण लेखन-कार्य सब को सीखना होता है, सीखना चाहिए ही। 
इस पुस्तक में जो कुछ कहा गया है, साधारण लेखन-कार्य को सामने रखकर ही कहा 
गया है। 'लेखन-कला' नाम भर रख दिया, जो आगे की चीज है। जिनमें शक्ति 
है और अभ्यास में जो तत्पर हैं, उन्हें इस 'कला' में प्रवीणता जरूर मिलेगी। जो 
gri जन हैं, उनके लिए साधारण बातें हैं; परन्तु बहुत कुछ सीखना-समझना सबको 
पड़ता है। 

हाँ, तो कहा जा रहा था कि सबमें सब तरह की शक्ति नहीं होती। जो लोग 
अपने में 'लेखक” बनने की शक्ति का अनुभव करें, या जो अपने आप को पैदायशी 
कवि अनुभव करें, वे उसके लिए उद्योग करें। अपनी शक्ति का पता चल जाता है। 
यदि वह सहज प्रतिभा नहीं है, जिसके बिना कवित्व पल्लवित नहीं हो सकता, तो 
फिर हठातू पदों के जोड़-गाँठ में समय खराब करना बुद्धिमानी नहीं है। 

आजकल स्कूल-कालेज के छात्रों में एक प्रवृत्ति देखी जाती है। सब कवि बनने 
को दौड़ते हैं! कुछ “गद्य-काव्य” या कहानी गढ़ा करते हैं। इस धुन में वे अपनी 
पढ़ाई-लिखाई का साधारण काम भी छोड़ बैठते हैं और परीक्षा में फेल होकर रवीन्द्रनाथ 
बनने के मंसूबे ded रहते हैं। एक खास तरह का वेशःविन्यास बनाए और हाथ 
में फाउटेन पेन के साथ नोटबुक लिए न जाने क्या गुनगुनाया करते हैं। अपने पागलपन 
में सम्पूर्ण जगत्‌ से परे विचरते रहते हैं। परन्तु दार्शनिक कबीर के शब्दों में- 


सिंहन के wes नहीं, हंसन की नहिं via 
लालन की नहिं बोरियाँ, साध न चलैं जमात | 


के रलों के बोरे नहीं होते। कवियों की पलटनें नहीं होतीं। कलाकारों की संख्या 
लाखों नहीं होती है। अधिकांश छात्र अपनी पढ़ाई-लिखाई का उत्तम समय कलाकार 
बनने के असफल प्रयत्न में नष्ट करके एक दिन निराश होकर बैठ जाते हैं और 
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फिर जन्म भर अपनी इस निराशा के गीत और असफल जीवन के राग छेड़ा करते 
हैं। कभी. किसी पत्र-पत्रिका के दफ्तर में कोई जगह मिल गई; कभी धक्का मित्र 
गया। इस तरह 'साहित्यिक जीवन” बीतता रहता है। 
वस्तुतः प्रत्येक छात्र को साधारणतः लेखन-कार्य आना ही चाहिए। जो अपने 
में कवि बनने की शक्ति का अनुभव ati वे इस दिशा में विशेष प्रयत्न करें। इसमें 
wee नहीं कि कवि, आलोचक या लेखक पैदा होते हैं, पैदा किए नहीं जाते। सुवर्ण 
स्वयं बनता है, बनाया नहीं जाता। परन्तु जब खान-से यह बहुमूल्य पदार्थ निकलता 
है, तब इसमें और बहुत-सी चीजें रली-मिली रहती हैं। इसलिए संस्कार या सफाई 
की जरूरत होती है। साफ करने के बाद सुवर्ण में सुवर्णता आती है। यदि सफाई 
न की जाय, तो यह बात न आ पाएगी। हीरा भी अपने आप पैदा होता है, पैदा 
किया नहीं जाता। परन्तु इसके संस्कार की भी आवश्यकता होती है। शाण पर इसे 
खरादते हैं और सुडौल करते हैं। तब दमक भी बढ़ जाती है। इसी तरह जिसे भगवान 
ने कवित्व-शक्ति दी है, उसे बुद्धि-संस्कार चाहिए। अनेक विद्याओं के अध्ययन से, 
शास्त्रों के प्रिशीलन से और लोक-निरीक्षण से बुद्धि-संस्कार होता है। इसके बाद एक 
| सहायक को आवश्यकता पड़ेगी, जो स्खलन से बचाकर ठीक रास्ता बतावे। कवित्व-शक्ति 
के विकास तथा निखार के लिए ऐसे गुरु की जरूरत अनिवार्य है, जो काव्य-मर्मज्ञ 
और हितैषी हो। उसकी सहायता से कविता बनाने का सतत अभ्यास करना चाहिए। 
अभ्यास बड़ी चीज है। 'करता उस्ताद” होता है। कोई भी शिल्प हो, सधते-सधते हाथ 
सधता है। शब्द शिल्प तो बड़ी बारीक विद्या है। इसके लिए निरन्तर अभ्यास चाहिए 
तब जाकर किसी समय 'सिद्ध कवि” कहलाने का गौरव प्राप्त हो सकेगा। 
आचार्य मम्मट ने कवि के लिए लिखा है- 


शक्तिनिपुणता लोककाव्यशास्त्रोद्यवेक्षणात्‌ | 
काव्यज्ञ-शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ॥ 


काव्य की उत्पत्ति के तीन हेतु हैं। इन तीनों में से एक भी यदि न हो; तो 
फिर काव्य का बनना असम्भव है। पहले तो “शक्ति! चाहिए, जो भगवान की दी 
हुई किसी-किसी को प्राप्त होती है। इसके बाद लोक निरीक्षण से, सत्काव्यो के अनुशीलन 
| से और विविध शास्त्रों के अध्ययन से “निपुणता? प्राप्त करनी चाहिए। तब किसी 
| काव्यज्ञ “उस्ताद” की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करना चाहिए। 
| आजकल कवि बनने के लिए तो सब फिरते हैं; लेकिन इन साधनों की ओर 
। शायद ही किसी का ध्यान जाता हो। इसीलिए निराशा ज्यादा होती है। 


और कुछ सही 


जो लोग साहित्यिक जीवन पसन्द करते हैं; पर अपने में वह “शक्ति” नहीं देखते, 
जो कवित्व का बीज है, वे और कोई रास्ता क्यों नहीं पकडते? हिन्दी-साहित्य के 
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इस युग के आचार्य पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शुरू-शुरू में कुछ कविता भी हिन्दी 
में की; परन्तु बहुत जल्द उन्होंने अनुभव कर लिया कि यह मार्ग उनके उपयुक्त 
नहीं है। झट उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया। कविता छोड़ वे और कुछ करने लगे, 
जो उससे भी अधिक आनन्दप्रद तथा आवश्यक था। इस दिशा में उन्होंने जो काम 
किया, सबको विदित है। यदि वे अपनी शक्ति देखकर मार्ग न बदलते, तो इस गौरवपूर्ण 
पद को पहुँचते कि नहीं, कौन कह सकता है? यही बात स्व. पण्डित पद्मसिंह शर्मा 
के बारे में भी कही जा सकती है। 
लेखन-कला में रुचि रखनेवाले को अपनी शक्ति तथा रुचि के अनुसार क्षेत्र 
चुन लेना चाहिए। आलोचक भी सब नहीं बन सकते, न कहानीकार ही। कवि की 
तरह इनमें भी खास शक्ति चाहिए। परन्तु इससे आगे भी अननिगत काम हैं। दार्शनिक, 
लेखक बनने की चेष्टा कीजिए। बच्चों को साहित्य तैयार कीजिए। किसानों और 
मजदूरों लायक कुछ लिखिए । वैज्ञानिक चीजें लिखने का अभ्यास कीजिए। अन्य भाषाओं 
के अच्छेअच्छे ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए। मतलब यह कि जो कुछ हिन्दी 
में न हो, उसे कहीं से लाकर रखिए। बड़ा भारी काम है। हिन्दी को तो लाखों-करोड़ों 
लेखकों की और अनुवादकों की आवश्यकता है। हैं कहाँ ऐसे माई के लाल, जो अपने 
माँ का घर भरें! जो लोग कुछ सीखते हैं, वे विरह और वेदना के गीत गाते फिरते 
„ हैं। उन्हें रोने और सिसकने से ही फुर्सत नहीं जिसे देखो, मजनू बना फिर रहा है। 
इस दरिद्र और पराधीन देश के इन नवयुवकों को क्या कुछ नजर नहीं आता? देखते 
elk टालस्टाय भी तो साहित्यिक थे। वे भी कला को पहचानते और मानते थे। परन्तु 
उन्होंने कला का या अपनी शक्ति का जो सदुपयोग किया, दुनिया जानती है । साहित्य 
बड़ी शक्ति है। हमारे देश के नवीन लेखकों को और कवियों को चाहिए कि उसी 
शक्ति की आराधना करें। हमें तुलसी तथा भूषण जैसे कवि चाहिए। टालस्टाय जैसे 


लेखकों की जरूरत है। रोनेवाले और सिसकनेवाले कवि हमें न चाहिए। जनता के 
वे किस काम के? 


अंजन कहाँ आँख जेहि फूटें, 
बहुतक कहीं कहाँ लौं? 


जिस वाणी ने निर्बलं को बल न दिया, मुर्दों में जान डाली, मुरझाये हुओं 
को प्रफुल्लित न किया, वह किस काम की? a 
कला की उपयोगिता 


किसी प्राकृतिक वस्तु में अलौकिक सुन्दरता या मोहकता उत्पन्न कर देना ही कला 
है। कविता भी एक कला है, बल्कि सर्वोत्तम कला है) कला का काम है-मन-बहलाव। 
यदि मन-बहलाव में कुछ उपयोगिता भी है, तब उसका मूल्य बढ़ जाता है। 
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कुछ दिन से लोग कहने लगे हैं-'कला कला के लिए है। यानी कला का 
मनुष्य के जीवनोपयोग से कोई सम्बन्ध नहीं। 

ऐसा कहनेवाले और माननेवाले लोग भयंकर गलती पर हैं। संसार में जो कुछ 
भी है, जीवन के लिए है और कला भी जीवन के लिए है, अवश्य ही कला का 
प्राण सौन्दर्य है, परन्तु उपयोगिता का नग यदि उस सुवर्ण-अँगूठी में जड़ जाता है, 
तो खराबी क्या है? बढ़िया सुन्दर मिठाई एक कारीगर ने बनाई उसमें स्वास्थ्यप्रद तथा 
शक्तिवर्धक भी कुछ तत्त्व यदि है, तो अच्छा या बुरा? यह तो सोने में सुगन्ध है। 

हाँ, निरुपयोगी कला का भी एक देशीय उपयोग है। वह मनोविनोद का साधन 
है, जैसे ताश का खेल, शतरंज, चौपड़ आदि स्वास्थ्यवर्धक उपयोगी खेल कबड्डी, हाकी, 
फुटबाल आदि से भी मनोरंजन होता है; पर अपनी-अपनी रुचि तथा स्थिति की बात। 
हाँ, शतरंज आदि भी जीवन के लिए हैं। मन भी जीवन का एक अंग है। मन प्रसन्न 
होने से स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। जिस मिठाई में स्वास्थ्य बढ़ाने 
की शक्ति नहीं, पर स्वाद अनुपम है, उसे भी बुरा नहीं कहा जा सकता। परन्तु यदि 
कोई कारीगर ऐसा पाक तैयार करने में बुद्धि का उपयोग करता है, जो स्वाद आदि 
में सुधोपम होकर भी परिणाम में विष है, उसे कौन पसन्द करेगा? ऐसी कला तो 
भारी बला ही समझिए, जो देश के युवकों और युवतियों में विनाशक नशे का प्रसार 
करे। वह कला किस काम की, जिससे जीवन ही नष्ट हो जाए? “सो नथ जरि-बरि 
जाय, नाक जेहि टूटे!” 


स्वस्थ मस्तिष्क 


लेखक बनने की इच्छा रखनेवालों को और लेखकों को भी मस्तिष्क की स्वस्थता का 
ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। ऊपरी स्थिति का तथा शारीरिक स्वास्थ्य का मन 
और मस्तिष्क पर बड़ा असर पड़ता है। यदि इधर अशान्ति है, तो उसका असर तुम्हारे 
दिमाग पर भी पड़ेगा। यदि पेट साफ नहीं है, सिर में पीड़ा है, या कोई और तकलीफ 
है, तो मन कैसे काम करेगा? ऐसी हालत में कभी कुछ लिखने न बैठना चाहिए, नहीं 
तो सब खराब हो जायगा। सब परिश्रम व्यर्थ जायगा। एक हानि और भी है। यदि 
अस्वस्थ दशा में कुछ दिमागी काम करो तो स्वास्थ्य और भी बिगड़ेगा। मन और शरीर 
का ऐसा ही सम्बन्ध है। एक को दूसरे की परवा है। दोनों परस्पर सहायक हैं। 
लेखक को चाहिए कि सब काम नियमित रूप से करे, पर दिमाग को खराब 
न होने दे। जब दिमाग थका हुआ हो, तब कोई ऐसी चीज लिखने की न सोचिए, 
जिसमें उसकी मदद अपेक्षित हो! कारण, थका हुआ दिमाग कोई अच्छा काम न कर 
सकेगा, बेगार कर देगा। सब काम बिगड़ जायगा और लिखेलिखाए कागज तुम्हें 
फाइने पड़ेंगे। इससे लाभ क्या? a 
जो कुछ लिखना हो, उस पर पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। मन में सब 
कुछ ठीक-ठीक इस तरह जमा लीजिए कि बाद में केवल कागज पर उतारना बाकी 
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रह जाय। लिखते समय अधिक सोचने का अवकाश नहीं मिलता। उस समय तो 
कार्यकारण आदि की परम्परा भर याद रहेगी और वाक्य रचना पर ध्यान रहेगा। जो 
लोग पहले सब सोच-समझकर मन में जमाये बिना लिखने बैठ जाते हैं, वे घण्टों कलम 
रोके सिर खुजलाया करते हैं। फिर भी काम नहीं बनता, न पूरा ही पड़ता है। 

जो कुछ लिखना है, उसके लिए पूर्ण सामग्री पहले से ही जुटा लेनी चाहिए। 
कोष आदि से यदि कुछ सहायता लेनी है, तो पहले ही ठीक कर लीजिए। यदि किसी 
पुस्तक से कोई प्रमाण का उद्धरण आदि देते हैं, तो उसे भी ठीक करके रख लीजिए। 
यथास्थान कागज आदि रख दीजिए, जिससे कि लिखते समय घण्टों पन्ने पलट-पलटकर 
अभीष्ट स्थल GAT न पड़े। इस प्रकार व्यवस्थित काम होने से सब ठीक होगा। 


कोई विषय चुन लो 


जिन छात्रों की इच्छा साहित्यिक बनने की हो, उन्हें सबसे पहले अपना एक विषय 
चुन लेना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में काम att यदि आपकी रुचि विज्ञान में 
है, तो उसी में श्रम कीजिए और उस पर छोटे निबन्ध लिखने का अभ्यास कोजिए। 
इतिहास या राजनीति पसन्द है, तो अपने लिखने का विषय यही बनाइए । यदि आप 
आलोचक बनना पसन्द करते हैं, तो फिर इधर ही ध्यान दीजिए। कवि, लेखक या 
आलोचक को बहुज्ञ होना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं। परन्तु अपने खास विषय का 
तो उसे विशेषज्ञ ही होना चाहिए। सब कुछ काम-चलाऊ जानो; पर अपने विषय 
पर पूर्ण अधिकार करो। जिन बातों को काम-चलाऊ जानते हो, उन पर कलम चलाने 
का खिलवाड़ मत करो। इसमें असफलता निश्चित है और लोग मजाक उड़ाएँगे। अपने 
पक्कं और खास विषय पर ही कुछ लिंखो। उसी का और अधिक अध्ययन करो। 
जब कोई पत्र-पत्रिका सामने आए, तो सब कुछ छोड़कर पहले अपने विषय की चीज 
geil यदि कुछ है, तो उसे पढ़कर स्वतन्त्र बुद्धि से उस पर विचार करो कि जो 
कुछ लेखक ने लिखा है, कैसा है? यदि उससे कहीं आपका मत-भेद है तो खूब गम्भीरता 
से सोचिए और विचार कीजिए। यदि आप अपना विचार ही ठीक समझें, तो उसे 
एक कागज a पर लिख लें। फिर कभी उसे पल्लवित at) अपने विषय के विशेषज्ञों 
तथा लेखक से सम्पर्क बढ़ाना और बातचीत करते रहना भी बहुत आवश्यक है। 

सारांश यह कि सरस्वती का भण्डार अनन्त है। उसमें आप अपने काम की 
वस्तु छाट लें। उसी पर श्रम और अभ्यास करते रहें, सफलता निश्चित है। इसके 
विपरीत र आप सब कुछ” बनने की चेष्टा शुरू से ही हठात्‌ करेंगे, तो कुछ भी 
न रहेंगे। सर्वतोमुखी प्रतिभा सबको नहीं मिलती। हनुमान एक छलाँग में समुद्र aa 
गए थे; पर क्या हम भी कूद पड़ें? अपनी शक्ति देखनी होगी। 
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दूसरा अध्याय 
शब्द-चिन्तन 


हिन्दी भाषा को परिष्कृत, परिमार्जित तथा सुव्यवस्थित करने का श्रेय स्वर्गीय आचार्य 
पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। उनके पहले हिन्दी इतनी उपेक्षित थी कि इसे कोई 
कुछ समझता ही न था। ‘ew हुवे” हुये” ऐसे तीन-तीन रूप एक एक शब्द के 
अन्धाधुन्ध चल रहे थे! क्या ठीक है क्या गलत, इस प्रकार की विचारणा का एकान्त 
अभाव था। द्विवेदी जी ने अपने अथक परिश्रम तथा अध्यवसाय से यह सब ठीक 
किया। हिन्दी का रूप स्थिर तथा व्यवस्थित हुआ। परन्तु फिर भी अभी तक कुछ 
शब्दों में गड़बड़ी चली आ रही है और बड़े-बड़े लेखक भी इस गड़बड़ी में पड़ जाते 
हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही चिन्त्य शब्द प्रयोगों पर विचार किया जायगा। इससे नवीन 
लेखकों को काफी सुविधा मिलेगी। 
“किये” या 'किए' 
किये-किए लिये-लिए, चाहिये-चाहिए आदि शब्दों की द्विरूपता भ्रम पैदा करती है। 
नवीन लेखक बड़े चक्कर में पड़ते हैं, विशेषतः अहिन्दी-भाषी प्रान्तों के हिन्दी लेखक। 
जिसके मन में जो आता है, लिखता है। राष्ट्रभाषा के लिए यह उचित नहीं है। व्यवस्था 
तथा स्वरूप-निर्णय होना ही चाहिए। 'किये' ठीक है या 'किए' या दोनों ही सही 
हैं, इस पर विचार कर लेना जरूरी है। 

ऐसे शब्दों में उनके मूल रूप पर ध्यान देना चाहिए। 'किया' का बहुवचन 
भी यकारोपान्त्य ही होना चाहिए 'किये' । इस तरह स्पष्ट है कि 'किये' ठीक है। 
परन्तु किए” लिखने का भी चलन शिष्ट समाज में पर्याप्त है। यह क्यों? इसका 
कारण S| बात यह है कि संस्कृत तथा हिन्दी में यथाश्रुत लिखने की वैज्ञानिक पद्धति 
गृहीत है। जहाँ जो वर्ण स्पष्ट उच्चरित नहीं होता, वहाँ उसका लोप हो जाता है, 
कभी बिल्कुल और कभी वैकल्पिक। इसलिए संस्कृत में “शम्म? और “शर्मा दोनों 
रूप चालू हैं। हिन्दी में भी यह बात है 'किया' का बहुवचन 'किये' है सही; परन्तु 
उच्चारण में y के साथ यः स्पष्ट नहीं आता है। सुनने में किये” तथा 'किए! 
के उच्चारण में कोई स्पष्ट अन्तर मालूम नहीं देता इसलिए यहाँ यकार का लोप हो | 
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गया और 'किए' रह गया। परन्तु यह लोप वैकल्पिक ही है। मतलब यह कि 'किया' 
का बहुवचन “किये” इसलिए ठीक है कि यकार मूल में ही है और 'किए' भी गलत 
नहीं; क्योंकि यहाँ यकार स्पष्ट उच्चरित होता ही नहीं; तब उसके देने की जरूरत 
क्या है? इस तरह की वर्ण-लोप आदि की बातें हिन्दी व्याकरण में देनी चाहिए; पर 
किसी भी हिन्दी व्याकरणकार ने ऐसा नहीं किया है; यद्यपि संस्कृत की अनावश्यक 
सन्धियाँ तथा लोप आगम आदि की विधियाँ भर दी गई हैं, जिनका हिन्दी में कभी 
काम ही नहीं पड़ता। 

इसी तरह RY और 'लिए' आदि में समझना चाहिए। क्रियाओं में नहीं, संज्ञाओं 
में भी यही बात है-'रुपये' और cow दोनों ठीक समझने चाहिए। संस्कृत में भी 
इस तरह के द्विरूप शब्द हजारों की संख्या में प्रचलित हैं। 

परन्तु जहाँ कोई प्रमाण न हो, वहाँ “य? किसी शब्द के मत्ये थोप देना मूर्खता 
है। “लिये” क्रिया 'लिए' भी हो सकती है, क्योंकि जब “य” का स्पष्ट श्रवण होता ही 
नहीं; तब व्यर्थ झंझट में पड़ने से और 'य' लिखने के बखेड़े से यदि कोई बचे, 'लिए' 
लिख दे तो हम उसे गलत न कहेंगे। परन्तु जब कोई अप्रमाण अनाधार और व्यर्थ “य” 
का TEST बढ़ कर अव्यय शब्द 'लिए' को “लिये” लिखे या “चाहिए” क्रिया को “चाहिये” 
लिखे तो अवश्य गलती होगी। लिए” और 'चाहिये' में 'य' का श्रवण स्पष्ट नहीं है 
और न उसके वहाँ अस्तित्व का कोई प्रमाण ही है, जैसा किये? में है। तब फिर “चाहिए! 
अथवा 'मैं राम के लिए फल लाया” लिखना कैसे ठीक कहा जाय? हाँ इस जगह RT 
ठीक है-मैंने केशव से फल लिये” सो 'लिये' अव्यय को तथा “चाहिए? आदि को T 
से लिखना बिलकुल गलत है। इस तरह के अशुद्ध शब्द कभी भी न लिखने चाहिए। 
-राष्ट्रीय' और 'राष्ट्रिय” 
हिन्दी में 'राष्ट्रीय' शब्द खूब प्रचलित है और बड़े-बड़े लोग ऐसा ही लिखते आये 
हैं । परन्तु कुछ लोग इसे गलत बतलाकर राष्ट्रि! लिखने लगे हैं। इनका कहना 
है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार “Ua ही बनता है, 'राष्ट्रीय' नहीं। इसलिए 
इनके मत से afte लिखना ही दुरुस्त है, 'राष्ट्रीय, गलत। हमें इन लोगों का 


यह कहना ही गलत मालूम होता है। वस्तुतः हिन्दी में राष्ट्रीय” शब्द ही ठीक है, 
राष्ट्रिय' नहीं। इसका कारण है। 
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हैं; पर 'इय' प्रत्यय से बना हुआ शायद कोई शब्द नहीं है। तब संस्कृत का अनुकरण 
करके सिर्फ रराष्ट्र' शब्द के लिए हिन्दी में या हिन्दी-व्याकरण में 'इय' प्रत्यय की 
झंझट क्यों पैदा करें? यदि ऐसे दस-बीस भी शब्द होते, तब भी कोई बात थी । परन्तु 
एक शब्द के लिए ही एक अपवाद तैयार करना और भी अनावश्यक; यह भही बात 
a हिन्दी में राष्ट्रीय” शब्द ही शुद्ध है और यही लिखना चाहिए, 'राष्ट्रिय? 
नहां | 
“राजनैतिक” और “राजनीतिक” 
इसी तरह हिन्दी में “राजनैतिक” शब्द प्रचलित है, टकसाली है। परन्तु कुछ लोग कहते 
हैं कि संस्कृत व्याकरण से 'राजनीतिक' बनता है, “राजनैतिक” नहीं । इसलिए, हिन्दी 
में भी 'राजनीतिक' ही प्रयुक्त करना ठीक है। 

हम इस बात का भी खण्डन करते हैं। हेतु ऊपर दे ही आये हैं। संस्कृत-व्याकरण 
का पूर्ण अनुगमन हिन्दी के लिए न तो आवश्यक है, न हितकर ही। सिर्फ एक 
शब्द के लिए अपवाद बढ़ाना अपनी भाषा की क्लिष्टता तैयार करना है। 

प्रत्येक भाषा का अपना प्रवाह होता है। वह अपनी चाल से जाती है। कोई 
भी मनमाना पुरुष व्याकरण बनाकर उसकी गति बदल नहीं सकता। जनता में भाषा 
का प्रवाह चलता है। व्याकरण भाषा का अनुगामी है। वह भाषा के पीछे-पीछे चलता 
है। जिस भाषा में जैसा बोला-लिखा जाता है, उसके ठीक उसी विवेचन का नाम 
स्याकरण' है। व्याकरण यह नहीं कह सकता कि “भाषा में ऐसा होना चाहिए।' वह 
सिर्फ यही कहेगा कि “भाषा में ऐसा होता है! जैसे होता है, ठीक है। सबको उसी 
के अनुसार चलना होगा। व्याकरण कोई नई चीज हर्गिज पैदा नहीं कर सकता। और 
दूसरी भाषा के व्याकरण की तो बात ही दूसरी है। उसे तो जबान खोलने की भी 
जरूरत नहीं है। 

भाषा का प्रवाह सर्वत्र देखा जाता है। संस्कृत में भी यही बात है। पाणिनि, 
कात्यायन और पतंजलि आदि सभी व्याकरणकारों ने भाषा को मुख्य माना है। प्रयोग” 
का ही अनुसरण सबने किया है। व्याकरण भाषा के आगे झुक जाता है। एक उदाहरण 

लीजिए। 

चन्द्रमा में जो पृथ्वी की छाया दिखाई देती है, उसे संस्कृत में 'शश' या “मृग” 
कहा है i कवि जन ऐसा कहते आये हैं। इसीलिए चन्द्रमा को 'शशांक' या 'मृगांक' 
कहते हैं। अंक-चिह उसे 'शशी' भी कहते हैं। 'शशांक' की तरह “मृगांक' का तो 
प्रयोग होता है; पर 'शशी' की तरह op? का नहीं। 'मृगी' शब्द संस्कृत व्याकरण 
ने अनुसार ठीक है; पर लोक-व्यवहार में ऐसा देखा-सुना नहीं । चन्द्रमा को कभी किसी 

मृगी' कहा या लिखा नहीं है। इसलिए, उसे यदि कोई 'मृगी' कहे या लिखे, 
गलत समझा जायगा। व्याकरण का सहारा लेकर इसका समर्थन नहीं किया जा 

सकता । संस्कृत साहित्य में 'शशी' के अर्थ में कहीं भी 'मृगी' नहीं आया है। 
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इसी तरह प्रत्येक शब्द तथा प्रयोग के लिए समझिए। “राजनैतिक' शब्द हिन्दी 
में शिष्ट-प्रयुक्त है और चालू है। इसलिए यह शुद्ध है। 

हाँ, यह बात दूसरी है कि यदि कोई आग्रहवश “राजनीतिक? तथा राष्ट्रिय? 
शब्द हिन्दी में प्रयुक्त करे, तो तत्सम के रूप में ग्रहण करके हम इनका भी समर्थन 
करें, और इन्हें भी ठीक समझ लें। 
“उपर्य्युक्त” और “उपरोक्त! 
'उपरि' तथा “उक्त” संस्कृत शब्द हैं और उनसे 'उपर््युक्त' बना है। लोग “उपरोक्त” 
भी लिखते हैं। इस “उपरोक्त” को कुछ लोग गलत बतलाते हैं। कहते हैं शब्द 'उपरि! 
है उपर” नहीं इसलिए “उपर्य्युक्त' शुद्ध है। 'उपरोक्त' अशुद्ध । उनका कहना यह 
भी है यदि 'उपर' शब्द स्वीकार भी कर लिया जाय तो उसका “उक्त” के साथ सन्धि-समास 
उचित नहीं है। उनका कहना है कि शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों में ही इस प्रकार 
सन्धि-समास दृष्टि-श्रुत है, अन्यत्र नहीं। इसलिए 'मेजोपमा” या “अदालत-गमन' आदि 
प्रयोग कभी नहीं होते और न 'खाटोपासना' या 'चटाईश्वर' आदि कहीं देखे-सुने जाते 
हैं। इसलिए “उपर” के साथ “उक्त शब्द जोड़कर उपरोक्त बनाना गलत ÈI 

हमारी समझ में उपरोक्त कथन भ्रम मात्र है। TR शब्द 'उपरि' का तद्भव 
रूप नहीं; बल्कि एक स्वतन्त्र चीज है। “उपरान्त में भी यही है। यहाँ 'उपरि' का 
अर्थ बैठता ही नहीं है। इसी स्वतन्त्र तथा शुद्ध 'उपर' शब्द के साथ 'उक्त' शब्द 
जुइकर उपरोक्त” की सृष्टि करता है और यह शब्द बिल्कुल ठीक है। सारांश यह कि 
उपर्युक्त” तथा 'उपरोक्त' दोनों ही सही हैं। यदि 'उपरि' शब्द का तद्भव रूप ही 'उपर' 
माना जाय, तो भी 'उक्त' के साथ मिलने में कोई बाधा नहीं है। संस्कृत तत्सम शब्दों 
का मेल अतादृश शब्दों से भी कभी-कभी हो जाता है। 'जिला' संस्कृत शब्द नहीं है, 
'अधीश' संस्कृत है। परन्तु दोनों को मिलाकर 'जिलाधीश' लिखते-बोलते हैं। 

इसलिए “उपर्युक्त” तथा 'उपरोक्त' ये दोनों शब्द शुद्ध हैं। 
'अन्तर्राष्ट्रीय' और 'अन्ता राष्ट्रिय” 
अन्तराष्ट्रीय' शब्द हिन्दी में सर्व-सुलभ है। कोई-कोई इसे भी गलत बतलाकर 'अन्ता 
राष्ट्रियः लिखते बोलते हैं। बाबू सम्पूर्णानन्द जी 'अन्ता राष्ट्रिय' को पसन्द करते 
हैं। परन्तु यह भूल है। अन्ततरष्ट्रीय' या ‘अन्तरराष्ट्रीय ही शुद्ध, हिन्दी में 'अन्ता 
राष्ट्रिय' बिल्कुल गलत । हम पीछे कह आये हैं कि हिन्दी में राष्ट्रीय' तथा 'राजनैतिक' 
शब्द ही ठीक है; फिर भी, किसी तरह राजनीतिक” और राष्ट्रियः भी लिये जा सकते 


और अशुद्ध है। राष्ट्रीय' शब्द तो हिन्दी में सर्वथा अग्राह्य 


संस्कृत व्याकरण में एक सन्धि-नियम है कि रसे परे ₹ हो तो पूर्व ₹ 
का लोप हो जाता है। और उससे पूर्व जो स्वर हो वह दीर्घ हो जाता है। हिन्दी में 
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यह नियम बिल्कुल अग्राह्य है। 'नीरोग” आदि शब्द संस्कृत से बने-बनाये आये हैं। 
यहाँ बनाये नहीं गये हैं। यदि हिन्दी में उक्त सन्धि-नियम लागू समझा जाय, तो 
पुनर्रचना' की जगह 'पुनारचना' जैसे बेढंगे प्रयोग ही होंगे। भाषा विकृत होगी। क्लिष्टता 
भी बढ़ेगी। | 
ऐसा करना भी नियम या सिद्धान्त से ठीक नहीं है। इसलिए हिन्दी में 'अन्ता 
राष्ट्रियः या 'अन्ता राष्ट्रीय लिखना बिल्कुल गलत है। 
हाँ र-लोप की झंझट मिटाने के लिए वे लोग सस्वर 'अन्तर राष्ट्रीय” या “अन्तर | 
राष्ट्रिय' लिखें, तब तो कुछ ठीक भी है; बल्कि “अन्तर” की अपेक्षा अन्तर अधिक | 
अच्छा है। 'देश-देशान्तर' 'पुस्तक-पुस्तकान्तर' आदि में सस्वर v ही है। | 
देशान्तर-दूसरा देश, राष्ट्रान्तर-दूसरा या दूसरे राष्ट्र । सिर्फ 'राष्ट्र से पहले 'अन्तरः | 
का प्रयोग है, जो प्रवाह समर्थित है। 'अन्तरराष्ट्रीय' शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में । 
होता है, 'अन्तर' के अधिक नजदीक है। इसी तरह “अन्तर-विश्वविद्यालयीय” इत्यादि | 
समझिए। 


“कार्रवाई” और “कार्यवाही” 


दोनों शब्द सही हैं। पहला विदेशी प्रभाव से हिन्दी में आया है और दूसरा उसके 
अनुकरण पर बन गया है। परन्तु सर्वत्र ऐसे शब्द न गढ़ लेने चाहिए। 'प्रोगाम' को 
'पुरोगम' बना देना या 'मेरठ' को 'मयराष्ट्र” लिखना बेढंगापन है और भाषा का नाश 
करना है। 


हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए या पढ़ना चाहिए? 
हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए” और 'हमें पुस्तक पढ़ना चाहिए” इन दो प्रयोगों में 
से कौन शुद्ध है तथा कौन अशुद्ध या गलत, यह शंका प्रायः लेखकों को रहती 
त नये लेखकों को। हिन्दी व्याकरण में इन प्रयोगों पर विचार होना 
ए। 
ऊपर के दोनों प्रयोग ठीक हैं। 'हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए? कर्मवाच्य प्रयोग 
हमें पुस्तक पढ़ना चाहिए” भाववाच्य। ठीक दोनों हैं; जहाँ जिसका चलन अधिक 
हो और जहाँ जो ठीक जमे वहाँ उसे दे देना चाहिए। कहीं-कहीं कर्मवाच्य ही ठीक 
जमते है-'हमें बहुत से काम करना है” ऐसा भाववाच्य प्रयोग हर्गिज न होगा। हमें 
बहुत से काम करने हैं? यह कर्मवाच्य यहाँ ठीक है। यह सब कुछ लेखक को स्वयं 
देखना-समझना चाहिए। 


'रखा' और 'रक्खा' 


क्रिया के इन दो रूपों में कौन ठीक है? असल में क्रिया 'रखना' है 'रक्खना' नहीं। 
इसलिए “रखा” ही ठीक है। परन्तु 'पुस्तक यहाँ रक्खी है! ऐसे प्रयोग भी बहुत प्रचलितः 
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हैं। और शिष्ट-प्रयुक्त भी हैं; इसलिए इसे भी गलत कैसे कहें? दोनों वैकल्पिक रूप 
हैं, दोनों ठीक। जो रुचे, उसका प्रयोग कीजिए। जिसकी ओर अधिक झुकाव लोगों 
का होगा, वही रह जायगा, दूसरा अपने आप उड़ जायगा। 

परन्तु इसके अनुकरण में 'लिखो” को 'लिक्खो' या rar को 'लिक्खा” हर्गिज 
नहीं बनाया जा सकता, गलत होगा; चाहे कोई लिखे-बोले। 'दुःख' के अनुकरण पर 
'सुख' को “सुःख' कविवर केशवदास ने लिख दिया; परन्तु जनता ने उसे ग्रहण नहीं 
किया और 'सुःख' महा गलत प्रयोग रहा। कवि केशवदास के अकेले लिख देने से 
वह शुद्ध न हो गया। 
“भय्या' नहीं “भैया” 
अनेक लेखक भय्या, नय्या, कन्हय्या आदि अशुद्ध शुद्ध लिखते रहते हैं, जिनके शुद्ध 
रूप भैया, नैया, कन्हैया हैं। संस्कृत के 'शय्या' शब्द का अनुधावन जाने-अनजाने 
हुआ करता है। वस्तुतः भय्या आदि शब्द बिल्कुल गलत हैं। 

बात यह है कि Y और 'औ” का तथा इनकी मात्राओं का उच्चारण हिन्दी में 
दो-दो तरह से होता है; एक तो वह जो खड़ी बोली में प्रसिद्ध है-'ऐसा”, dar, dar 
आदि में। दूसरा उच्चारण वह है, जो संस्कृत के 'दैवयोग' , औत्सुक्य’ आदि में है और 
हिन्दी की पूर्वी 'बोली' में 'ऐस कामु हमै नींक नाई लागति है”, 'जौन मनु होय, तौन 
लेव' इत्यादि में। यहाँ 'ऐ” का तथा इसकी मात्रा का उच्चारण ‘ar जैसा है और Git 
का 'अऊ' की तरह है। केवल इन्हीं दो स्वरों में यह उच्चारण ‘sty’ जैसा और ‘att 
का 'अऊ' की तरह S| केवल इन्हीं दो स्वरों में यह उच्चारणभेद है। प्राचीन सब काव्यों 
में 'गैया' 'मेया' “भैया” 'कन्हैया' ऐसा ही लिखा मिलता है। इसलिए 'मैया” आदि को 
'मय्या' जैसा लिखना बहुत भद्दा है। 


CRIM या “श्मशान' 


श्मशान! का “स्मशान” लिखने की भी गलती की जाती है। तत्सम “श्मशान” लिखना 


चाहिए, या फिर Wt 'मसान'। इसी तरह 'सस्य' को 'शस्य' के रूप में अशुद्ध 
लिखा जाता है। 


मुकुलित का गलत प्रयोग 
अनेक लेखक 'मुकुलित' शब्द का गलत प्रयोग कर देते हैं-'मेरा मन उस छटा को 


देखकर मुकुलित हो उठा'। लेखक ने खिल उठा? के अर्थ में “मुकुलित हो उठा? लिखा 


है, जो ठीक नहीं है। 'मुकुलित' होने का मतलब है-सम्पुटित या संकुचित होना। 
'मुकुल' कहते हैं बन्द कली को। See 0: 

ह सारांश यह कि अधिकांश शिष्ट जन जिस शब्द का जैसा प्रयोग करें, वह ठीक 
और जिसे उनका समर्थन या आश्रय प्राप्त न हो, वह गलत। 
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भ्रष्ट बाजारू प्रयोग 
कुछ भ्रष्ट बाजारू प्रयोग चलते-चलते अधकचरे पढ़े-लिखे लोगों तक आ जाते है 
और इससे भाषा का स्वरूप बहुत बिगइ़ता है। ऐसे प्रयोग विदेशी लोगों के द्वारा 
प्रायः आते हैं, जिनका अनुकरण अज्ञानवश कर लिया जाता है। इसका भी उदाहरण 
लीजिए। 
आप प्रायः “बाबू” लोगों के मुँह से सुनते होंगे-'ये बड़ी वाली धोती तो देना” 
“वह बढ़िया वाली घड़ी दिखाओ” इत्यादि। मूर्ख लोग ऐसे भ्रष्ट प्रयोगों का अनुकरण 
करके भाषा का सत्यानाश करते हैं। जो खुद विशेषण है, उसके आगे “वाला? याः “वाली! 
लगाना बिल्कुल बेवकूफी है। ऐसे प्रयोगों का भूलकर भी अनुकरण न करना चाहिए। 
लेखक या साहित्यिक को अपनी भाषा की ओर खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। 
भाषा ही तो इसका मुख्य साधन है। 
ऐसी ही और बहुत-सी बातें भाषा के सम्बन्ध में हैं, जिनका निर्णय लेखक 
और कवि को अपनी प्रज्ञा के सहारे करना पड़ता है। लोक-प्रवाह और औचित्य पर 
ध्यान देने से काम बनता चलेगा। 
“यह” और ‘ag’ 
उपर्य्युक्त सर्वनामों के प्रयोग में भी प्रायः सावधानी नहीं रखी जाती है। एक ही पैराग्राफ 
में, एक ही वस्तु का परामर्श कभी ae’ से और कभी 'वह' से कर दिया जाता है। 
यह बड़ी गलती है। एक ही चलना चाहिए। अन्यथा गड़बड़ पड़ जाती है। “राम 
एक चतुर व्यवसायी है। वह अपने काम में सदा तत्पर रहता है। इसे अपने काम 
के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं है।' उद्धत अंश में एक ही व्यक्ति का परामर्श 
पहले “वह” से किया गया है और फिर अगले ही वाक्य में ae’ (इसे) से। इससे 
झम फैलता है। दो में से एक शब्द चुन लो और उसी का प्रयोग, कम-से-कम उसी 
पराग्राफ में करो। 
इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने योग्य है। यह” शब्द सन्निहित या 
निकटस्थ के लिए आता है और “वह' विप्रकृष्ठ या दूरस्थ के लिए। सन्निधान तथा 
विप्रकर्ष, समीपता और दूरी ऊपर की तरह बुद्धि से भी ली जाती है। आपके मन 
जो बात है, वह आपके समीप ही है। जिधर मन का झुकाव हो, उसका परामर्श 
'यह' से ही होगा। आपका झुकाव यदि महाराणा प्रताप की ओर है और आप अकबर 
साथ उनके संघर्ष का वर्णन कर रहे हैं, तो महाराणा के पक्ष का परामर्श स्वभावतः 
यह से होगा, अकबर का ae’ से। 'इधर देश तथा धर्म की रक्षा का सवाल था 
और उधर साम्राज्यःलिप्सा की बड्वाग्नि।' परन्तु यदि कोई ऐसा आदमी इस संघर्ष 
वर्णन करेगा, जिसका मानसिक झुकाव, अकबर की ओर हो तो, फिर वह महाराणा 
परामर्श ‘qe से करेगा तथा अकबर का “यह” से। 
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कुछ लोग मानसिक सन्निकर्ष की बात न समझकर गलती कर बैठते हैं। एक 
साहित्यिक की सम्मति पढ़िए-'साहित्य सन्देश” मैंने अच्छी तरह पढ़ा। उससे साहित्य 
की एक बड़ी कमी पूरी हो रही है। 'मैं उसकी उन्नति चाहता हूँ।” यहाँ सर्वत्र ‘ae’ 
से परामर्श किया गया है, जो ठीक नहीं है। 'यह' का प्रयोग उचित था। 
“जब” और ‘aa’ 
'जब' और 'तब' का नित्य सम्बन्ध है। कभी 'जब' के साथ 'तो' भी प्रयुक्त होता है। 
गलती से बहुत से लोग ‘aa की जगह भी 'जब' बोल देते हैं-'मजा तो जब है, जब 
वे खुद देखें” इत्यादि। ऐसी गलती करने की आदत पड़ जाती है; यदि ध्यान न दिया 


जाय। ये छोटी-छोटी बातें ही रचना को बिगाड़ देती हैं। इसलिए इनकी ओर सचेष्ट 
होकर देखना चाहिए और इनकी उपेक्षा न करनी चाहिए। 


अनुस्वार तथा पंचम वर्ण 


अनुस्वार, अनुनासिक तथा वर्गीय पंचम अक्षरों के संयोग का प्रयोग सावधानी से करना 
चाहिए। अनेक नये लेखक अनुस्वार की जगह अनुनासिक तथा अनुनासिक की जगह 
अनुस्वार दे देते हैं। यह बड़ी भूल है। इससे भी बढ़कर यह कि सोचे-समझे बिना 
वर्गीय पंचमाक्षरों का प्रयोग होता है। संस्कृत शब्दों में ही पंचमाक्षरों से काम लेना 
चाहिए। आवश्यकता के अनुसार। जो जिस वर्ग का अक्षर हो, उसके साथ उसी वर्ग 
का पंचमाक्षर मिलता है। 'कंकण” को PET लिख सकते हैं। 'क' के साथ अनुस्वार 
ङ' होकर मिलेगा। 'मार्तण्ड' में 'ड' के साथ उसका वर्गीय op है और 'दन्त' में 
'त' के साथ उसका वर्गीय a है। इसका ख्याल रखना चाहिए। संस्कृत भाषा से 
जो शब्द नहीं आये हैं, उनमें अनावश्यक पंचमाक्षर का झमेला न बढ़ाकर सीधे अनुस्वार 
से ही लिखना चाहिए-रंडन, नंगा, ठंडा आदि। परन्तु जहाँ पंचमाक्षर की स्पष्ट ध्वनि 
है, वहाँ उसे देना ही होगा; जैसे-पम्प, लम्प, कन्धा आदि। इन शब्दों को अनुस्वार 
aay, cv, ‘ae आदि लिखने से उच्चारण में गड़बड़ पड़ जायगी। 

कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ अनुनासिक का उच्चारण हो वहाँ उसका 
प्रयोग करो और अनुस्वार की आवश्यकता में उसे दो। जहाँ पंचमाक्षर की जरूरत हो, 
उसका प्रयोग करो। कोई-कोई पंचमाक्षर पर बेतरह लट्टू होकर 'दाँत' को भी 'दान्त' 
लिखकर भ्रष्ट कर देते हैं। “दाँत” और 'दान्तः के उच्चारण में ही नहीं, अर्थ में भी 
आकाश-पाताल का अन्तर है। इसे वे नहीं समझते। 

इन बातों पर ध्यान न देने से भाषा अत्यन्त लचर और भोंड़ी हो जायगी। 


कुछ गलत शब्द 


re = बहुत से नवीन लेखक निम्नलिखित गलत शब्दों का प्रयोग प्रायः किया 
करते हैं- 
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पौर्वात्य 

यह शब्द बिल्कुल गलत है, जो “पाश्चात्य” के अनुकरण पर लुढ़क पड़ता है। वस्तुतः 
पूर्व से 'पूर्वीय' होता है और उसका तद्भव 'पूरबी'। पाश्‍चात्य के जोड़ में 'प्राक्‌' 
से 'प्राच्य' होगा, या फिर 'पुरस' से 'पौरस्त्य'। 'पूर्वीय' के साथ ‘wate’ और 
“पूरबी' के जोड़ में 'पच्छिमी' बैठेगा। 'प्राच्य” या 'पौरस्त्य' के साथ 'पाशचात्य' जमेगा। 
'पोर्वात्य' विल्कुल अशुद्ध है। 

विच्छु ल 

‘SHAT के वजन पर नये रंगरूट 'विच्छुङ्घल' लिख देते हैं। यह भी गलत है। “श्रृंखला 
जंजीर को कहते हैं। Gq उपसर्ग के साथ मेल होने पर “त्‌ को 'च्‌' और “शृंखला” 
के 'श' को 'छ' हो जाता है, संस्कृत-सन्धियों के अनुसार। परन्तु 'विः उपसर्ग से 
परे न तो 'श' को 'छ' ही होता है और न वीच में 'च' के कूद पड़ने का ही कोई 
कारण है। हिन्दी-व्याकरण के अनुसार भी यह शब्द अशुद्ध ही है; क्योंकि यहाँ भी 
ऐसा कोई नियम नहीं कि किसी स्वर से परे 'श' को 'छ' हो जाता हो और बीच 
में 'च' आ कूदता हो। शुद्ध शब्द ‘age है, जो न तो sega का पर्य्याय है 
और न उसके जोड़ में ही आता है। विश्वूड्डल” का अर्थ है बिखरा हुआ, कड़ी-कड़ी 
अलग हुआ। 


सौजन्यता, चातुर्यता आदि 
WT और age विशेषण शब्द हैं। इनसे भावाचक संज्ञाएँ; तद्धित लगाकर, 'सौजन्य' 
तथा 'चातुर्य' बनाई गई। अब इन भाववाचक संज्ञाओं से फिर कोई भाववाचक प्रत्यय 
नहीं लगाया जा सकता। टोपी के ऊपर टोपी और एक साफे पर दूसरा साफा व्यर्थ 
है, बुरा लगता है। इसलिए “सौजन्य' शब्द के आगे फिर 'ता' प्रत्यय जोड़ना मूर्खता 
है। इसी तरह 'चातुर्य' से “चातुर्यता' बनाना गलती है। भाववाचक संज्ञा से फिर कोई 
दूसरा भाववाचक प्रत्यय नहीं हो सकता। 

इसी तरह 'वैमनस्यता' आदि भी गलत प्रयोग हैं। इससे सावधान रहिए। हाँ, 
'ता' लगाना है, तो 'सौजन्य' या age? के आगे न लगाकर 'सुजन' और 'चतुर' 

ही साथ जोड़िए-'सुजनता', “चतुरता” इत्यादि। 


तत्व 


'तत्व', Tee’ आदि गलत शब्द भी कुछ लोग लिख देते हैं। 'त्व' एक प्रत्यय है, 
i भाववाचक संज्ञा बनाने के काम आता है। 'तत' शब्द से AP प्रत्यय करने पर 
TH शब्द बनेगा, न कि 'तत्व'। इसी तरह “महत्‌? शब्द 'त्व' के लगने से “महत्त्व” 
होगा “महत्व? नहीं। 
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सन्यासी 

और तो और “संन्यासी' जैसा प्रसिद्ध शब्द भी गलत 'सन्यासी' लिखा जाने लगा È| 
कई आश्रमों में नाम पत्थर पर खुदे हुए...'सन्यास आश्रम” ऐसे देखे। 'सम्‌? उपसर्ग 
से “न्यास” शब्द जोड़ने पर 'म्‌' का अनुस्वार हो जाता है और 'संन्यास' हो जाता 
है। इसी को सपाटे से लोग 'सन्यास' लिख जाते हैं। 


भीतरीय 
एक हिन्दी समाचार पत्र भीतरी” को बार-बार “भीतरीय' लिखा करता है। उसे मालूम 
नहीँ कि “ईय” प्रत्यय संस्कृत तत्सम शब्दों से ही होते हैं, अन्यत्र नहीं। “बाहरी दालान 
में” ठीक है। Seta’ गलत। 

इसी तरह सैकड़ों गलत शब्दों का प्रयोग नये लेखक कर जाते हैं। ऐसी असावधानी 
से लेखक की ओर जनता की अरुचि हो जाती है। लोग उसकी कृति के तत्त्व का 
अन्दाजा ऐसे दो-चार शब्दों से लगा लेते हैं और हट जाते हैं। कह देते हैं-'जानी 
जाति बरात की, दूल्हे का नाम भम्भू!' जब लेखक को शब्द शुद्धि का भी पता नहीं, 


तब लिखा क्या खाक होगा? इस तरह सब किये-धरे पर पानी फिर जाता है, जरा-सी 
असावधानी से। 


समासान्त और तद्धितान्त शब्द 


हिन्दी में समास तथा तद्धित प्रक्रिया से बने हुए शब्द भी लोग गलत लिख देते 
है-बड़े-बड़े लोग भी! हिन्दी के एक बहुत बड़े कवि तथा लेखक हैं। उनकी एक 
पुस्तक का नाम है- 


“एकतारा' 


सह 'एकतारा' शब्द गलत है-'इकतारा' शुद्ध है। 'इकतारा” एक बाजा होता है। नवीन 
कवियों को 'वीणा' आदि बाजे बहुत पसन्द हैं। 'इकतारा' भी वैसा ही है। इसीलिए 
इस कृति का नाम ऐसा रखा गया है; जो लिखने में गलत हो गया है। अपनी समझ 
से लेखक ने यह शुद्ध शब्द लिखा है और 'इकतारे' को गलत समझा है। इसीलिए 
GE की जगह 'एक' कर दिया गया है। 

परन्तु यह ध्यान में नहीं रखा गया कि तद्धित और समास में आद्य शब्द कां 
प्रथम स्वर प्रायः हस्व हो जाता. है; जैसे 'इकलौता', 'इकमुश्त', 'पंचगुना', इकट्ठा, 
'सतनजा”, 'अठपहलू', 'दुतरफा' आदि। ध्यान रखना चाहिए कि 'ए' 'ऐ' 'ओ' और 
ओ? स्वर दीर्घ हैं। इनका हस्व 'इ' और उ! के रूप में होगा। wy “इ? बन जाएँगे 
और AH 'उ'। केवल संख्यावाचक शब्द ही हस्व होते हों, सो बात नहीं है। दूसरे 
शब्द भी हस्व होते है-'खटमल', 'खरकिरवा', afar, 'दुधहँडी?, “पुछल्ला', 'समुहाना', 
“हथियानाः आदि । * 
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इस तरह के प्रयोगों की शुद्धि के लिए हिन्दी-भाषी लेखक हिन्दी-व्याकरण का 
परिशीलन करे; इसकी जरूरत नहीं है। लोक-प्रवाह में जो शब्द जिस रूप में चालू 
है; लोक-टकसाल में जो जैसे ढल रहे हैं, उन्हें उसी रूप में ग्रहण कर लीजिए। वे 
ही शुद्ध हैं। इससे बाहर हटेंगे, तो धोखा खा जाएँगे। 


| “प्रत्येक' शब्द किस वचन में? 


प्रत्येक' तथा 'हर एक” शब्द एकवचन में ही सदा प्रयुक्त होते हैं; परन्तु कुछ लोग 
गलती से इनका प्रयोग ह बहुवचन में भी कर देते हैं; जैसे 'प्रत्येक ग्राहकों के हाथ | 
| में यह सुन्दर पुस्तक पहुँचेगी।' इसी तरह “हर एक” का भी प्रयोग बहुवचन में कर 


SS तय 3 


बैठते हैं। “हर एक ग्राहकों के हाथ ap 

और भी अनेक भ्रष्ट शब्द-प्रयोगों के उदाहरण हैं 'शीत” को शरद” या MT 
लिख दिया जाता है-'असेम्बली का शरत्‌ कालीन अधिवेशन नवम्बर में होगा' चाहिए 
यहाँ 'शीतकालीन' | वर्षा और जाड़े के बीच की ऋतु ong है। “सर्दी” से ‘शरद्‌? लोगों 
ने समझ लिया है। वर्षा और शीत ऋतु के बीच का समय शरद्‌ है। 


भाषा-शुद्धि के लिए साहित्य का अध्ययन तथा लोक-प्रवाह पर दृष्टि चाहिए। 
बस | 
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तीसरा अध्याय 
सजीव भाषा तथा भाव 


प्रथम अध्याय में एक जगह बतलाया गया है कि भाषा की सजावट जरूरी है। मतलब 
यह कि भाषा ऐसी होनी चाहिए, जो पाठक के दिल पर असर करे। पढ़ने में पाठक 
का मन लग जाय, ऐसा आकर्षण भाषा में होना चाहिए। भाषा सजाने-सँवारने के 
लिए प्रयोग-वैचित्र्य ही एक मात्र साधन है। शब्द तथा अर्थ पर ध्यान रखकर 
प्रयोग-वैचित्र्य लाने से भाषा सजीव तथा रुचिर बन जाती है। शब्द-मैत्री या अनुप्रास 
भाषा में माधुरी पैदा कर देते हैं, यदि उचित प्रयोग हो। 

कहते हैं, कवि जी अपनी सौतेली माँ से बहुत तंग थे। एक दिन वे रूसकर 
घर से चल दिए, विदेश यात्रा के लिए। सोचा, किसी तरह जान तो बचे। जब वे 
चल ही दिए, तब गाँव-घर के लोग उन्हें मनाने दौड़े। सबने मनाया-समझाया; पर 
वे न माने। इतने में एक तेली सामने से आता दिखाई दिया। यात्रा में सामने से 
तेली का आ जाना असगुन माना जाता है। लोगों ने कहा, अजी हो गया, सामने 


तेली आ रहा है, अब जाना ठीक नहीं है; लौट आइए। इस पर कवि जी ने उन्हें 
जवाब दिया- 


सौ तेली कहा are तिनको, 
सौ तेली बसें जिनके घर माहीं ।” 


“जिसके घर में सौतेली माँ है-असगुन की साक्षात्‌ मूर्ति-उसका एक क्या 
० तू मूर्ति- एक क्या, 
सौ तेली भी क्‍या बिगाड़ सकते हैं? जो रोज तोला भर संखिया खाकर हजम कर 
लेता है, उसे तोला भर भाँग क्या नुकसान पहुँचा सकती है? सौतेली माँ सौ तेलियों 
के बराबर। 

कितना सुन्दर और मार्मिक उत्तर है। साथ ही 'सौतेली' का यमक कैसा जमकर 
नगीने की तरह बैठा है! सोने में सुगन्ध इसी को कहते हैं। 

परन्तु सर्वत्र इस प्रकार की अनुप्रासमयी भाषा न चाहिए। जब कोमल करुण 
आदि का चित्र आप खींच रहे हो, पद्य मे, कहानी में, उपन्यास में, कहीं भी-तबं 

आनुप्रासों की चकाचौंध बिल्कुल भद्दी और भोंडी लगेगी। यह सब पहले कहा जा चुका 
है। ऐसे स्थल में तो सीधी-सादी स्वाभाविक भाषा ही चाहिए, जिसके वाक्य विल्कुत 
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बीहड़ या जटिल न हों। परन्तु अन्यत्र वैसी शब्द-सजावट आनन्द देती है। यह सब 
सोचकर उचित संविधान करना चाहिए। 


भावों के अनुरूप शब्द 


यहाँ हम कुछ थोड़े से प्रयोग दिशा-निर्देश के लिए बताएँगे। इस तरह के अनन्त 
प्रयोग-वैचित्र्य हैं, जिनसे कुशल लेखक अपनी रचना की सजीवता बढ़ाते हैं। 


साम्य-वैचित्र्य 


रचना में अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए पद-पद पर साम्य या सादृश्य देने 
की जरूरत पड़ती है। इसके प्रकृत रूप को उपमा या मिसाल कहते हैं। सादृश्य देने 
के कुछ तरीके बहुत प्रभावकारी हैं। इसका इतना विस्तार-विन्यास साहित्य में है, जितना 
और किसी का नहीं। कुशल लेखक भाँति-भाँति से सादृश्य देकर अपनी कृति को 
सजीव करते हैं। जो लेखक जितना ही पटु सादृश्य देने में होगा, वह उतना ही सफल 
होगा। सादृश्य देने के लिए लेखक को प्रकृति-निरीक्षण करना चाहिए। प्रकृति के 
अंग-प्रत्यंग में मनोहर छवि है। वहाँ सब कुछ है। जो चाहो, ले लो। कालिदास आदि 
महाकवियों ने प्रकृति के अनन्त भण्डार से ही तो वे रत्न लिए थे, जिनको देखकर 
संसार मुग्ध है। आप भी वहाँ से अभीष्ट अर्थ ले सकते हैं! किसी चीज की वहाँ 
कमी नहीं है। जो लोग प्रकृति की ओर नहीं देखते, उन्हें पराया मुँह ताकना पड़ता 
है। वे दूसरों की चोरी करते हैं। पकड़े जाने पर बेशरमी लादकर कहते हैं~'उसने 
लाज को लगाम तो बनाया था; पर उपदेश को चाबुक न बनाया था; सो हमने कर 
दिया और इस तरह एक नवीनता पैदा कर दी है | वस्तुतः यह नवीनता नहीं, पिष्टपेषण 
है। हाँ, कुछ प्रयोग-वैचित्र्य हो तब तो कुछ बात भी ह। | 
सारांश यह कि कवि या लेखक को खूब प्रकृति-निरीक्षण करना चाहिए। तब 
यथा-स्थल प्रकृति के अनुरूप उसके सामने अपने आप सादृश्य आते जायँगे। नये-नये। 
पुराने सादृश्य भी अपने प्रयोग-कौशल से नये किये जा सकते हैं। कुशल लेखक ऐसा 
करते ही हैं। 
सादृश्य देने में पाठक की स्थिति आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए, 
आप किसानों के लिए कोई पुस्तक लिख रहे हैं। तब इस पुस्तक में यथा-स्थल ऐसी 
RIN या भावों के सादृश्य आने चाहिए, जो देहात में सर्व-सुलभ तथा प्रचलित हों। 
इसके विपरीत, वैसी पुस्तक में, यदि आपने ऐसे सादृश्य दिये, जो किसानों की पहुँच 
से दूर हैं, तो उनसे वे क्या समझेंगे? ऐसे सादृश्यों से क्या लाभ? यदि बालकों के 
A x कुछ लिख रहे हैं, तब वैसे ही सादृश्य देने होंगे, जो सदा इनके सामने 
| 


a 39 लोग भावमय सादृश्य देने के अधिक पक्षपाती हैं। ये लोग प्रेयसी को 
'सी' 'तन्द्रा-सी' 'ईर्ष्या-सी' देखने को अधिक पसन्द करते हैं। कभी-कभी ऐसे 
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सादृश्य में चमत्कार अधिक दिखाई देता है, इसमें सन्देह नहीं; पर तब, जब उचित 
प्रयोग हुआ हो ऐसे सादृश्य में 'साधारण” धर्म का कथन अवश्य होना चाहिए; यदि 
उसकी समुचित प्रसिद्धि लोक में हो। अन्यथा, वह सादृश्य स्वयं एक पहेली बन 
जायगा। सादृश्य का काम तो अस्पष्ट वस्तु को स्पष्ट करना होता है। यदि उससे 
यह काम न हो, उलटे वह स्वयं एक गोरखधन्धा बन जाय, तो उससे क्या लाभ? 

सादृश्य देने में इसी तरह की अन्यान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके 
विविध प्रयोग 'निदर्शना', ‘ger’ आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त और 
भी हजारों नये प्रयोग हो सकते हैं और होते रहेंगे। समुद्र की लहरों की तरह प्रयोग-वैचित्रय 
असंख्येय हैं। पुराने कवियों और लेखकों के ग्रन्थों से तथा साहित्यशास्त्र से इस विषय 
में बहुत कुछ जाना जा सकता है। i 

इस प्रसंग को यहीं समाप्त करके आगे हम कुछ कारण कार्य-मूलक 
प्रयोग-विशेषताएँ देते हैं, जिनसे रचना सजीव हो सकती है। 


कारण और कार्य 


अपने लेख या काव्य में कारण-कार्य के अकाट्य सम्बन्ध पर सदा दृष्टि रखनी 
चाहिए। निर्हेतुक वाक्य कभी असर न करेगा। हाँ, यदि हेतु या कारण बहुत प्रसिद्ध 
है, तब और बात है। 
o mN में कारण-कार्य-मूलक प्रयोगों का वैचित्र्य एक अद्भुत आकर्षण पैदा करता 
Sl कभी-कभी अपनी बात पर जोर देने के लिए, कारण के बिना भी कार्य कहा 
जाता है। यद्यपि कारण के बिना कार्य नहीं होता है; प्रत्येक कार्य में कोई-न-कोई 
कारण होता ही है; परन्तु सामान्यतः प्रसिद्ध कारण का ही उल्लेख यहाँ अभिप्रेत है। 
मान लीजिए, आप किसी गरीव किसान की आतिथेयता का वर्णन कर रहे हैं। आप 
कहना चाहते हैं कि वह अपने अतिथि की सेवा में आत्म-विभोर हो जाता है। अतिथि 
सेवा साधारणतः धन से होती है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वह अतिथि को क्या 
देगा? अपना पेट भरेगा या अतिथि-सेवा करेगा? इस तरह अतिथि-सेवा एक कार्य 
है जिसका कारण या हेतु धन है। अब यदि उसकी गरीबी का कुछ जिक्र आप कर 
देंगे, यह दिखा देंगे कि उसके पास अपने बच्चों का पालन करने के लिए भी पर्याप्त 
अन्न घर में नहीं है; फिर भी वह अतिथि का सत्कार करता है, तो जोर आ जायगा। 
ऐसा. करने से उसकी अतिथि-सेवा चमक उठेगी। कारण न होने पर भी कार्य का 
यही वर्णन है। यदि उसकी सम्पत्ति-हीनता का स्पष्ट चित्र अंकित किये बिना ही 
आप अतिथि-सेवा की प्रशंसा करने लगेंगे तो वह बात न आयेगी। 

एक और उदाहरण लीजिए। आप किसी के वियोग का वर्णन कर रहे हैं तब 
आपको वे सव कारण पहले दिखाने होंगे, जो साधारणतः सुख देते हैं और उत 
वियोग-सन्तप्त जन को या परिवार को प्राप्त हैं। परन्तु उन सुख-साधनों के होते 
हुए भी वहाँ सुख का लेश नहीं। इससे वियोगातिशय या वियोगजन्य व्यथातिशय की 
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प्रतीति होगी। इन सुख-साधनों से उलटे दुःख का भी वर्णन किया जाता है; क्योंकि 
वस्तुतः वैसी दशा में इनसे दुःख ही मिलता है। सुखप्रद चीजें हदय को और जलाती 
हैं। यदि ऐसा वर्णन ठीक ढंग से हो सका, तो और भी अधिक चमत्कार आ 
जायगा-कारण से विरुद्ध कार्य! श्री रामचन्द्र जब वन जाने लगे, तब सीता जी ने 
अनुभव किया- 


| प्राननाथ करुनायतन, सुन्दर सुखद सुजान! 
तुम बिन रघुकुल कुमुद-विधु, सुरपुर नरक समान ॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, 
प्रिय परिवारु सुहृद-समुदाई। 
सासु ससुर गुरु सजन सहाई, 
सुत सुन्दर सुसील सुखदाई। 
we लगि नाथ! नेह अरु नाते, 
पिय बिनु तियहिं तरनि ते ताते। 
तन धन धाम धरनि पुर राजू, 
पति विहीन सब सोक-समाजू। 
भोग रोग सम भूषन भारू, 
जम-जातना सरिस संसारू। 


कितना सुन्दर और स्वाभाविक वर्णन है। स्वर्गीय सुख, माता-पिता का वात्सल्य 

| सुख, क्या कहना! परन्तु यह सब कुछ 'जलानेवाला है, पति के fear 
| पहले उदाहरण में धन-रूपी कारण के बिना भी अतिथि-सेवा का वर्णन है। 
। धन प्रसिद्ध कारण है, जिसका उल्लेख है। परन्तु अतिथि-सेवा का असली कारण है, 
| वैसी धार्मिक भावना और भारतीय संस्कृति । 
| रामायण के उदाहरण में असली कारण दुःख का है-पति-वियोग। 
। इसी तरह कभी-कभी कारण के होने पर भी कार्य नहीं कहा जाता है। यदि आप 
कहीं वर्णन कर रहे हैं कि भारत ने अपनी संस्कृति कभी नहीं छोड़ी, तो इससे पहले 
आपको वे कारण दिखाने चाहिए, जो इसे संस्कृति छोड़ने के लिए विवश करते थे। 
शको और हूणों के आक्रमणों का ताता और उससे देश पर पड़ी वे मुसीबतें। फिर दूसरे 
विदेशी तथा विधर्मी शासकों के वे अत्याचार! इसके बाद ईसाई मिशनरियों के मधुर प्रलोभन! 
इन सब कारणों का उचित उल्लेख या निर्देश करने के बाद यदि आप कहेंगे कि इतना 
सब होने पर भी भारत ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, तो चित्र सामने आ जायगा, बात 
जोरदार हो जायगी। ऐसा न करके यदि सीधे संस्कृति-रक्षा का ही वर्णन होगा, तो कुछ 
ने होगा। कारण होने पर भी कार्य का न होना बड़ी बात है। 

हेतु या कारण पर अधिक जोर देने के लिए कभी-कभी आरोप से भी काम 
लिया जाता है। हेतु में हेतुमान का या कारण में कार्य का आरोप कर दिया जाता 
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है। मान लीजिए, आप दूध-दही का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दूध-दही 
से तन्दुरुस्ती कायम रहती है। परन्तु आप इस पर जितना जोर देना चाहते हैं उतना 
दे नहीं पाए। तन्दुरुस्ती तो अन्य पदार्थों से भी कायम रहती है न? आप उन सबसे 
इसमें विशेषता बतलाना चाहते हैं। यह तब होगा, जब कुछ वैसे ही ढंग से कहा 
जाय, दूध-दही तन्दुरुस्ती के हेतु या कारण हैं। तन्दुरुस्ती हेतुमान या कार्य है। आप 
हेतु में हेतुमान का आरोप कर दें, कहें-“भाई, दूध-दही तो मनुष्य की तन्दुरुस्ती है! 
ऐसा कहने से जोर बढ़ जायगा। इससे ध्वनित होता है कि दूध-दही में तन्दुरुस्ती 
कायम रखने को अप्रहित शक्ति है, जो और किसी चीज में नहीं। उक्त आरोप से 
कितना जोर बढ़ गया? इसी तरह, सोच-समझकर आवश्यकता के अनुसार कारण-कार्य 
से विविध प्रयोग होते हैं। 


समता और विषमता 


मेल से मेल भिड़ा देने से भी एक आनन्द मिलता है। विपरीत, विषमता भी रचना 
में चमत्कार ला देती है। लक्ष्मण-परशुराम-संघर्ष का वर्णन करके यदि बाद में कहा 
जाय- परशुराम से लक्ष्मण का संघर्ष खूब रहा। दोनों ही एक प्रकृति के थे। लोहे 
को लोहा ही काटता है।' तो फबता है। इसी तरह- 


चित्रं चित्रं बत बत महत्तित्रमेतद्धिचित्रमु, 
जातो दैवादुचितरचना संविधाता विधाता । 
यन्निम्बानां परिणतफलस्फीतिरास्वादनीया, 


यच्चैतस्याः कवलनकलाकोविदाः काकलोक: | 


पणी “ब्रह्मा ने क्या मेल से मेल मिलाया है। जैसी जायकेदार सुस्वादु निबौरियाँ 
, वैसे ही उनके रसज्ञ कौए भी बनाए। 'जस दूल्हा तस बनी बराता।' 

विषमता में भी आनन्द है। चन्द्र की ज्योत्स्ना तभी खिलती है, जब उसे रजनी 
का अन्धकार मिले। चन्द्रवदन के साथ काले केशों की छवि कैसी फबती है? वर्णन 
में भी यह विषमता भली मालूम देती है, वर्णनीय विषय चमक उठता है। 

उदाहरण के लिए, राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर के संघर्ष का आप वर्णन 
कर रहे हैं। ऐसी दशा में दोनों की विषमता का वर्णन प्रताप के ओज को पाठकों 
के सामने ला खड़ा करेगा। एक ओर सम्राट अकबर की अनन्त सेना है, अपरिमित 
स्वर्ण-भण्डार है, समस्त भारत है, अधिकांश हिन्दू राजा भी उधर ही हैं। इस ओर थोडे 
से राजपूत, उजड़े हुए मेवाड़ की थोड़ी-सी धरती, उसमें मुडी भर नाज, पहाड़ों पर रहनेवाले 
भील राणा के साथी! फिर भी संग्राम, वह वैसा संग्राम! किसके बल पर? एक महाराणा 
प्रताप का ओज! 

Maa प्रकार जितना ही वैषम्य दिखाकर संघर्ष-वर्णन किया जायगा. उतना ही बल 
मिलेगा। इसी तरह- 
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“सान्त भेष करनी कठिन, वरनि न जाइ सरूप” 


और- 


sir 


'क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः! 
तितीर्ुदुस्तर मोहादुडुपेनाऽस्मि सागरम्‌!” 


या-- 


‘me कुम्भज कहँ सिन्धु अपारा' 


| इत्यादि वाक्यों में भी यही विषमता है। इस प्रकार विषमता का समुचित उल्लेख | 
रचना को जानदार बना देता है। 


पर्याय्य या 'कुछ से कुछ' 


रचना में जान डालने के लिए cater का भी वर्णन करना जरूरी होता है-'कुछ से 
कुछ” का दिग्दर्शन। 
उदाहरण के लिए आप भारत की निरक्षरता या अविद्या का वर्णन करना चाहते 
हैं, तो इसके साथ इससे पहले, इस देश की उस विद्या और गुरुता की झलक अच्छी 
तरह देनी होगी, जिसके आगे संसार भर ने किसी दिन सिर झुकाया था! जहाँ पहले 
यह विद्या थी, वहीं आज यह अविद्या जमी है! इस तरह पर्याय्य दिखाने से अधिक 
असर होगा। यदि ऐसा न करके सीधा अविद्या का ही वर्णन हुआ, तो वह रंग न 
AGT! इस युग के ब्राह्मण का अधःपतन 'पीर-बबर्ची भिश्ती खर” के रूप में तब 
| अधिक हृदय पर चोट करेगा, जब इसका वह पूर्व उत्कर्ष सामने रखा जाय, जिसके 
| लिए मनु ने गर्व से कहा था-- 


| एतद्देश-प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
| स्वंस्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्व-मानवः। 


में, कविता में, और निबन्ध में यदि इस प्रकार पर्याय्य-वर्णन से काम लेंगे, तो वर्ण्य 
विषय जानदार हो जायगा। 

इसी तरह यथोचित रीति से अपनी रचना को सजीव बनाने के लिए सिद्धहस्त 
लेखकों की और wits कवियों की रचनाएँ मनोयोग-पूर्वक बार-बार पढ़कर उनका 
मनन कीजिए और देखिए कि किस चीज का वर्णन उन्होंने कैसा किया है, किस 
उग से किया है। वस्तु में विशेषता नहीं है, उसके प्रयोग में विशेषता है। आप उसी 
रे ध्यान दीजिए। देखिए, किस कवि या लेखक ने वन-नदी आदि का कैसा चित्र 
खींचा है, किसानों की मूर्ति किसने किस तरह खड़ी की है, राजप्रासादों की रंगरेलियाँ 


| 
| वही ब्राह्मण आज कैसा चरित्र-हीन हो रहा है? आप अपनी कहानी में, उपन्यास 
} 
| 
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किस तरह सामने लाई गई हैं। प्रकृति-निरीक्षण के साथ-साथ जब आप पूर्ववर्ती तथा 
सामयिक उत्कृष्ट कृतविद्यो की कृतियों का अवगाहन करेंगे, मन्दराचल के समान 
साहित्य-सागर का विलोडन करेंगे, तब उसमें आपको उज्ज्वल रत्न मिलेंगे। परन्तु इस 
प्रकार साहित्य-सागर का विलोडन करते समय आपको विवेचनात्मक प्रज्ञा से काम 
लेना पड़ेगा और ग्राह्म-अग्राह्म का भेद करना होगा। अन्यथा, धोखा हो सकता है। 
उस साहित्य-सागर से विष भी निकल सकता है। उससे सावधान रहिए। सार ग्रहण 
कर लीजिए और बस। कला में हलाहल भी प्रायः भरा रहता है। आप ऐसी कला 
से सावधान रहें। 
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चौथा अध्याय 


कविता, कहानी, नाटक आदि 


इस पुस्तक के पूर्व-अंश में प्रायः वे सब बातें संक्षेप से बतलाई गई हैं, जिनका जानना 
सविशेष रूप से लेखक मात्र के लिए जरूरी है; चाहे वह कविता लिखने में प्रवृत्ति 
रखता हो या कहानी में; उपन्यास में वा नाटक में। अब यहाँ हम कविता, कहानी 
तथा नाटक आदि पर पृथक्‌-पृथक्‌ कुछ लिखेंगे, जिससे उन नवीन लेखकों को कुछ 
लाभ पहुँचेगा, जो इन विषयों पर लिखने का इरादा रखते हैं। सबसे पहले हम कविता 
और कहानी ही लेंगे, क्योंकि आजकल नवीन लेखक प्रायः यहाँ से अपने साहित्यिक 
जीवन का श्रीगणेश करते हैं। | 


कविता 


कहा जा चुका है कि कविता एक कला है और संसार की सब कलाओं से श्रेष्ठ 
है। कुछ लोगों ने कला के दो भेद (उपयोगी और ललित) करके इसे 'ललित” कलाओं 
में रखा है। यानी उनके मत से काव्य में कोई उपयोगिता नहीं, केवल अनुरंजन मात्र 
के लिए यह है! उन लोगों का यह भ्रम है, जो किसी पाश्‍चात्य विद्वान्‌ के कथन 
को आँख बन्द करके मान लेने का फल है। वस्तुतः काव्य एक अत्यन्त उपयोगी 
कला है। जीवन के कण-कण में इसका उपयोग है। जहाँ किसी उपाय ने काम न 
दिया, वहाँ कविता की दो लाइनों ने जादू का काम किया है। दिल्ली में जो वह कत्लेआम 
हुआ था, उसे एक छोटी-सी कविता ने ही बन्द करा दिया ari मिर्जा जयसिंह के 
मदोन्मत्त मन पर कविवर विहारीलाल के एक दोहे ने अंकुश का काम किया था। 
अनेक जगह कविता अचूक असर करती है, जीवन को बात की बात में पलट देती 
है। कया यह उपयोग नहीं है? तब फिर उपयोग कहते किसे हैं? 

मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने कविता को उपयोगी कला में नहीं 
रखा है, उन्होंने ही 'स्वर्णकारी' को उपयोगी कला बतलाया है! क्या हम पूछ सकते 
हैं कि स्वर्णकारी में अनुरंजन मात्र के अतिरिक्त जीवन के किस अंश में क्या उपयोगिता | 
है? यदि स्वर्णकारी उपयोगी कला है, तो फिर चित्रकारी क्यों नहीं? 

पर यह सब सोचे-समझे बिना कला के वर्ग कर देने के कारण झमेला हुआ 
है। वस्तुतः कला के 'उपयोग' और 'साधारण” नाम के दो भेद होने 
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और “ललित” नहीं। कारण, ललित तो सभी कलाएँ हैं। लालित्य या सौन्दर्य तो कला 
मात्र में रहता है। वही तो उसका जीवन है, जान है। जहाँ लालित्य या सौन्दर्य नहीं, 
वह भी कोई कला है? 

कवि समाज में समस्या पूर्ति भी एक मनोरंजक प्रणाली प्रचलित है; हिन्दी में 
ही नहीं उर्दू में भी। उससे नवीन कवियों को प्रोत्साहन मिलता है और पुराने कवियों 
की उड़ान तथा प्रतिभा-वैचित्र्य की परीक्षा हो जाती है। एक ही 'समस्या' पर भिन्न-भिन्न 
रचनाएँ सामने आने से विभिन्न मनोवृत्तियों पर प्रकाश पड़ता है। परन्तु समस्या-पूर्ति 
में भाग लेना सबका काम नहीं है। वहाँ तो सैकड़ों नमूनों में अपनी चीज का प्रदर्शन 
करना होता है। बड़ी सतर्कता और प्रतिभा चाहिए। आजकल के नुमायशी 
'कवि-सम्मेलनों' में समस्यापूर्ति की जो दुर्दशा है, उसी का यह स्वाभाविक परिणाम 
है कि इससे लोगों का जी हटने लगा है। परन्तु इसमें 'समस्या' का क्या दोष? उसके 
हल करनेवाले ही दोष-पात्र हैं। 

समस्यापूर्ति से प्रतिभा-वैचित्र्य किस प्रकार प्रकट होता है, इसे एक उदाहरण 
से समझिए। स्वर्गीय पं. पद्मसिंह शर्मा ने एक बार, वृन्दावन-गुरुकुल के वार्षिकोत्सव 
पर, स्वर्गीय कविवर “शंकर” जी की बहुत-सी बातें सुनाई, चाय पीते समय । 'शंकर' 
जी आपके घनिष्ठ मित्र थे। आपने कहा, एक बार एक जगह समस्या दी 
गई-'बृषभानु-लली को' स्पष्ट है कि इस समस्या की पूर्ति राधाकृष्ण के शृंगार-वर्णन 
में ही हो सकती थी, कम-से-कम राधिका जी का वर्णन तो जरूरी था ही। उस समय 
'कवि जी' (श्री 'शंकर' जी) श्रृंगार रस की कविता करना छोड़ चुके थे। वे आर्यसमाजी 
विचारों के तो थे ही, सुधार की कविताएँ करने लगे थे; पर उनमें भी “रस” पैदा कर 
देते थे। लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया कि इस (वृषभानु-लली को) समस्या पर 
आप भी कुछ सुनाइए। सबका आग्रह देखकर वे कुछ चुप हो गए, गुनगुनाना शुरू 
किया और क्षण-भर के बाद ही एक पद्य सुनाया। 

उस पद्य में कवि जी ने यह प्रसंग बाँधा था कि गोकुल में बाल कृष्ण का 
दर्शन करने के लिए भगवान शंकर पधारे, अपने नादिया पर सवार होकर। पार्वती 
जी साथ में थीं। नन्द द्वार पर पहुँच कर नादिया को तो बाहर छोड़ दिया और दोनों 
ने भीतर जाकर TR किए, फिर कुछ बातें करने लगे। इतने में नादिया इधर-उधर 
घूमने लगा। वह सब गौवों का चारा-घास चट कर गया | किसी को धमकाया, किसी 
को भगाया। गौ-बैल उससे डर-डर कर भाग गए। एक ऊधम मच गया। तब संब 
ब्रजवासी मिलकर नन्द जी के यहाँ पहुंचे और निवेदन किया कि आपके यहाँ जो 
अतिथि आये हैं, उनके नादिया ने हम सब को तंग कर दिया हैं। उसने यह किया 
और वह किया! खैर, सो तो सब ठीक, परन्तु अब- 


सोखि न जाय कहूँ अबहीं यह, 
'शकर' को वृष भानु-लली को। 
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भानु-लली, यमुना। शंकर का वृष अब कहीं यमुना को न सोख जाय कि हम 
सब बड़ी मुसीबत में पड़ जायँ। तब क्या करेंगे। 

पूरा पद्य उन्होंने भी नहीं सुनाया था, ऐसा ख्याल पड़ता है। सुनाया हो, तो 
मुझे याद नहीं परन्तु 'शंकर' जी की प्रतिभा तो इस अन्तिम कड़ी से ही स्पष्ट नजर 
आती है। क्या मजमून बदला है! क्या प्रतिभा के बिना भी यह सम्भव है? 

सो, समस्या पूर्ति कोई बुरी चीज नहीं, यदि कुछ चमत्कार दिखाया जाय। 

खैर, मतलब यह कि कविता एक उपयोगी कला है और कविता लिखते समय 
यह जरूर देख लो कि इसका उपयोग क्या है! इसका लोक पर क्या असर पड़ेगा। 
यदि इस बात पर विचार किए बिना कविता लिखोगे, तो वह यश न मिलेगा, जो 
तुलसी को मिला है। तुलसी और बिहारी में बड़ा अन्तर है। 

कवि को बहुज्ञ होना चाहिए। कल्पना कवि का मुख्य साधन है। उसे उड़ान 
भरनी होती है। परन्तु उस उड़ान में दुनिया को भूल न जाना चाहिए। कभी-कभी 
अतिशयोक्ति में कवि बह जाता है और वह अपना उपहास करा लेता है! कवियों 
ने वियोग-ताप का वर्णन करते हुए कहा कि मंगल-विधान के लिए प्रवास के समय 
वधू भीतर चावल लेने गई; पर सन्ताप तथा स्वेद से चावल तुरन्त भात बन गए! 
ऐसी अतिशयोक्ति का पाठक के दिल पर कोई असर न होगा। उस वियोगिनी के 
सन्ताप का जरा भी चित्र पाठक के सामने न आवेगा। तब मजा क्या रहा? ऐसी 
अतिशयोक्ति किस काम की? 

हाँ, यदि अतिशयोक्ति में विचार से काम लिया जाय, तब वह प्रकृत अर्थ में 
जोर पैदा कर देती है। मान लीजिए, आप अदालत में गये और वहाँ देखा कि चारों 
ओर रुपये की माँग है। सरकारी टिकट लगाओ, वकील को दो, मुंशी से मुड़ो, चपरासी 
से चुसो। इधर रुपया और उधर रुपया। आपने इसका वर्णन करना चाहा। अब आप 
कहते हैं कि अदालत में चारों ओर रुपये की माँग है, तो वह बात न आ सकी, 
जो आप कहना चाहते हैं। यहाँ यदि आप कह दें-अदालेत की बिल्डिंग में, प्रत्येक 
ईट पर लिखा हुआ मैंने पढ़ा-'लाओ रुपया, लाओ रुपया।' यह अतिशयोक्ति है। 
वहाँ कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि “लाओ रुपया? । मुख्य अर्थ-वाच्य अर्थ--उत्मन्न 
नहीं है। मतलब यह कि वहाँ रुपये की बड़ी माँग है, बहुत ज्यादा लूट है। यह 
अतिशयोक्ति जँचती है; क्योंकि एक सत्य को प्रकट करती है। कवि किसी सत्य 
को प्रकट करने के लिए ही तो आतिशयोक्ति की शरण लेता है इसलिए इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि अतिशयोक्ति से काम बनने की जगह बिगड़ तो नहीं 
रहा है। 

एक बात की ओर और ध्यान दिलाने की जरूरत है। कुछ ऐसी बातें हैं, जिनका 
वर्णन कवि परम्परा से करते चले आ रहे हैं; जैसे यश का श्वेत रंग, अपयश का 
काला, क्रोध का लाल वर्ण और हास का शुक्ल आदि। इसी तरह कुछ और बातें 
हैं; जैसे तरुणी के पादाघात से अशोक वृक्ष का पुष्पित हो उठना। यह भी कवि-समय 
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है कि तरुणी किसी मौलसिरी के वृक्ष पर मद्य-कुल्ला कर दे, उस समय में भी फूल 
खिल उठते हैं इसी तरह कमल का दिन में खिलना और रात में मुरझाना। कुमुद 
का रात में विकसित होकर दिन में सम्पुटित हो जाना आदि। 

नवीन कवियों को आँख मूँदकर “कविसमय' का अनुगमन न करना चाहिए। 
जो बात ठीक हो, या जँचे, उसी को ग्रहण करो, शेष छोड़ दो। यश का शुक्ल और 
अपयश का काला रंग कुछ जँचता है। क्रोध का लाल रंग भी जमता है; क्योंकि उसकी 
सत्ता में मुख-नेत्र आदि लाल हो ही जाते हैं और यह खूनी कामों का कारण है ही। 
दाँतों को श्वेतिमा से हास का भी श्वेत रंग ठीक है। परन्तु तरुणी की लात लगने 
से अशोक का और उसके मुख-मद्य से मौलसिरी का खिल उठना कहीं देखा सुना 
नहीं गया, न बुद्धि में ही आता है। तब ऐसा वर्णन करके आप पागल न बनेंगे? 
मालूम नहीं; पूर्व कवियों ने क्यों ऐसा वर्णन किया? आप उनकी गलती को क्यों दुहरावें? 

इसी तरह कमल का दिन में खिलना और रात में मुदित हो जाना समझिए। 
मैं सन्‌ i922 में रायपुर (सी.पी.) में था। वहाँ कमल बहुत हैं। मैने इस 'कविसमय' 
को परीक्षा करनी चाही। कमल खिले हुए दिन में देखे, शाम को भी वैसे ही देखे 
और उजेली रात में भी उसी तरह देखे। कुछ भी अन्तर नहीं। तब वैसा वर्णन क्यों 
किया जाय? यही बात कुमुद के सम्बन्ध में जरूर होगी; पर मैंने जाँच नहीं की है। 
आप “कविसमय के अनुसार यदि कमल-कुमुद का वैसा वर्णन कर गये और उसे 
किसी विदेशी ने पढ़ा, तो क्या कहेगा? आपके प्रकृति-निरीक्षण पर वह तरस खायेगा 
न कया यह ठीक है? 

इसी तरह कुछ और बातें हैं। इनको अपनी बुद्धि से सोचकर निर्णय करना 
चाहिए | j सर्वत्र परमुखापेक्षी होना ठीक नहीं है। 

हाँ, वैसे कवि-परम्परा या 'कविसमय' का पूरा ख्याल रखना ही चाहिए। हमारे 
कवि वनःश्री का वर्णन करते हुए कोयल-मयूरादि के कल-क्रीड़ा का उल्लेख करते 
हैं। हमें भी उनका अनुकरण करके चलना चाहिए। इन पक्षियों को भुलाकर बुलबुल 
आदि के पीछे न भागना चाहिए इसी तरह अन्यान्य बातों में कविःपरम्परा या 
'कवि-समय' का आदर कीजिए; पर जो बात गलत हो, उसे छोड़ दीजिए। 

शेष सब साहित्य ग्रन्थों से तथा प्राचीन काव्यःगरन्थों से जान सकेंगे। 


कहानी 


कहानी इस युग को व्यापक चीज है। प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाएँ दो-तीन कहानियों 
से अलंकृत रहती हैं? कम-से-कम एक कहानी तो रहती ही है। यहाँ तक कि दर्शन 
तथा विज्ञान जैसे विषयों की चर्चा भी कहानी द्वारा होने लगी है। इसका कारण यही 
है कि मनुष्य की स्वाभाविक रुचि इस ओर है! 

नये लेखक या तो कविता से या कहानी से “लिखना” शुरू करते हैं। कहानी 
का लिखना भी एक कला है, जिसमें धीरे-धीरे ही परिपक्वता आती है। इसके लिए 
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भी पूर्व कृतियों का अनुशीलन तथा अभ्यास चाहिए। कहानी-कला पर बहुत कुछ 
साहित्य बन चुका है। इसका भी गहरी दृष्टि से स्वाध्याय करना उनके लिए परमावश्यक 
है, जो कहानीकार बनना चाहते हैं। यहाँ पर इस सम्बन्ध में दो-चार ऐसी बातें बतलाई 
जायँगी, जिनकी ओर सामान्यतः प्रत्येक कहानी-प्रेमी का ध्यान आकर्षित करने की 
अनिवार्य आवश्यकता है। 

पहली बात तो यह है कि कहानीकार को वस्तु का प्लाट चुनने में स्वतन्त्र 
बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। एक के पीछे एक का चला जाना ठीक नहीं है। 
दुनिया में अनन्त वस्तुएँ और वृत्त हैं। घटनाओं की असंख्य लहरें प्रतिक्षण चारों ओर 
उमड़ रही हैं। ऐसी दशा में आपको अपनी कहानी के लिए 'वस्तु' या प्लाट चुनने 
में कठिनाई क्या है? आप अपना क्षेत्र चुन लें-देहात का जीवन, मजदूर की झोपड़ी, 
राजा-नवाबों की रंग-रेलियाँ, पददलितों की आहें, कुछ भी! आप जो क्षेत्र चुनें, उसका 
खूब निरीक्षण करें, नजदीक से। उसमें आप घुल-मिल जाएँ। तब आप देखेंगे कि 
उस क्षेत्र की बात-बात में आपको कहानियों के लिए नयी-से-नयी वस्तु” असंख्य 
रूपों में सामने नाचती दिखाई देगी। आप जन्म-भर लिखते चले जायँ। आश्चर्य है, 
इस लीलामय संसार में भी कहानीकार लोग “वस्तु की चोरी” करने का इल्जाम सहते 
SI हो सकता है कि किसी कहानीकार की किसी कहानी से तुम्हारी Ay’ टकरा 
जाय। किसी ने किसी घटना या जीवन विशेष की रजिस्ट्री तो करा ही नहीं रखी 
है। ऐसी दशा में किसी को भी “चोर” नहीं कहा जा सकता; यदि कहने में विशेषता 
है। परन्तु जान-वूझकर किसी की कथा-वस्तु पर छापा मारना छिछोरापन है। ऐसे चोर 
बदनाम हो जाते हैं और उन्हें कोई भी नहीं पूछता! 

आजकल कहानियाँ प्रायः एक ही St पर जा रही हैं! किसी युवक का किसी 
युवती से प्रेम! उस प्रेम में पागलपन! फिर किसी की आत्महत्या या और कुछ ऐसा 
ही! मानो संसार में और कुछ रहा ही नहीं! कोई नयी बात ही नजर नहीं आती! 
इस तरह की कहानियाँ पढ़ते-पढ़ते लोग उकता गये हैं। नये कहानी-लेखकों को सावधान 
रहना चाहिए। 

कहानी में स्वाभाविकता का ध्यान जो न रखेगा, वह कलाकार कहलाने का कभी 
अधिकारी नहीं हो सकता। बात-बात में मृत्यु, यह भी कोई बात है! क्या ऐसा भी 

सकता है? जब पाठक के मन में आ जाय कि 'क्या ऐसा भी हो सकता है? 

तभी समझ लो, स्वाभाविकता जाती रही है। सर्वत्र लोक व्यवहार पर दृष्टि रखो, कभी 
असफल न होओगे। 

कहानी बहुत लम्बी भी न होनी चाहिए कि पढ़ने में जी उकता जाय! बिल्कुल 
छोटी भी कहानी न चाहिए। ऐसी कहानी लोग अधिक पसन्द करते हैं, जो साधारणतः 
आध घण्टे में पढ़ी जा सके। इससे कम ज्यादा भी हो सकती है; पर अति न चाहिए। 

कहानी लिखने में भाषा की ओर सबसे ज्यादा AAS रहो। साधारणतः कहानी 
की भाषा बिल्कुल सादी, प्रवाहमय और प्रसादःपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें पाठक बहता 
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चला जाय। वाक्य अपेक्षाकृत छोटे-छोटे और सरल हों। शब्द ऐसे दो जिनका उच्चारण 
कठिन न हो और अर्थ जिनका साफ हो। कठिन और दुरूह शब्द देने से कहानी 
बिगड़ जायगी। गन्ने का रस लेने में जैसे बीच में गाँठ आ जाती है, वैसे ही इस 
तरह के शब्द तंग करते हैं। नये लेखक प्रायः इस सम्बन्ध में भूले रहते हैं। वे अपना 
शब्द-ज्ञान या भाषा-पाण्डित्य दिखाने के लिए कठिन-से-कठिन और अप्रचलित शब्द 
ढूँढकर लाते हैं और मौके-वे-मौके अपनी रचना में इधर-उधर उन्हें da देते हैं। वे 
समझते हैं कि ऐसे शब्दों से हमारी धाक पाठकों पर बैठेगी। परन्तु यह उनका भ्रम 
है। पाठक सब समझ जाते हैं। उनकी रचना को कोई पूछता नहीं। इसलिए, भाष 
के सम्बन्ध में सबसे ज्यादा सावधान रहो। यही तो मुख्य साधन है, भाव व्यंजित 
करने का। 
जैसा कि कविता के सम्बन्ध में कहा है, कहानी भी एक उपयोगी कला है 
और इसका अन्तर्भाव भी काव्य-कला में ही है। काव्य का एक भेद ही कहानी है। 
उपन्यास भी काव्य ही है। कविता गद्य में भी होती है, सिर्फ पद्य में ही नहीं। बल्कि 
गद्य काव्य में यश प्राप्त करना अधिक कठिन है, इसलिए तो कहा गया है-गद्यं 
कवीनां निकषं वदन्ति’-कवियों की कसौटी गद्य काव्य है। कहानी-उपन्यास आदि 
गद्य काव्य ही हैं। सो यह एक परम उपयोगी कला है। देश के उत्थान में, समाज 
के संगठन और राष्ट्र के पुननिर्माण में इसका उपयोग होना चाहिए। मिठाई ऐसी दो 
जो अमृत का काम करे। आजकल कहानियों द्वारा उच्छृंखल लेखक समाज में उच्छुंखलता 
फैला रहे हैं, युवकों को गुमराह कर रहे हैं, और प्रेम के नाम पर कामुकता का प्रचार 
कर रहे हैं। यह सब देश के प्रति विश्वासघात तथा कृतघ्नता है। कला में हलाहल 
का सम्मिश्रण कोई विवेकशील पुरुष उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता। हमें अपने 
हाथों अपने पाँवों में कुल्हाड़ी न मारनी चाहिए। देश को ऐसा साहित्य दो, जिससे 
उसकी नसों में बिजली दौड़ जाय, खून खौलने लगे, उसे अपनी पराधीनता तथा परवशता 
का बोध हो और वह तिलमिला उठे। जब तक देश फिर से वैसा ही तेजोमय न 
: जाय, तब तक कला का बहाना कर विलासिता के नशे में चूर करना नाश करना 
। 
नीको लगत गुलाम को, नहीं विलासी भेस | 
मिटे दुसासन जगत ते, सुरे द्रोपति-केस ॥-'तरंगिणी” 


जब तक हमारी नकेल दूसरे के हाथ में है, तब तक विलासिता और रंगरेलियों 
कैसी? फिर, साहित्य की विलासिता तो राष्ट्र को पुश्त-दर-पुश्त नपुंसक बना देती 
है। साहित्य का असर समाज पर पडता है। इसलिए, अपनी कृति में उपयोगिता कां 
पूरा ध्यान आपको रखना ही चाहिए। 

बस, ये ही सब बातें मुख्य रूप से कहानी के बारे में कहनी थीं। इनके अतिरिक्‍त 
और सब अभ्यास से अपने आप आ जायगा! 
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नाटक 
जो बातें कविता-कहानी का जिक्र करते हुए कही गई हैं, प्रायः वे ही सब “नाटक? 
में भी समझिए। कुछ विशेष भी, जो थोड़े में ही दिया जाता है। 

नाटक में कथावस्तु सुप्रसिद्ध या ऐतिहासिक होती है, काल्पनिक नहीं। काल्पनिक 
कथावस्तु जिस दृश्य काव्य में हो, उसे 'प्रकरण' कहते हैं। परन्तु नाटककार को 
ऐतिहासिक कथावस्तु में कल्पना का पुट देने का अधिकार है। कालिदास और भवभूति 
आदि ने अपने नाटकों में कल्पना से पर्याप्त काम लेकर ऐतिहासिक कथावस्तु को 
मोहक रंग दिया है। 

नाटक भी एक काव्य है-दृश्य काव्य। उपयोगिता का यहाँ भी महत्त्व है। परन्तु 
काव्य, नाटक, कहानी आदि किसी भी कला में सौन्दर्य ही जीवनाधायक होता है। 
यदि वह सौन्दर्य न हुआ, तो केवल उपयोगिता के बल पर उसका समावेश कला-कोटि 
में कभी भी न हो सकेगा; इसका ध्यान रहे। उससे 'सकलःप्रयोजनमौलिभूत' वह “निवृति 
प्राप्त” होनी चाहिए, जिसे ब्रह्मस्वाद के समकक्ष कहा गया है। यदि ऐसा न हुआ, 
फिर उपयोग मात्र होने पर आपकी रचना एक साधारण चीज रह जायगी। 

हाँ, कथावस्तु में कल्पना का जो पुट दिया जाता है, उसमें औचित्य तथा सामंजस्य 
का ध्यान रखा जाता है। परन्तु कवि या नाटककार अपने समय का प्रतिनिधित्व भी 
करता है। उसकी रचना में उस युग की छाया जाने या बिना जाने आ ही जायगी। 
वस्तु-कल्पना में भी उसका आना स्वाभाविक है। देखना सिर्फ यह होगा कि वह कल्पित 
अंश उस ऐतिहासिक वृत्त से बेमेल न हो, सामंजस्यहीन न हो; बस। कुछ लोग इस 
प्रकार के लोक प्रतिनिधित्व को 'असंगति' दोष कहते हैं। सो भूल है। यदि वस्तुतः 
कोई असंगति हो, तब और बात है; अन्यथा लोक-छाया तो आवेगी ही। 

दृश्य-काव्य नाटक आदि का अभिनेय होना जरूरी है। Aten’ का यदि अभिनय 
न हो सका, तो फिर वह नाटक ही कैसा? इस युग के कुछ महान्‌ साहित्यकारों ने 
भी ऐसे 'नाटक” लिखे हैं, जिनका अभिनय नहीं हो सकता। एकाध बार, काशी आदि 
सुप्रसिद्ध स्थानों में उच्च कोटि के कलाकारों ने इन नाटकों के अंशःविशेष के अभिनय 
का यत्न किया; पर वे उसमें बुरी तरह असफल हुए। यदि प्रारम्भ से ही नाटककार 
अभिनय का ध्यान न रखे, तो उसके नाटक कभी भी अभिनय योग्य हो ही नहीं 

हैं। तब इनको 'नाटक' क्यों कहते हैं? यह एक परम्पराःप्राप्त प्रमाद है। वस्तुतः 
इन उच्च कोटि की कृतियों को 'नाटक' न कहकर 'चम्पूर्‍काव्य' कहना चाहिए-'ग्यपद्यमयं 
काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते।' यह ठीक है कि 'चम्पू' में, पुराने चम्पू-ग्रन्थो में पात्रों का 
कथनोपकथन इस तरह नहीं दिखाई देता। परन्तु यह कोई बात नहीं है। कथनोपकथन 
का तारतम्य काव्य-भेद नहीं कर सकता। मूल चीज एक ही है। इसलिए जिनको 
आजकल “साहित्यिक नाटक” कहा जाता है, वे 'नाटक' नहीं चम्पू ग्रन्थ हैं। नाटक 
लिखना है तो अभिनय का ध्यान रहे। 
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नाटक की भाषा भी बहुत सरल होनी चाहिए; भावपूर्ण होने पर भी। तभी उसका 
अभिनय ठीक हो सकेगा। बड़े-बड़े लम्बे समासों से भारी भाषा कभी भी अभिनय 
के योग्य न होगी। भाषा में युग का भी ध्यान होना चाहिए। और पात्र-मर्यादा का 
भी। कुछ लोगों का यह भ्रम है कि यदि किसी नाटक में दापर की कथा वस्तु रखी 
जाय, तो उसकी भाषा में “इरादा” 'रूमाल” 'कायदा” आदि शब्द न आने चाहिए। ऐसा 
समझना भूल है। यदि आप नाटक हिन्दी भाषा में लिख रहे हैं और कथावस्तु है 
द्वापर की, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि “इरादा” 'रूमाल' तथा “कायदा” आदि शब्द 
उसमें यथास्थान प्रयुक्त हों, जब कि नाटक हिन्दी में है, तो इस तरह के शब्द बराबर 
आ सकेंगे; क्योंकि हिन्दी में इन शब्दों का प्रयोग होता है। यदि वह नाटक हिन्दी 
में न लिखकर संस्कृत में या द्वापर की किसी दूसरी भाषा में लिखना हो तब बात 
दूसरी है। भाषा-सम्बन्धी इसी व्यामोह में पड़कर कभी-कभी बड़े लोग भी अपनी रचना 
में बड़े विचित्र शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। अमर साहित्यकार स्वर्गीय श्री जयशंकर 
प्रसाद जी में भी कुछ ऐसी ही धुन थी। उन्होंने कई ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। 
इन नाटकों में कई शब्दों के प्रयोग बड़े ही विचित्र हुए हैं; जैसे परम भट्टारक, इस 
भट्टारक' शब्द का अर्थ हिन्दीवाले क्या समझेंगे? इसी की जगह “महाराजाधिराज” या 
ऐसा ही कुछ और रखा जाता, तो क्या बिगड़ जाता? नाटक हिन्दी में और शब्द जाने 
कहाँ के? यह कैसी बात है? यदि ये नाटक हिन्दी में नहीं, बल्कि संस्कृत-प्राकृत में 
होते, तब 'भट्टारक' शब्द ठीक बैठता। इसी तरह एक सज्जन ने अपने अनूदित हिन्दी 
नाटक में 'हला-शकुन्तला!' ऐसा सम्बोधन लिखा है। भास के कई नाटकों के हिन्दी-अनुवाद 
में भी ऐसा ही किया गया है। हिन्दी-भाषी जन 'हला' को क्या समझेंगे? जिन्होंने संस्कृत 
नाटक नहीं पढ़े, उनकी समझ में 'हला” बकरी चराने का शब्द ही समझ पड़ेगा। इस 
तरह भाषा की दुर्दशा करने से अपनी ही रचना बिगड़ती है। 

इसलिए, प्राचीन-से-प्राचीन कथावस्तु में भी भाषा के आधुनिक रूप तथा प्रवाह 
का ध्यान सदा रखो। 

_ शेष सब बातें पीछे कह आये हैं। नाटक के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य बातें 

धनंजय के 'दशरूपक' में या 'साहित्य-दर्पण' के छठे परिच्छेद में मिलेंगी । इनके आधार 
पर हिन्दी में भी कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनसे काम चल सकता है। 


बाल-साहित्य 


कुछ नवीन लेखक बालसाहित्य से अपना काम प्रारम्भ = बहुत ही 
कठिन काम है और इसमें बड़ी प्रतिभा चाहिए। जो eo a ae 
वे जरूर आगे आएँ। इसमें बाल-प्रकृति का परिज्ञान परमावश्यक है। परन्तु सदा बाल प्रति 
का अनुसरण आँख मूँदकर न करना चाहिए। इसमें खतरा है। एक उदाहरण से समझिए। 

वच्चों को जादू, भूत-प्रेतों की कहानियाँ सुनने का बड़ा चाव होता है; क्योंकि इनमें 
आकाशःपाताल की उड़ानें तथा कल्पनाएँ भरी होती हैं। बच्चों की इस प्रकृति को देखकर 
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प्रयाग के. मेरे एक साहित्यिक मित्र के युवक पुत्र ने बच्चों के लिए “भूतो की कहानियाँ 
और 'राक्षसों की कहानियाँ” लिखना शुरू किया। उनकी ये कहानियाँ जब मैंने पढ़ीं, 
तो उनको एक पत्र लिखकर सावधान किया कि आप ऐसी कहानियाँ न लिखें, ठीक 
नहीं है। कारण, छोटे बच्चे यह तो समझते नहीं कि ये कहानियाँ कल्पित हैं। वे तो 
सब सच समझते हैं। फलतः वे छाया से भी डरने लगते हैं-भूत-प्रेत उनके मन में 
बस जाते हैं। जिनको विश्वास न हो, इसकी जाँच कर लें। खैर, युवक कहानीकार ने 
शायद मेरी बात मान ली; क्योंकि उसके बाद और वैसी कहानियाँ फिर नहीं निकलीं। 

बाल-साहित्य पर सृष्टि करना ऊँची प्रतिभा का काम है। मेरे मित्र पं. रामनरेश 
त्रिपाठी (प्रयाग) ने इस दिशा में जो काम किया है, प्रशंसा करने योग्य है। उनकी 
प्रतिभा बच्चों की प्रकृति से मिलकर ऐसी क्रीड़ा करती है कि देखते ही बनता है। 
ठा. श्रीनाथसिंह भी बाल-साहित्य के मर्मज्ञ हैं। 

भाषा आदि के बारे में खास तौर पर सचेष्ट रहना चाहिए। बच्चों की पुस्तकों 
में उपदेश कभी भी खुले शब्दों में न हो, कलापूर्ण ढंग से व्यंजित होना चाहिए। 


विविध विषय 


नवीन लेखकों को नये-नये विषय ढूँढ़कर उस पर अपनी कलम चलानी चाहिए। आपके 
गाँव के किसी आदमी ने शेर का शिकार किया, आप उसका वर्णन लिखें। आपके 
पड़ोस में कोई ऐसा बूढ़ा रहता है, जिसने उतरती उम्र में व्याह करके अपनी छीछालेदर 
कर ली है, उसका जिक्र नाम-ग्राम बदलकर आप करें; कहानी बन जायगी। देहात 
में ऐसे लोग अभी हैं, जो कहीं की मिट्टी चखकर यह बतला देते हैं कि यहाँ का 
पानी मीठा निकलेगा, या खारी। यह एक उत्तम विज्ञान है; पर साहित्य में इसे संरक्षण 
माप्त नहीं हुआ है। ऐसे लोगों की सेवा करके, कुछ दे-दिला कर, सब जानकारी प्राप्त 
कौजिए और फिर उस विज्ञान को कलम के सहारे कागज पर उतार लीजिए। आप 
अमर हो जायेगे, दुनिया को एक चीज दे जायँगे। रुपया भी पैदा करेंगे। इसी तरह 
की बीसों बातें हैं। और नहीं तो पतंगबाजी पर ही कुछ सजीव लिख डालिए। लखनऊ 
भाँड़ों तथा नक्कालो का इतिहास ही उनकी मनोरंजक कला के साथ लिख डालिए। 
हिजड़ों का इतिहास तथा उनकी रहन-सहन पर ही कुछ लिखिए। कहने का मतलब 
यह कि चारों ओर लिखने की सामग्री है। यदि आप किसी ऐसे विषय पर लिखेंगे, 
जिस पर पहले लिखा जा चुका है, तो आपको अपनी रचना में कुछ वर्णन-वैचित्र्य 
शाना होगा। तभी वह रचना आदर पा सकेगी। परन्तु यदि किसी नये विषय पर 
लिखेगे, तब वैसा वैचित्र्य न होने पर भी काम चल जायगा। विषया की वीरता ही 
का मन अपनी ओर खींच लेगी। इसलिए कहा जाता है कि नवीन और ताजे 
विषय पर कलम चलाना शुरू कीजिए। सफलता मिलेगी। 
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पाँचवाँ अध्याय 
भाषा की समस्या और लिपि-विन्यास 


हिन्दी लेखक के सामने इस युग में भाषा की भी एक समस्या खड़ी हो गई है, या 
खड़ी कर दी गई है। इसके स्वरूप पर भी मत-भेद उपस्थित किया गया है। कुछ 
लोग कहते हैं कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है जरूर; पर मुसलमान जनता का 
सहयोग प्राप्त करने के लिए इसके स्वरूप तथा नाम में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत 
है। वे चाहते हैं कि 'हिन्दी” के बदले “हिन्दुस्तानी नाम ज्यादा अच्छा रहेगा और 
इसमें फारसी आदि के शब्द काफी इस्तेमाल किये जाने चाहिए। उनका कहना है 
कि हिन्दी लेखकों को चाहिए कि अपनी रचना के लिए इसी “हिन्दुस्तानी” भाषा का 
सहारा लें, इसी में सब कुछ लिखें। 

हम इस बात को विल्कुल गलत समझते हैं। हमारी भाषा का “हिन्दी? नाम 
मुसलमानों का ही दिया हुआ है। और उन मुसलमान साहित्यकारों का दिया हुआ 
है, जो अपनी संस्कृति के पक्के उपासक थे; पर राष्ट्रभाषा के नाते जिन्होंने इसे (हिन्दी 
भाषा को) पूर्ण रूप से अपनाया था और इसमें रचना भी की थी। यह नाम बहुत 
प्रसिद्ध हो चुका है और इस पर हमारा मोह हो गया है। इसलिए इसे बदलकर नया 
'हिन्दुस्तानी” नाम रखने की जरूरत नहीं है। हिन्द की भाषा 'हिन्दी' । "हिन्दुस्तानी! 
नाम में और क्या विशेषता है? नाम छोटा ही अच्छा होता है, चुस्त। खैर, नाम से 
कोई खास झगड़ा नहीं; स्वरूप पर विचार कीजिए। 

जितने या जो शब्द फारसी अग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के हिन्दी में प्रचलित 
हो गये हैं, वे हमारे हो गये, हिन्दी की सम्पत्ति हो गये। इनका बहिष्कार हम नहीं 
चाहते। 'कमाल अतातुक' बनने की भी जरूरत नहीं है। परन्तु “आवश्यकता' 
साथ-साथ जरूरत की भी जरूरत है। परन्तु 'आवशयकता' की अनावशयकता हम 
स्वीकार करें? अपनी चीज को हम बाहर कैसे फेंक दें? यह हमसे न होगा। इससे 
तो इस देश की संस्कृति ही उड़ जाय॒गी। 


हिन्दी के अपने शब्द 


हिन्दी में (हिन्दी के) ठेठ अपने शब्द ही प्रयुक्त होने चाहिए, जहाँ तक सुलभ हों 


हाँ, ऐसे एकदेशीय या ग्राम्य शब्द रचना में लाना ठीक नहीं, जिनका अर्थ ही 
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की समझ में न आये, या जो अटपटे से जान पड़ें। हमारे कानपुर की देहाती बोली 
में 'दाल' को 'पहिती' और पानी भरने की रस्सी को “उबहनी” कहते हैं और ये ठेठ 
हिन्दी के शब्द हैं, न फारसी से आये हैं, न संस्कृत से। परन्तु इन शब्दों का चलन 
बहुत संकुचित क्षेत्र में है। इसलिए साहित्यिक रचना में ये न लिये जायेगे, न लिये 
जाने चाहिए। इनका अर्थ पूरा कौन समझेगा? हाँ, यदि किसी ऐसे ढंग से प्रयोग हो 
कि अर्थ स्पष्ट समझ में आ जाय, तब तो कोई हर्ज नहीं, यदि उससे बात कुछ अधिक 
बन रही हो, साहित्य में सर्व-सुलभ शब्द ही लिये जाते हैं और उनका प्रयोग भी उसी 
अर्थ में किया जाता है, जिसमें वे प्रसिद्ध हों। हमारा ब्रजभाषा-साहित्य उन्नति की चरम 
सीमा पर पहुँचा हुआ है। इसमें ब्रज की बोली प्रयुक्त हुई है, सुसंस्कृत होकर। ब्रज 
की “बोली” “ब्रजभाषा' बन गयी है। वह 'बोली' केवल ब्रज की ही चीज है, पर 'ब्रजभाषा' 
देश-भर की. सम्पत्ति है इसलिए 'ब्रजभाषा” में ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं हो सकता, 
जो निरे ग्राम्य हैं और साहित्य में अप्रयुक्त हैं। 'सबेरे' के लिए ब्रज में 'धौताएँ” बोलते 
हैं और cle आने' के लिए ane आना”। परन्तु ब्रजभाषा के साहित्य में ये दोनों 
शब्द अग्राह्य हैं। यह बात और है कि केवल ब्रजभाषा के लिए कोई गीत आदि बनाये 
और उसमें ऐसे शब्द प्रयुक्त कर दे। तब तो उनको कुछ मजा भी आ जायगा, जिनके 
लिए वह रचना की गयी है; जैसे ब्रज के एक 'रसिया' नामक गीत- 


‘ame आयो पुलिया ते, मेरो सरमीलो भरतार! 


इसी तरह बैसवारे के किसी गीत में वहाँ के ठेठ शब्द दिये जा सकते हैं। 
परन्तु जो चीज व्यापक दृष्टि से लिखी जाय, उसमें ऐसे शब्द ठीक न रहेंगे। वहाँ 
तो उन शब्दों का ही प्रयोग उचित है, जो सर्वत्र बोले-समझे जाते हैं। यदि ठेठ हिन्दी 
के OAM शब्द न मिलें, तो संस्कृत या फारसी-अंग्रेजी के प्रचलित शब्द प्रयुक्त किये 
, जिन्हें सब कोई समझते हों। यदि ऐसे प्रचलित शब्द न मिलें, तो फिर क्या 
किया जाय? कैसे काम चलाया जाय? तब फिर संस्कृत से हमें शब्द ग्रहण करना 
होगा। संस्कृत से ही हिन्दी का प्रकृत सम्बन्ध है। जिस चीज की आवश्यकता, पड़ेगी, 
वहीं से आयगी और वहीं खपेगी। संस्कृत की बराबरी कोई दूसरी भाषा नहीं कर सकती, 
जहाँ तक हिन्दी का क्षेत्र है। एक बात और है। हिन्दी के अतिरिक्त बंगाली, गुजराती, 
मराठी, तमिल, तेलगू, उडिया आदि सभी प्रान्तीय भाषाओं में अस्सी प्रतिशत शब्द 
सस्कृत के प्रयुक्त होते हैं। इन भाषाओं के बोलनेवाले मुसलमान भी इन संस्कृत शब्दों 
से खूब परिचित हैं। नित्य व्यवहार जो करते हैं! इसलिए, राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
सस्कृत-बहुल हिन्दी सभी प्रान्तों में सरलता से समझी जायगी। उन प्रान्तों के मुसलमान 
भी ऐसी ही हिन्दी आसानी से समझ लेंगे। परन्तु संस्कृत के उन्हीं शब्दों का प्रयोग 
करना चाहिए, जो उच्चारण में मधुर हों और विभिन्‍न प्रान्तीय भाषाओं में जिनका 


प्रयोग पर्याप्त होता है। यदि ऐसे शब्द न मिलें, तब फिर किसी तरह अप्रचलित 


जा अनभ्यस्त संस्कृत शब्द भी लिये जा सकते हैं। 
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प्रान्तीय भाषाओं के ऐसे शब्द हिन्दी में न आने चाहिए जो कठिनता उपस्थित 
करें। वैसे कुछ सुलभ तथा आवश्यक शब्द आ सकते हैं और आयँगे ही, जब उन 
प्रान्तों के लेखक हिन्दी में रचना करेंगे। 


भाषा की समस्या पर कुछ मान्य मत 


हिन्दी भाषा का साहित्यिक रूप क्‍या है, या क्‍या होना चाहिए; इस विषय पर इस 
समय विचार चल रहा है, लेखन-कला का अभ्यास करनेवाले सज्जनों को इस पर 
भी ध्यान दे लेना चाहिए। जो हिन्दी में रचना करते हैं, या करना चाहते हैं, उनके 
लिए यह विषय महत्त्वपूर्ण है। 

इस सम्बन्ध में मैं अपनी ओर से कुछ न कहकर मान्य और प्रामाणिक सम्मतियाँ 
उद्धृत करना चाहता K उद्धृत अवतरणों से भाषा के अतिरिक्त साहित्य का भी पता 
चलेगा। 


आचार्य द्विवेदी में 


हिन्दी का नव युग या गद्य-युग जब शुरू हुआ, उस समय भाषा का कोई रूप स्थिर 
न था। साहित्यिक भाषा की कोई टकसाल न थी। व्याकरण की ओर कोई ध्यान 
न देता था। भाषा की दुर्दशा हो रही थी। इसी समय साहित्य-क्षेत्र में आचार्य पं. 
महावीर प्रसाद द्विवेदी का उदय हुआ। आपने, अकेले ही, हिन्दी भाषा के स्वरूप को 
स्थिर और परिमार्जित किया। आप ही इस युग के आचार्य हैं। हिन्दी का जो रूप 
आपने स्थिर कर लिया है, वही चल रहा है और चलता रहेगा। यही तो आचार्यत्व 
है। राष्ट्रभाषा के नाते समस्त भारत आपका सदा ऋणी रहेगा। 

अब हम द्विवेदी जी की भाषा का उद्धरण देते है-अविकल रूप में--जिस लेख 
का यह उद्धरण है वह सन्‌ 905 में लिखा गया था- 

Text को कालसह, अर्थात्‌ कुछ काल के लिए स्थायी बनाने के लिए यह 
बहुत जरूरी बात है कि उसकी रचना व्याकरण-विरुद्ध न हो; उसमें सिर्फ ऐसे-ऐसे 
शब्दों का ह हो, जो विशेष व्यापक हों, अर्थात्‌ जिन्हें अधिक प्रान्तों के आदमी 
समझ Ta | देशभर में एक ही भाषा होगी या नहीं, और होगी तो कब होगी, Fe 
निश्चयपूर्वक नहीं, कहा जा सकता। परन्तु तब तक हिन्दी को अधिक व्यापक 
में लाभ है। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे। अतएव हिन्दी के साहित्य में प्रान्तर्ण 
तथा क्षणभपुर शब्द का आना ठीक नहीं है। जो शब्द किसी प्रान्त विशेष के ही लोग 
समझ सकते हों, Pi 5 प्रान्तज' और जो किसी कारण-विशेष से थोडे दिनों के लिए 
उत्पन्न हो गये हों उन्हें 'क्षण-भंगुर' कहते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग न होना ales! 
संस्कृत के सरल शब्द, और ऐसे विदेशी शब्द, जिन्हें सब लोग समझते हैं, परु 
होने चाहिए। विदेशी शब्दों का प्रयोग बुरा नहीं। संस्कृत तक में विदेशी शब्द l 
शब्द चिरस्थायी और सबके समझने लायक होने चाहिए; बस। 
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कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनका संस्कृत में कुछ अर्थ है, पर हिन्दी में वे दूसरे ही 
अर्थ में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द सर्वथा त्याज्य हैं। (नये कल्पित अर्थ में)। 
“बाधित” 'निर्भर' आदि शब्द इसी कक्षा के हैं। संस्कृत में बाधित का अर्थ है 'बाधा 
दिया गया” पर हिन्दी में लोग उसका अर्थ करते हैं-उपकृत, कृतज्ञ, अनुगृहीत। राम 
ने श्याम का उपकार किया। इस कारण शयाम ने राम से कहा--'आपने मेरा उपकार 
करके मुझे चिरवाधित (अर्थात्‌ चिरकाल तक पीड़ित) किया।' यह तो वही 'यथाबाधित 
बाधते' वाली वात हुई। नहीं मालूम, हिन्दी में किसने इस शब्द को उपकृत-अर्थ में 
पहले-पहल लिखा। ऐसे शब्दों का प्रयोग एकदम बन्द हो जाना चाहिए। 'प्रेम 
फसफसाया' और “शौक-चर्राया” आदि शिष्टता-विघातक शब्दों का भी प्रयोग उचित 
नहीं। बहुत से लेखक संस्कृत व्याकरण के अनुसार दूसरी भाषा के शब्दों में भी पर-सवर्ण 
षत्व और णत्व का विधान करते हैं यथा 'अनूजुमन' की जगह 'अञ्जमन' “पोस्ट मास्टर” 
की जगह 'पोष्ट मास्टर और 'गवर्नमेन्ट की जगह 'गवर्नमेण्ट”। यह अनुचित प्रतीत 
होता èr 
यह लेख अब से पैंतीस वर्ष पहले का लिखा हुआ है, जब यह भी निश्चय 
न हो पाया था कि देश भर की कोई एक राष्ट्रभाषा हो भी सकती है कि नहीं। और 
हो सकती है, तो कौन? इस समय ये दोनों सवाल हल हो चुके हैं और हर्ष की 
बात है कि आचार्य द्विवेदी ने उस वृक्ष को फलता-फूलता अपनी आँखों देख लिया, 
जिसका सिंचन तथा अभिरक्षण बड़े प्रयत्न से उन्होंने किया था। द्विवेदी जी ने 'प्रान्तज' 
शब्द का प्रयोग प्रादेशिक बोलियों के 'उबहनी” 'पहिती' आदि शब्दों के लिए किया 
है। साहित्य में इन्हीं का प्रयोग त्याज्य है। 'क्षणभंगुर' शब्द जैसे 'घासलेटी साहित्य' 
में 'घासलेटी'। कुछ दिन तक “कामोत्तेजक या अश्लीलता” अर्थ में यह चला था। 
अथवा 'टोडी बच्चा'। यह शब्द ‘et हुजूर के अर्थ में कुछ दिन तक चला था। अब 
दोनों को लोग भूलते जा रहे हैं! 
एक दूसरे लेख से भी कुछ लीजिए, जिसे 906 में आचार्य ने लिखा था- 
“भाषा पर यद्यपि मनुष्य का पूरा अधिकार है; वह उसकी मिलकियत है; 
जब वह चाहे उसे बोलता है, तथापि वह उस पर बलात्कार नहीं कर सकता। यदि 
उस पर यह सनक सवार हो कि वह अपनी इच्छानुसार उसमें परिवर्तन कर दे, 
वह नहीं कर सकता। उसे घटाना, बढ़ाना या दूसरे मार्ग पर ले जाना, उसके 
के बाहर है। भाषा प्राकृतिक नियमों के बन्धन से बँधी रहती है। वही 
उसका शासन करते हैं। उनका उल्लंघन करना मनुष्य के हाथ में नहीं। ये प्राकृतिक 
अज्ञेय नहीं हैं। अच्छी तरह विचार करने से समझ में आ जाते हैं। और 
विचार की शृंखला आगे बढ़ाते चले जाने से और भी अधिक व्यापक नियमों का 
पता लगता है। यही विश्वव्यापक नियम मनुष्य मात्र को विचार-परम्परा और उच्चारण 
भर अपनी सत्ता चलाते हैं। इन नियमों का अनादर करके एक भी विचार नहीं 
किया जा सकता, एक भी भाव नहीं समझाया जा सकता। एक छोटे से भी | 
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छोटे शब्द का उच्चारण मुँह से नहीं हो सकता। इन नियमों को जानने के लिए 
भाषा-विज्ञान की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। 

“वाजिद अली शाह के मकतब के मुरीद प्रान्तिक बोलियाँ और देहाती मुहाविरों 
से 'अजहद नफुरत” करते हैं। ये अरबी, फारसी और उर्दू के दास सत्य को 'सत' 
पति को adr “अनुभूति” को 'अनुभूती' 'लक्ष्मी' को 'लक्शमी” 'स्त्री' को 'इस्त्री' पाँच 
सौ को 'पान्सो' मेष राशि को Ae’ (खूंटा) राशि और 'सदिच्छा' को 'सदेच्छा” लिखकर 
अपनी 'जुबाँदानी' साबित करते हैं। यहाँ तक कि अपना नाम लिखने में वे नारायण 
को “नरायन' प्रसाद को 'परशाद' और गुप्त को “गुप्ता! तक कर डालते हैं।...गोया 
शब्दों के बनाने और बिगाड़ने के 'ठेकेदार आजम” यही हैं! (खुद तो ये प्रसाद को 
“परसाद' तक बनाया करते हैं और ब्राह्मण को 'बिरहमन? स्वराज्य को 'सौराज”) पर 
दूसरा कोई रद-बदल लिख दे तो उसे “रहो-बदल' कराने दौड़ते हैं! 

आचार्य द्विवेदी की इतनी इबारत से भाषा के स्वरूप का खाका अवश्य दिमाग 
में खिंच गया होगा। 

इस समय कुछ दिनों से, हिन्दी और हिन्दुस्तानी के नाम से राष्ट्रभाषा के स्वरूप 
पर वाद-विवाद चल रहा है। 

इस सम्बन्ध में अभी इसी साल पूना के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में श्री सम्पू्णनन्द 
जी ने जो अधिकृत रूप से भाषण दिया है, उसके कुछ उदाहरण हम यहाँ देंगे। इससे 
भाषा के साथ-साथ साहित्य की भी गति-विधि का बहुत कुछ ज्ञान पाठकों को हो 
जायगा। 'सम्मेलन' के महनीय सभापति-पद से दिया गया यह भाषण बाबू सम्पूर्णानन्द 
की, व्यक्तिगत महत्ता के कारण और भी अधिक गौरव प्राप्त है। बाबू साहब पुराने 
साहित्यिक हैं, क्रान्ति के पुजारी हैं, और पिछले दिनों अपने सूबे के कांग्रेसी-मन्त्रिमप्डल 
में शिक्षा-सचिव रह चुके हैं। फलतः सरकारी तथा कांग्रेसी “हिन्दुस्तानी! से आप खूब 
परिचित हैं। अपने इस अभिभाषण में-- 


श्री सम्पूर्णानन्द जी ने 


बहुत ही संक्षेप में भाषा का स्वरूप बतला दिया है। उन्हीं के शब्दों में लीजिए 
“हमारी भाषा का नाम 'हिन्दी” इसे कतिपय मुसलमान लेखकों ने दिया; प 
हमने इसे अपना लिया। यह नाम हमको प्यारा है, और इसमें साम्प्रदायिक या और 
किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसे oh नाम से पुकारने का कोई कारण नहीं है। 
पृथ्वी पर भारत ही तो एक देश नहीं है। फ्रांसीसी, अग्रेजी जापानी, अरबी, ईती 
ये सव भाषाओं के नाम देशों से सम्बन्ध रखते हैं। 'हिन्दी' भी ऐसा ही नाम हैं 
पर उर्दू” में यह बात नहीं है। यह नाम इस देश के नाम से सम्बन्ध नहीं रखती 
हिन्दी जीवित भाषा है और रहेगी। वह मुठ्ठी भर पढ़े लिखों तक ही 
न रहेगी। इसके दारा राष्ट्र के हदय और मस्तिष्क का अभिव्यंजन होना है। इसकी 
दार्शनिक विचारों वैज्ञानिक तथ्यों और हृदगत भावों के व्यक्त करने का तीर्थी 
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बनना है। हमको भारत के बाहर से आये हुए शब्दों का प्रयोग करने में कोई 
लज्जा नहीं है। अरबी-फारसी के सैकड़ों शब्द बोले जाते हैं। यह बात आज से 
नहीं, चन्दबरदाई और पृथ्वीराज के समय से चली आ रही है। सूर, तुलसी, कबीर, 
रहीम, सबने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। अंग्रेजी शब्दों को भी हमने अपनाया 
है। योगी को सुषुम्ना नाड़ी में प्राण ले जाने पर जिस दिव्य ज्योति की अनुभूति 
होती है, उसका वर्णन करते हुए, आज से दो सौ वर्ष पहले, चरणदास जी ने 
लिखा है- 

“सुखमना सेज पर लम्प दमके' पर ये सब शब्द चाहे जहाँ से आये हों, अब 
हमारे हैं। आगे भी जो ऐसे शब्द आते जायेगे, वे हमारे होंगे। वे आम भाषा में अपने 
बल से मिल जायँगे। पर उनके आ जाने पर भी भाषा “हिन्दी” ही है और रहेगी। 
जिस प्रकार पचा हुआ भोजन शरीर का अविभाज्य अंश बन जाता है, उसी प्रकार 
वे घुले-मिले शब्द हिन्दी के अंग हैं और रहेंगे। उनकी पृथक सत्ता नहीं। जीवित भाषाएँ 
ऐसा ही करती हैं। हम संस्कृत के शब्दों को भी इसी प्रकार अपनाते हैं, उनको हिन्दी 
शब्द बना लेते हैं। इसका बड़ा प्रमाण यह है कि वे (शब्द) हिन्दी में आने पर संस्कृत 
के व्याकरण को छोड़ देते हैं, हिन्दी व्याकरण के अधीन हो जाते हैं। राजा का बहुवचन 
TWH, भुवन का 'भुवनानि’, स्त्री का cay नहीं लिखा जाता। कोई लेखक ऐसे 
प्रयोग करने का दुस्साहस नहीं कर सकता । संस्कृत व्याकरण के विरुद्ध होते हुए 
भी “अन्तर्राष्ट्रीय” हिन्दी में व्यवहृत है। मैंने इसका संस्कृत रूप चलाना चाहा पर सफल 
न हुआ। 

परन्तु उदू लेखक सुलतान का बहुवचन 'सलातीन', मुल्क का 'मुमालिक', खातून 
का 'खवातीन' लिखता है। ये शब्द अपना विदेशीपन नहीं छोड़ते, और इसी विदेशीपन 
के अभिमान से भरे हुए शब्दों में ही उर्दू का उर्दूपन है। अन्यथा, क्रिया सर्वनाम, 
उपसर्ग, अव्यय-वे सब शब्द जो भाषा के प्राण हैं-हिन्दी-उर्दू में एक ही हैं। हम 
ऐसी कृत्रिम भाषा को जो जनता में फैल ही नहीं सकती 'हिन्दी” या 'हिन्दुस्तानी' 
नहीं माना सकते। वह हमारे किसी काम की न होगी। 

मैं फिर कहता हूँ. कि हमको अरबी-फारसी के शब्दों से चिढ़ नहीं है। गुजराती, 
मराठी, बँगला सब में ऐसे शब्द हैं। 

पर इसके साथ ही एक और बात भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। हम प्रचलित 
शब्दों को निकालना नहीं चाहते। जो नये शब्द स्वाभाविकता से पूर्णतया हमारे बनकर 
आ जायेंगे, हम उन्हें भी अपनाएँगे। जो बर्ताव तुर्कों ने अरबी के साथ किया, हम 
उसका अनुकरण न करेंगे। परन्तु यह भी निश्चित है कि हमारी भाषा में अधिकतर 
ही अर्थात्‌ संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द रहेंगे। यदि इस भाषा को राष्ट्रभाषा 
कहना है, यदि इसको सीमा प्रान्त में ही नहीं, वरन बंगाल और गुजरात, महाराष्ट्र 
और मालाबार में भी बरता जाना है, तो न केवल वाडमय (साहित्य) में ही प्रत्युत 
भाधारण बोलचाल और लिखावट में भी इसी सिद्धान्त को मान लेना होगा।” 


लेखन कला / 295. 


t 

| 

| = 
Be i sł CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


J Xx 


i 
| 
i 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बाबू साहब के इस भाषण से हिन्दी का स्वरूप सामने आ गया। ऐसी ही भाषा 
का व्यवहार लेखक को करना चाहिए। सम्मेलन के इस पूना-अधिवेशन के अवसर 
पर निर्भीक राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र- 
हिन्दी 'स्वराज्य' ने 

अपने अग्रलेख में अच्छी तरह भाषा-तत्त्त पर अपनी सम्मति प्रकट की थी। 
लिखा था- 
“भाषा का क्षेत्र मनुष्य के परस्पर व्यवहार की सुविधा का क्षेत्र है। साहित्य की माधुरी 
भी सर्वसाधारण तक पहुँच सकनेवाली भाषा में ही दी जानी चाहिए। वास्तविकता 
यह है कि मनुष्य प्राणी जबसे अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग 
करना सीखा, तभी से इसका प्रयत्न रहा है कि जितनी सादगी, सरलता और स्वाभाविक 
रीति से अपने विचार दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क पर अंकित कर सकता है, करे। इसीलिए 
प्रायः बहुत ऊँची कक्षा के समझे जानेवाले कवि-कोविद सरल कल्पनाओं को सरल 
शब्दों की स्वाभाविक सरस्वती में जन-साधारण के सम्मुख रहते रहे हैं। उनके हृदय 
में एक टीस होती है, एक तीव्रतम इच्छा होती है, एक प्रेरणा होती है जो उन्हें सदैव 
प्रेरित करती रहती है कि दुनिया को कुछ कह, कुछ समझा, कुछ बता! यही साहित्य 
र यही सभ्यता है, यही वह वस्तु है, जो भाषा पर आरूढ़ हो जन-मन तक पहुँचती 

w 

भाई आगरकर जी के इन विचारों में अमर सत्य है। कुछ नवीन लेखक ऐसे 
भी होते हैं, जो भाषा में अप्रचलित दुरूह शब्द ला-लाकर उसे क्लिष्ट करते हैं। प्रारम्भिक 
अवस्था में ही यह बात प्रायः देखने में आती है। यह अच्छा नहीं है। सीधी-सादी 
भाषा व्यवहार करना चाहिए; हाँ विषय-विशेष के कारण उसमें वैसी गम्भीरता या | 
दूषण नहीं, भूषण है। काव्य, कहानी, उपन्यास, यात्रा-वर्णन आदि चलतू विषय थिरकती 
हुई भाषा में अच्छे लगेंगे; पर दार्शनिक विवेचन के लिए गम्भीर भाषा चाहिए। परन्तु 
यह गम्भीर भाषा भी अपनी स्वाभाविकता से हटी हुई न होनी चाहिए। 

बस, संक्षेप में भाषा के सम्बन्ध में इतना पर्याप्त है। कुशल लेखक अपनी भाषा 
को सदा अपने भावों के साथ चलाता है। यह सब कुछ अभ्यास से होता है। अभ्यास 
के लिए प्रतिष्ठित और सिद्धहस्त लेखकों की रचनाओं का सहारा लीजिए। 


संस्कृत से या फारसी-अरबी से 


जुलाई 94. की “वीणा में डा. धीरेन्द्र वर्मा एम.ए. के सम्बन्ध 
TÄ यह सारगर्भित लेख छपा है-- काक 

“अभी उस दिन मैं मक्तबा जामिया देहली से प्रकाशित “हिन्दुस्तानी” शीर्षक 
पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें एक स्थल पर बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी ने एक हिन्दी उद्धरण 
की भाषा-शैली पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उद्धरण यह है- 
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“संयुक्‍त प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषद्‌ में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए न्याय-मन्त्री 
डाक्टर काटजू ने उद्योग-धन्धों की सूची दी, जिनकी उन्नति के लिए सरकार ने सहायता 
देना स्वीकार किया है।” राजेन्द्र बाबू का कहना है कि “उसमें जहाँ तक मैं समझता 
हूँ व्याकरण तो हिन्दुस्तानी ही का इस्तेमाल किया हुआ है, मगर जो शब्द आये हैं 
वह संस्कृत हैं और ऐसा मालूम पड़ता है; जैसे फारसी-अरबी के लफ्ज जान-बूझकर 
निकाले गये हैं। 'प्रश्‍न' और Ga 'सूची' और “सहायता? संस्कृत के शब्द हैं। फारसी 
7 अरबी से लिए गये सवाल, जवाब, फेहरिस्त और मदद कुछ कम चालू नहीं 

|” 

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के एक भूतपूर्व प्रधान के ये विचार पढ़कर मेरे मन 
में सहसा यह प्रश्‍न उठा कि आखिर हमारे अपने लोगों को संस्कृत से इतनी चिढ़ 
क्यों है! इसी पुस्तक में इस उद्धरण के सम्बन्ध में उर्दू के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा. मौलवी 
अब्दुल हक का मन्तव्य है कि “इस जुमले में संस्कृत लफ्जों की भरमार है और 
मतलब समझ में नहीं आता। यह हमारी जबान नहीं। यह सरासर बनावटी जबान 
है।” मौलाना अब्दुल हक का संस्कृत लफ्जों से चिढ़ना स्वाभाविक है। वे उन्हें समझते 
ही नहीं किन्तु आश्चर्य उन पर होता है, जो जान-बूझकर अनजान बनते हैं। इसी 
से मिलता-जुलता दूसरा विचार है, जिसके अनुसार हिन्दी के शब्द-समूह के सम्बन्ध 
में संस्कृत, फारसी, अरबी शब्द को एक साँस में कहा जाता है-हिन्दी में संस्कृत, 
फारसी तथा अरबी के शब्द कम-से-कम प्रयुक्त होने चाहिए-मानों हिन्दी का सम्बन्ध 
सस्कृत तथा फारसी-अरबी के समान है? 

पिछले दिनों हिन्दी को क्षति पहुँचाने के जो यत्न हुए थे। उनके मूल में यही 
दृष्टिकोण था-भारतीय भाषाओं के लिए संस्कृत तथा फारसी-अरबी के सम्बन्ध को 
समान समझना-बल्कि संस्कृत की अपेक्षा फारसी-अरबी की तरफ झुकाव रखना। दैवयोग 
तथा हिन्दियों के उद्योग से ये काली vert कुछ समय के लिए हट गई हैं; किन्तु 
जब तक इस दृष्टिकोण को समूल नष्ट नहीं किया जा सकेगा, तब तक हिन्दी को 
सुरक्षित नहीं समझना चाहिए। अतः इस विचार के मूल कारणों को समझना आवश्यक 

। 

पिछले दिनों इस विचार के व्यापार होने का मुख्य कारण इस सम्बन्ध में कांग्रेस 
को नीति थी। महात्मा गाँधी का विचार है कि यदि फ्रांटियर, पंजाब तथा संयुक्त 
प्रान्त के मुसलमानों को साथ में रखना है, तो राष्ट्रभाषा की शैली का झुकाव फारसी-अरबी 
शब्दों की तरफ होना चाहिए। इसके फलस्वरूप कांग्रेस के बड़ेछोटे नेताओं तथा 
अनुयायियों और सहानुभूति रखनेवालों ने आँख मीचकर इसका अनुकरण किया? कांग्रेस 
के हाथ में कुछ समय के लिए शासन की बागडोर आ जाने के कारण इस विचार 
के प्रचार में तथा शिक्षा-संस्थाओं में इसे कार्यरूप में परिणत करने में और भी अधिक 
सहायता मिली। शासन का बल बहुत बड़ा होता है। फलस्वरूप कुछ हिन्दी के प्रकाशक 
तथा लेखक तब इस ओर ढुलकते दिखाई पड़ने लगे। किन्तु सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य | 
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से इसी बीच में शासन शक्ति कांग्रेस के हाथ से निकल गयी और अन्य राष्ट्रीय 
आयोजनाओं के साथ-साथ “हिन्दुस्तानी! की आयोजना भी जहाँ की तहाँ रह गयी। 
इस बीच हिन्दी अजगर ने भी करवट बदली और इसका प्रभाव भी कुछ न कुछ पड़ा 
ही। अगर हमारे बच्चों की शिक्षा का माध्यम खिचड़ी भाषा हो गयी होती, तो जैसे 
पिछली पीढ़ियों ने उर्दू या अंग्रेजी सीखी थी, इसी तरह आगे की नसलों के गले के 
नीचे 'हिन्दुस्तानी' उतार दी गयी होती; चाहे उन्हें यह कड़वी लगती या मीठी। 

लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि महात्मा गाँधी या राजेन्द्र बाबू जैसे त्यागी 
तथा देश-भक्त नेताओं का झुकाव इस तरफ हुआ ही क्यों! लोकमान्य तिलक तथा 
महामना मालवीय जी की तरह इनको संस्कृत का अनुराग क्यों नहीं है? मेरी समझ 
में इसके मूल में हिन्दू बालकों की शिक्षा है। वास्तव में बहुत कम हिन्दू बालकों 
को बचपन से भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा मिल पाती है। जो जैसी शिक्षा पाये होता 
है, उसका झुकाव जाने या अनजाने उसी ओर होता है। séen में डूबे हुए एक 
प्रेमचन्द हिन्दी की ओर चले आये अथवा संस्कृत में एम.ए. तक पढ़े हुए एक नरेन्द्रदेव 
सलीस उर्दू बोलना पसन्द करते हैं। ये तो अपवाद हैं। 

यदि ध्यान से देखा जाय, तो हिन्दी-प्रेमियों की पिछली तथा वर्तमान पीढ़ी में 
प्रायः दो श्रेणी के व्यक्ति दिखलाई पड़ते हैं। अधिकांश वयोवृद्ध हिन्दी के सेवक ऐसे 
हैं, जिनकी शिक्षा का प्रारम्भ फारसी तथा उर्दू भाषाओं और अरबी लिपि से हुआ था। 
हिन्दी तो इन्होंने वाद को निज के प्रयास से सीखी। जो संस्कार बचपन में पड़ जाते 
हैं, उनका पूर्णतया दूर होना लगभग असम्भव हो जाता है। हिन्दी में संस्कृत शब्दों 
के बहिष्कार तथा फारसी-अरवी शब्दों के प्रयोग का मोह रखनेवाले हिन्दी भाषियों 
की यदि गणना की जाय, तो इसमें 99 प्रतिशत इसी श्रेणी के व्यक्ति निकलेंगे। 
मैं निश्चय के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कदाचित्‌ स्वयं महात्मा गाँधी और राजेन्द्र 
बाबू भी इसी श्रेणी से सम्बन्ध रखनेवाले सिद्ध होंगे। 

hr देश में जो विचारों का इतना अधिक संघर्ष दिखलाई पड़ता है, उसके 
मूल में भी शिक्षा की विभिन्नता ही मुख्य कारण है। अतः देश में तब तक वास्तविक 
ऐक्य नहीं पैदा हो सकता, जब तक मूल शिक्षा-पद्धति में समानता नहीं होती। एक 


दूसरी ओर पंजाब, दिल्ली तथा संयुक्त प्रान्त में अब भी ऐसा वर्ग है, जो अपने बच्चों 
को शिक्षा 'अलिफ बे” से आज भी आरभ कराता है। इनके अतिरिक्त नगरों के 
अधिकांश बच्चों का प्रारम्भिक जीवन 'ए बी सी' की दुनिया में कटता है। बड़े होने 
पर ये तीन प्रकार के बच्चे किस तरह भाषा के मूल सिद्धान्तों के विषय में एक 
मत के हो सकते हैं? 

यदि यह सच है, तो प्रश्‍न यह किया जा सकता है कि फिर किस मार्ग की 
अनुसरण उचित है? नागरिक लोग अपने बच्चों को “पण्डित” बनाना पसन्द नहीं करेंगे। 
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न पण्डितों के घराने अपने बच्चों का 'साहब” बनकर भ्रष्ट होना पसन्द करते हैं। 
फिर आज भी हिन्दी नागरिक बच्चों का जब तक “शीन काफ' दुरुस्त न हो तब 
तक वे संयुक्‍त प्रान्त के नगरों में तो 'गँवार' समझे जाते हैं। संस्कृत के संघर्ष ने 
वास्तव में समस्या को बहुत उलझा दिया है, किन्तु मेरी समझ में इस कठिनाई में 
से मार्ग निकालना असम्भव नहीं है। 

प्रत्येक हिन्दी बालक की शिक्षा का प्रारम्भ हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि 
से होना चाहिए। मेरा अभिप्राय वास्तविक हिन्दी से है-'हिन्दी हिन्दुस्तानी” 'हिन्दुस्तानी' 
आदि से नहीं है। यह तो बाद को यों ही आ सकती है। हिन्दी के अतिरिक्त मेरी 
समझ में प्रत्येक बालक को थोड़ा ज्ञान अपने देश की परम्परागत संस्कृत भाषा तथा 
साहित्य का अनिवार्य होना चाहिए | योरुप में तब तक किसी को वास्तव में शिक्षित-यह 
साक्षर होने से भिन्न बात है-नहीं समझा जाता; जब तक वह थोड़ी बहुत योरुप 
की 'क्लासिक्स' अर्थात्‌ 'ग्रीक' या “लेटिन' न जानता हो। संस्कृत तथा पाली भारत 
की 'क्लासिक्स' हैं और इनका स्थान भारतीय शिक्षा-पद्धति में वही होना चाहिए, जो 
योरुप की शिक्षा-पद्धति में ग्रीक और लेटिन को प्राप्त है। नागरी-लिपि; हिन्दी तथा 
प्रारम्भिक संस्कृत सीख लेने के बाद आवश्यकतानुसार बच्चों को अन्य भाषाएँ तथा 
लिपियाँ सिखाई जा सकती हैं। उदाहरणार्थ मुसलमानी शासन काल में नागरिक बच्चों 
को उर्दू भाषा, अरबी लिपि तथा फारसी जानना आवश्यक था तथा आजकल अँग्रेजी 
शासन में रोमन-लिपि तथा अँग्रेजी का ज्ञान लगभग अनिवार्य है। 

इस प्रकार यदि मूल शिक्षा समस्त बालकों को समान हो तो बड़े होने पर भारतीय 
भाषा, साहित्य, लिपि तथा संस्कृत के सम्बन्ध में अभारतीय दृष्टिकोण असम्भव हो 
जायगा। तब ऐसी विचार-धारा से टक्कर लेने की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी, 
जो "प्रश्‍न? 'उत्तर”, 'सूची' और 'सहायता' की अपेक्षा 'सवाल' 'जवाब' 'फेहरिस्त' और 
‘Tee’ को अपने अधिक निकट अनुभव करती हो!” 

श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा के विचार बहुत समीचीन हैं; परन्तु भाषा प्रेम के कारण 
वे एक जगह देश की राष्ट्रीय (कांग्रेसी) सरकारों पर ही झुँझला उठे हैं और उनके 
न रहने पर सन्तोष प्रकट किया है! हमारा विश्वास है, अपनी राष्ट्रीय सरकार ही 
देश की संस्कृति और भाषा की रक्षा कर सकती है। कमाल अतातुर्क की राष्ट्रीय सरकार 
ने ही तुर्की भाषा का पुनः संस्कार किया था और छत्रपति शिवाजी ने अपनी आर्य 
भाषा का। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मन्न होते समय यदि शुरू में हलाहल निकलने 
लगे, तो उससे घबराकर मन्दराचल को छोड़ बैठना बुद्धिमानी नहीं है। उससे बचाने 
के लिए शंकर हैं। 

बाबू साहब. के लेख में अनेकत्र 'हिन्दी' को हिंदी” छपा है, जो उस पत्रिका 
की 'नीति' का दोष है, जिसमें वह प्रकाशित हुआ है। शेष सब ठीक है; पर हिन्दी 

अजगर कहना कुछ खटकता है। 
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भाषा-सांकर्य्य 

कविता में बहुत से नवीन लोग भाषा में सांकर्य्य दोष पैदा कर देते हैं। वे 
कविता तो ब्रजभाषा में करते हैं; परन्तु उसकी प्रकृति न पहिचानने के कारण ऐसे 
शब्द प्रयोग कर देते हैं, जो वहाँ नहीं खप सकते। इसी तरह खड़ी बोली की कविता 
में भी ब्रजभाषा आदि का बेमेल सम्मिश्रण खटकता है। दो उदाहरणों द्वारा यह बात 
स्पष्ट की जा रही है। 


मंजु पूर्ण चन्द्रमा है भाल में विराजमान, 

होता है निवास कैलास हिम-पाला में॥ 
शीश पर गंग की तरंग सुख-देनी मंजु 

मन की उमंग अंग भंग रंग आला में(?)॥ 
भूतन के वृन्द साथ! घूमते मसान-मध्य, 

आओ क्यों न नाथ! मन-मन्दिर विशाला में॥ 
शंकर! त्रिशूल सों सुरारिन कौं काटि-काटि, 

होते हो प्रसन्न त्रिपुरारि मुंडमाला Ñ ॥ 


होता है' 'घूमते” 'होते हो” आदि क्रियाओं से स्पष्ट है कि इस तुकबन्दी को 
खड़ी बोली में बाँधा गया है; परन्तु रेखांकित शब्दों को देखिए। क्‍या ये खड़ी बोली 
में आते हैं? असावधानी या अज्ञान से यह गड़बड़ हुई है। हाँ यह ठीक है- 


चारों ओर घोर घमासान हो रहा है आज, 

जलता योरोप सारा प्रौढ़ युद्ध ज्वाला में। 
'ओले सम गोले हैं बरसते नभस्थल से” 

छिप के बचाते प्राणी प्राण भूमिशाला में। 
arnt में विपुल सुरंगों के बिछे हैं जाल, 

नाशकारी यन्त्र भी लगे हैं नदी-नाला में। 
‘शिवनाथ! ऊपर उड़े से न बचेंगे आप, 

शीघ्र ही घिरेंगे वहाँ व्योमयान-माल्ा Ñ | 


इस तुकबन्दी में भाषा-मिश्रण नहीं है। ठीक है। हाँ 'नदी नाला में', जरा | 
अवश्य है नाला में” नहीं “नाले में' होता है-जाड़े में, भाले में, मसाले में, इत्यादि 
की तरह। 'नाला में” गलत है। संस्कृत से आये हुए तत्सम राजा, पिता, नाला, शाला, 
ज्वाला, माला आदि का ही प्रयोग अविकृत रूप में वैसा होता है-राजाओं ने, माताओं 
पर, शालाओं से, ज्वालाओं में, ज्वाला में, शाला में इत्यादि। 'नालाः आदि शब्द वैसे 
नहीं हैं; इसलिए इनके 'आ' का परिवर्तन हो जाता है-नाल में, नालों में, कंडों पर, 
संडों ने, इत्यादि। l 
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खैर, एक पद्य भाषा-सांकर्य्य के लिए और देखिए- 


लावै कोऊ फूल-फल आदिक जो वस्तु भेंट, 
ताके मान-पान ate ऊनी मत आने देहु। 
गायक जो होवै ताहि दिल खोल गाने देहु, 
यदि कवि होवै ताहि कविता सुनाने देहु। 
या प्रकार होवै कोऊ कला का कुशल व्यक्ति, 
कर की कुशलताई उसको दिखाने देहु। 
अपने यहाँ पर योग्य आशा करि आवै कोउ, 
'नरदेव' उसको निराश जनि जाने देहु। 


इस तुकबन्दी में भाषा की बड़ी ही दुर्दशा की गयी है! नरदेव जी ने अपने 
जाने तो ब्रज-भाषा में “कविता” रची है; पर न वह ब्रजभाषा में रही है, न खड़ी बोली 
की हुई है! 

प्रायः प्रारम्भिक अवस्था में ही ऐसी asad लोग करते हैं, सो भी अनजाने। 
यदि उनको मालूम हो कि इस तरह भाषा-सांकर्य्य बड़ा भारी दोष है और बात को 
बिगाड़ देता है, तो वे पहले ही सँभल जाएँ। 

तात्पर्य यह कि रचना को भाषा-सांकर्य्य दोष से सदा बचाइए, जो कवि-जीवन 
के प्रारम्भ में सम्भावित है। 


आन स्वारा तया पथ 

भाषा में “शब्दों” के उच्चारण तथा प्रयोग के सम्बन्ध में सदा शिष्ट-प्रयोगों 
का अनुसरण करना होगा। लेखकों की भाषा का भी एक प्रवाह होता है। प्रयाग 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा ने इस सम्बन्ध में 
एक बार ऐसा मत प्रकाशित किया था, जिससे भ्रम फैल सकता है। आपने लिखा 
था कि आज की राष्ट्रभाषा (जिसमें ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं) हिन्दी की वह 
“बोली” है जो मेरठ के आसपास बोली जाती है; इसलिए शब्दप्रयोग आदि में लेखकों 
3 मेरठी आदर्श सामने रखना चाहिए। वर्मा जी का यह मत अत्यन्त दूषित और 
गलत है। इसमें सन्देह नहीं कि मेरठ की “बोली” ही राष्ट्रभाषा (हिन्दी) बन गयी 
है। अब वह 'मेरठी बोली” न रहकर हिन्दुस्तान भर की (राष्ट्रभाषा बन” गयी है। 
बोली” को “भाषा” बनाने में काफी संस्कार करना पड़ा है। इसलिए दोनों में बड़ा 
अन्तर पड़ गया है। फलतः राष्ट्रभाषा का 'लेखक' मेरठ की “बोली” का ही एकमात्र 
अनुकरण या अनुसरण कभी कर नहीं सकता। वह तो आचार्य पं. महावीर प्रसाद 


द्विवेदी की ओर देखेगा कि किस शब्द का उन्होंने कैसा प्रयोग किया है। आचार्य | 
मेरठ के नहीं थे, न यहाँ कभी रहे थे। इसे स्पष्ट समझने के लिए एक _ = 


उदाहरण लीजिए। 
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मेरठ में और इसके इधर-उधर ‘ar के लिए 'हा” बोलते हैं-'एक राजा हा” 
“उसके एक लड़की ही” इत्यादि। परन्तु हमारी राष्ट्रभाषा में यह eee बिल्कुल 
“हाहा-हीही” की बात समझी जायगी। इसी तरह और भी। जिन क्रियाओं के शुरू 
में स्वर हैं, उनका उच्चारण भी मेरठ के ओर-पास कुछ विचित्र होता है, उस स्वर 
का 'लोप? ही हो जाता है! मेरी धोती 'उठा ला' की जगह “ठा ला” बोलते हैं! क्या 
राष्ट्रभाषा का लेखक इस आदर्श को माने? मेरठ में 'धोती” का 'धोत्ता' और "रोटी? 
को ter आदि बोलते हैं। तो क्या हम भी उनका अनुसरण करें? क्या 'राष्ट्रभाषा? 
में भी ऐसा प्रयोग हो? 

सारांश यह कि वर्मा जी का वह मत भ्रामक और गलत है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप 
व्यापक है। वह किसी बोली के पीछे चलनेवाली नहीं है। जहाँ कहीं सन्देह होगा, 
शिष्ट-प्रयोग देखे जायँगे। 


विदेशी भाषाओं के प्रयोग 


हम पहले कह चुके हैं कि फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं के वे शब्द हिन्दी-लेखक 
को बेधड़क अपनी रचना में लेने चाहिए, जो यहाँ खूब प्रचलित हैं। आवश्यकता के 
अनुसार इनका प्रयोग रचना को चमका भी देगा। “वस्तु” और “चीज” एकार्थ हैं सही; 
प्र कहीं “चीज” ही चुस्त बैठता है। “यही तो एक चीज है, जिस पर वे जान देते 
ë ॥ इस जगह “वस्तु” कुछ मजे की चीज न रहेगी। परन्तु “वहाँ की बहुमूल्य वस्तुओं 
में एक हीरा भी था।' इस पंक्ति में 'वस्तुओं' के बदले 'चीजो' कर दिया जाय तो 
वाक्य की कीमत ही गिर जाती है! वह गौरव न रहेगा। सो, आवश्यकता के अनुसार 
कर के वे शब्द हिन्दी लेखक मजे से अपनी रचना में लें, जो हमारे 'अपने' 
चुके हैं। 

res परन्तु विदेशी भाषाओं के नये तथा अप्रचलित शब्द आए यदि अपनी रचना 
में देंगे, तो वह बिगड़ जायगी। विजातीयता आ जायगी शरीर के भीतर, बड़ी-बड़ी 
हड्डियाँ मजे से जमी बैठी हैं; पर बाहरी एक काटा तो भीतर करके देखिए! इसी तरह 
विदेशी भाषाओं के अप्रचलित और अटपटे शब्द आपकी रचना को विकृत करेंगे। 
आवश्यकता पड़ने पर सबसे पहले अपना घर देखिए, हिन्दी के शब्द ढूँढ़िए। खाली 
होने पर उसकी मूलभूत संस्कृत से लाइए। वहाँ सब काक 


लिखावट 


लेखन-कला के सम्बन्ध में इतनी आवश्यक बातें बतलाने के बाद अब अन्त में लिखावट 
पर भी हमें कुछ कहना है। लेखक को अपनी लिखावट साफ तथा सुन्दर रखनी चाहिए 
छ नव-युवक जान-वूझकर अपनी लिखावट बिगाड़ लेते हैं। जब वे किसी बड़े आदमी 
को हसतिपि बसीट में दीडी देखते हैं, तब खुद भी वैसा लिखने की ओर प्रवृत 
होते हैं और अपनी सुन्दर लिखावट मिट्टी कर लेते हैं। यह नहीं समझते कि सुन्दर 
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हस्तलिपि का कितना महत्त्व है। बड़े लोगों को प्रायः बहुत लिखना पड़ता है और 
जल्दी में उनका हाथ घसीट करने लगता है। यों उनका लेख चींटे की टॉग-सा हो 
जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम जान-बूझकर अपनी लिखावट बिगाड़ लो। 
बड़े! बनने का यह कोई साधन नहीं है कि अपना हाथ बिगाड़ लिया जाय। सुन्दर 
हस्त-लेख का दिल पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। बहुत से बड़े आदमी तथा महान्‌ 
साहित्यिक मोती के समान सुन्दर सुडौल अक्षर लिखते हैं । खराब लिखावट से पढ़नेवाले 
को बड़ी दिक्कत होती है। नुकसान भी कुछ कम नहीं होता है। मैंने देखा है, आगरे 
के 'सैनिक-प्रेस” की बड़ी-बड़ी मशीनें कभी-कभी घण्टों इसीलिए बन्द रही हैं कि पालीवाल 
जी के किसी लेख का कोई अंश कम्पोजिटरों की समझ में नहीं आया, प्रूफ रीडर 
| भी दिमाग का जोर लगा हारा और अन्त में मैनेजर गुन्ताड़े भिड़ा रहा है। जब किसी-किसी 
तरह मैनेजर ने कुछ निकाला, तब गाड़ी आगे बढ़ी। इससे क्या प्रेस का नुकसान 
। नहीं होता | 

मान लीजिए, आपने कोई पुस्तक लिखी और उसे छपाने के लिए किसी प्रेस 
में भेजा। यदि उसकी लिखावट खराब है और पढने में दिक्कत पैदा करती है, तो 
स्वभावतः प्रेस-मैनेजर छपाई के उतने दाम बढ़ाकर कहेगा। ठीक भी है; क्योंकि प्रेस 
| कर्मचारियों को जरा दिक्कत पड़ेगी न? तो, यह. किसका नुकसान हुआ? फिर 
| गलत-सलत कम्पोज होगा और बार-बार प्रूफ देखने में झंझट पैदा होगी । गलत छप 
भी सकता है। इस तरह के अनेक नुकसान हैं। कभी-कभी यह भी देखा गया है 
कि किसी लेखक ने अपनी कोई उत्तम रचना किसी पत्र-पत्रिका के सम्पादक के पास 
प्रकाशनार्थ भेजी। रचना अच्छी होने पर भी लिखावट उसकी खराब है और पढ़ाई में 
नहीं आती, या पढ़ने में दिक्कत होती है, तो सम्पादक ऐसी रचना को एक ओर 
फेंक देगा और दूसरी चीज लेकर देखने लगेगा। वह रचना पड़ी रह जायगी। अनेक 
नये लेखकों की रचनाएँ इस कारण भी रद्द कर दी जाती हैं; क्योकि बिना अच्छी 
तरह जाँचे-परखे कोई सम्पादक कैसे अपने पत्र में कोई चीज प्रकाशित कर दे? और 
| अनावश्यक झंझट भी कौन बर्दाश्त करे? साहित्पिकों 
| हिन्दी के कोई-कोई लेखक बहुत सुन्दर लिखते हैं। यहाँ हम तीन साहित्यिकों 
के कार्ड देते हैं, जिनसे आपको लिपि-सौन्दर्य के तारतम्य का पता चलेगा। एक कार्ड 
पालीवाल जी का है। पालीवाल जी इतने कार्य-व्यस्त रहते हैं कि अच्छी तरह भोजन 
करने को भी फुर्सत नहीं मिलती। उनका प्रत्येक क्षण देश की,हलचलों में जाता है। 
इतनी झंझटें उठाते मैंने दूसरे राजनैतिक नेता को नहीं देखा। शायद इसीलिए जल्दबाजी 
| में उनकी लिखावट बहुत खराब हो गयी है। जो कार्ड यहाँ दिया जा रहा है, उसकी 
लिखावट तो फिर भी साफ है, इससे ज्यादा खराब लिखावट प्रायः आपकी होती है। 
पह खराब या घसीट लिखावट का नमूना È! 
। दूसरा कार्ड हिन्दी के महाकवि श्री हरिऔध जी का है। आप देखेंगे, यह लिखावट 
| "ध्यम दर्जे की है; पढ़ाई में आ जाती है; कोई रुकावट या झंझट नहीं पड़ती। 
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तीसरा कार्ड स्वर्गीय पं. रामचन्द्र शुक्ल का है, जो हिन्दी साहित्य के गम्भीरतम 
तथा अप्रतिम विवेचक थे। आपकी लिखावट बड़ी ही सुन्दर थी। मोती के से दाने 
लड़ियों में पिरोये थे। सुन्दर लिखने में श्री अमरनाथ झा, पं. कृष्ण बिहारी मिश्र तथा 
श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार और श्रीमती महादेवी वर्मा के नाम भी लिये जा सकते हैं। 

आप देखकर बतलाइए, किस कार्ड की लिखावट आपको पसन्द है। आपकी 
लिखावट को भी इसी तरह लोग पसन्द या नापसन्द करेंगे। आप अपने हाथों अपनी 
चीज में वष्टा न लगावें; जान-बूझकर और हिसका-हिसकी गुड़ को गोबर न करें! 
है यह मामूली बात; पर बड़ा असर पड़ता है। यदि आपकी रचना स्पष्ट तथा सुन्दर 
अक्षरों में लिखी होगी, तो बड़ा काम करेगी। 
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छठा अध्याय 
प्रकृति-वर्णन आदि रचनाओं का प्रकाशन 


नये लेखक तथा कवि अपनी रचनाओं को प्रकाशित कराने के लिए बहुत उत्सुक 
रहते हैं और यह उत्सुकता स्वाभाविक ही है। मनुष्य-मात्र की प्रकृति है कि वह अपनी 
चीज दूसरों को दिखाकर उनसे प्रोत्साहन और प्रशंसा चाहता है। लेखक और कवि 
इसके अपवाद कैसे हों। नये ही क्यों, पुराने से पुराने लेखक और कवि भी अपनी रचना 
को जल्द-से-जल्द प्रकाशित हुआ देखना चाहते हैं। जब वे किसी पत्र-पत्रिका में अपनी 
चीज भेज देते हैं, तब उत्सुकता से उसके प्रकाशन की बाट जोहते रहते हैं। 
सो, यह बात तो स्वाभाविक है जरूर; परन्तु नये लेखकों को कुछ धैर्य तथा 
संयम से काम लेना चाहिए। जब तक अच्छी रचना तैयार न हो जाय, तब तक 
प्रकाशित कराने की इच्छा मत करो। निकृष्ट रचना के प्रकाशन से लोगों में अवहेलना 
हो जायगी और फिर सदा के लिए विशेषज्ञों की नजरों से उतर जाओगे। हवा ही 
तो 3 जैसी चल गयी, चल गयी। पण्डितराज जगन्नाथ के “रस-गंगाधर! में एक 
पद्य है- ; 
निर्माणे यदि मार्मिकोडसि नितरामत्यन्तपाकद्रवन्‌ 
मृद्धीकामधुमाधुरीमदपरीहारो छु राणा गिराम; 
काव्यं तहिं सखे सुखेन कथय त्वं सम्मुखे भादृशाम, 
: कृतमिव स्वान्ताद्‌ बहिर्मा कृथाः। 


दोस्त, यदि ऐसा काव्य बना सकते हो, जो अपने माधुर्य तथा रसास्वाद से मधु 
तथा मृद्दीका (दाख) को भी फीका कर दे, जिसके आगे दाख St मिसरी मुरै तब 
तो मजे से मेरे जैसे लोगों के सामने उसे प्रकट करो। और यह आस्वाद तभी आयगा, 
जव रचना का भली-भाँति परिपाक होगा। कच्ची चीज में रस कहाँ। यदि ऐसी चीज 
बनाने में असमर्थ हो, तब फिर अपनी उस रचना को इस तरह छिपाकर रखो, जैसे 
a अपने पाप छिपाकर रखते हैं, दिल के दिल मे! प्रकाशित करने से बदनामी 

गी। 

उपर्युक्त पद्य में बहुत सुन्दर उपदेश है। रचना-प्रशंसा लिए प्रकाशित करायी 

जाती है, न कि बदनामी के लिये। किसी दूसरे की Tee से छपा 
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देने से कलई खुल जायगी। छपी हुई बात तो छिपी रहती ही नहीं है, तब क्या प्रशंसा 
होगी? अपनी ही अपरिपक्व अवस्था की रचना प्रकाशित करा दी, तो भी कुछ मजा 
नहीं। शुरू से ही नाम गिर जायगा। इसलिए, अपनी रचना जल्द प्रकाशित कराने 
के लिए उतावले मत होओ। 

रचना प्रकाशित करने के दो साधन हैं- 


सभा सम्मेलन और प्रेस 


साहित्यिक सभाओं में विविध विषयों पर निबन्ध पढ़े जाते हैं और कहानी सुनाने का 
अवसर मिलता है। कवि-सम्मेलनों में कवि-जन अपनी नयी रचना सुनाकर सहदयों 
में उसका प्रकाशन करते हैं! इन सभा-सम्मेलनों में अपनी रचना सुनाने का चाव किसके 
हृदय में उत्पन्न नहीं होता? परन्तु सबका काम वहाँ जौहर दिखाने का नहीं है। विशेषज्ञं 
की परिषदू में अपनी चीज रखना साधारण बात नहीं है। यदि तुम्हारे पास सुवर्ण 
नहीं है, पीतल-मुलम्मे की कोई चीज है, तो भूलकर भी उसे कसौटी के पास मत 
ले जाओ, अन्यथा फल उलटा निकलेगा! प्रायः नौसिखिया लोग ऐसे साहित्यिक सम्मेलनों 
में अपनी जोड़ी-गाँठी चीज सुनाने को उतावले रहते हैं और सब काम छोड़कर, गाँठ 
के पैसे खर्च करके, वहाँ पहुँचते हैं बड़े यत्न से अवसर प्राप्त करते हैं। इनकी चीज 
सुनकर विशेषज्ञ जन मुस्कराते हैं और ये समझते हैं कि हमारी रचना सुनकर उल्लास 
से लोग हँस रहे हैं। 

यदि आप निबन्ध लिखते हैं, या काव्य रचना करते हैं, तो किसी विशेषज्ञ की 
सहायता से उसके बनाने में सतत अभ्यास कीजिए। रचना कीजिए और दिखाइए। 
“उस्ताद” उसमें जो गलती बतलाये, उस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बार फिर बनाइए। 
यदि इस बार आपकी रचना में कोई वैसी त्रुटि न निकले, पर यह बतलाया जाय 
कि रचना इस तरह की जाती, तो और अच्छा होता; तब आप फिर उसे उस तरह 
बनाइए। बनाकर फिर दिखाइए। इस तरह बराबर अभ्यास जारी रखिए। लिखलिखकर 
रचनाएँ परिष्कृत कीजिए और फाड़िए नहीं, न प्रकाशित कीजिए; बल्कि क्रमशः सुरक्षित 
रखिए। जब आपकी रचना परिपक्व अवस्था को पहुँचेगी और आप अच्छे रचनाकार 
बन जायेगे, तब वे प्रारम्भिक अवस्था की रचनाएँ बड़ी मजा देंगी। आपको अपनी 
रचना के क्रम-विकास को देखकर बड़ा कुतूहल होगा। कभी दूसरे लोगों को भी वे 
आनन्द दे सकती हैं। 

अभ्यास से जब रचना में परिपक्वता आ जाय, तब किसी सभाससम्मेलन में 
सुनाने के लिए कोई चीज लिखिए और अपने गुरु या उस्ताद को दिखा लीजिए। 
उनके बतलाये हुए संशोधन आदि करके, तब आप उसे सुनाने के लिए ले जाये 
आनन्द आयेगा। 

बहुत से कवि अपने शिष्यों को या पुत्रों को कुछ लिखाःसिखाकर सभाः 
में = जाकर पढ़वाते हैं। यह तोता-पाठ कुछ अच्छा नहीं। हाँ चार-छः वर्ष 
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को कुछ याद कराके कभी सुना-सुनाया जाय, तब उसके बोलने में कुछ आनन्द मालूम 
भी होता है। यह और बात है! 
इसी तरह प्रेस से भी बचना चाहिए जब तक प्रौढ़ता न आ जाय। नये कवि 
तथा लेखक बहुधा बड़ी उतावली करते हैं 'काता और ले दौड़े।' इससे वे बहुधा घाटे 
में रहते हैं। पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक ऐसी प्रारम्भिक रचनाएँ रही की टोकरी में 
डाल देते हैं। इधर ये लोग प्रकाशित होने की राह देखा करते हैं! काफी दिन बीत 
जाने पर सम्पादक को चिट्टी लिखकर पूछते हैं। सम्पादक ऐसे लोगों के पत्रों के उत्तर 
लिखता रहे, तो वह उसी भर का हो रहे! डाक-खर्च के लिए भी इस फालतू विभाग 
में सैकड़ों रुपया खर्च हो सकते हैं, क्योकि ऐसी हजारों रचनाएँ पहुँचती रहती हैं! 
जब पत्र का उत्तर भी नहीं मिलता, तब झुँझला जाते हैं और किसी थर्ड क्लास पत्र-पत्रिका 
में सम्पादकों के 'अन्याय' का रोना रोने बैठ जाते हैं। कहते हैं--“सम्पादक नये लेखकों 
को पनपने नहीं देते हैं, उनके पत्रों का उत्तर तक नहीं देते हैं, इत्यादि ।” इन्हें अपनी 
कमजोरी नजर नहीं आती। 
सम्पादक लोग कभी भी किसी अच्छी रचना की उपेक्षा न करेंगे। उन्हें तो 
अच्छी-अच्छी रचनाओं की सदा जरूरत ही रहती है। लेखकों तथा कवियों के बल 
पर ही तो उनकी पत्र-पत्रिकाओं का जीवन है। वे अच्छे लेखकों के गुलाम बनकर 
रहते हैं। उनका आदर करते और सब तरह के नखरे सहते हैं। परन्तु 'लेखक' तथा 
'कवि' चाहिए। “लात खाय पुचकारिए होय दुधारू धेनु' इससे विपरीत, उन अधकचो 
नौसिखियों की रचनाओं से बेचारे सम्पादक अपने पत्र की स्थिति-मर्यादा कैसे गिरा 
दें! a लेखक चाहे जितनी खुशामद करें, या क्रोध करें, सम्पादक लोग काबू में न 
आएँगे। 
सो, पहले अच्छा लिखना सीखिए। जब परिपक्वता आ जाय, तब किसी साधारण 
कोटि के पत्र में उसे प्रकाशित कराने के लिए भेजिए। ऐसे पत्रों को सदा मैटर की 
जरूरत रहती है। aes आपकी रचना छप जाय, तो और लिखिए। दूसरे पत्रों में भेजिए 
पर जल्दी में नहीं, ae सॅभल-सँभल कर इसके बाद द्वितीय श्रेणी की पत्र-पत्रिकाओं 
में भेजना शुरू करें। सम्पादक यदि रचना लोटा दें और कोई त्रुटि बतलावें तो उसे 
समझिए और ठीक कीजिए। फिर भेजिए। आपकी रचना सम्पादक के द्वारा कुछ संशोधन 
वा परिष्कृत होकर छपे, तो उसे अच्छी तरह देखिए और अपनी कलम से मिलान 
कीजिए । इसी तरह अभ्यास बढ़ाइए, तंब प्रथम श्रेणी माधुरी', “सुधा', 'सरस्वती', 'विशात 
a 'वीणा' आदि पत्र-पत्रिकाओं की ओर बढ़िए। आपकी रचनाएँ, अवश्य गृहीत 
Mb में कोई रचना छपने के लिए भेजने से पहले किसी समाचार 
पत्र में अपने स्थान के 'संवाद' भेजना भी अच्छा है। इससे बहुत-सा ज्ञान बढ़ेगा। 
क प्रारम्भ की दशा है। इससे आगे बढ़ते जाइए। स्वाध्याय तथा अभ्यास जारी 
रखिए। 
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सारांश यह कि अपनी चीज बहुत जल्द प्रकाशित कराने के लिए उतावले मत 
होओ, अपनी उत्सुकता पर नियन्त्रण रखो, प्रकाशन-ब्रह्मचर्य धारण करो। जब परिपक्वता 
आ जाय, तब रंग आयगा, आनन्द आयगा। बिल्कुल छोटे प्रारम्भिक आम्रफल में रस 
कहाँ? न खट्टा, न मीठा! वे-जायके बकठैला! जब कुछ प्रौढ़ता आती है, तब रस आता 
है, भले ही खट्टा सही इसके बाद, परिपक्वता आने पर सुन्दर रंग आता है, सुस्वादु 
रस पैदा होता है, मनोहर मृदुता उत्पन्न होती है। तब यह 'रसाल” बनता है। 

सो, नये कवियों तथा लेखकों को हमारी सलाह है कि प्रकाशन के लिए चिन्तित 
न ati हीरा कहीं भी खान में छिपा पड़ा हो, लोग उसे ढूँढ़ ही लेते हैं। वह अपना 
प्रकाशन खुद नहीं चाहता। “न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत! 
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सातवाँ अध्याय 
संस्कृत की कुछ कहावतें 


कहावतों से रचना चमक उठती है, जैसे नग से अँगूठी। हिन्दी भाषी जनता को हिन्दी 
की कहावतें सिखाने-बताने की जरूरत नहीं। वे अपने आप आ जाती हैं। उनका 
यथास्थल प्रयोग कीजिए। हाँ, संस्कृत की कहावतें भी हिन्दी में खूब जमकर बैठती 
हैं; परन्तु सभी हिन्दी-लेखक संस्कृत नहीं जानते। इसलिए थोड़ी-सी संस्कृत-कहावतें 
यहाँ दी जा रही हैं। विस्तार से एक स्वतन्त्र पुस्तक ही इसके लिए तैयार की जायगी। 
काम लायक यहाँ लीजिए। 


अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। 
बिना चले गरुड़ भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। 
अगाधजल संचारी न गर्व याति रोहित:। 
रोहित महामत्स्य अगाध (समुद्र) जल में विचरता हुआ भी अभिमान नहीं करता। 
अ मारु aye हत्वा किं नाम पौरुषम्‌। 
गोद में सिर रखकर सोए हुए को मारने में क्या बहादुरी? 
अतृणे पतितो afk स्वयमेवोपशाम्यति। 
ONS स्थल में पड़ी हुई आग खुद ही ठंडी हो जाती है। 
अनपेक्ष्य गुणागुणौ जनः स्वरुचिं निश्चयतोऽनुधावति। 
गुण-दोष का विचार न करके लोग अपनी रुचि के पीछे ही चलते हैं। 
अनाथा कृच्छरपतिता विदेशे स्त्री करोति किम्‌? 
यदि कोई अबला विदेश में असहाय होकर विपत्ति में पड़ जाय, तो उसका क्या 
ठिकाना? 
अनार्यजुष्टेन पथा प्रवृत्तानां शिवं कुतः? 
कुमार्ग में जानेवालों का भला कब हो सकता है? 
अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीक्रमुष्णं 
शमयति परितापं छायया 


| 
वृक्ष अपने सिर पर सूर्य की प्रचण्ड धूप लेते हैं; पर आश्रय में आये हुए जनों 
का ताप अपनी छाया से दूर करते हैं। 


372 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-9) 
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अनुसृत्य सतां वर्त्म यत्स्वल्पमपि तद्वहुः 
सदाचार न छोड़ते हुए यदि थोड़ा भी मिले, तो वही बहुत है। 
अनुहुंकुरुते घनध्वनिं नतु गोमायु-रुतानि-केसरी 
शेर घनगर्जन सुनकर जवाब में दहाइता है। वह सियारों की आवाज सुनकर 
नहीं बोला करता। 
अन्यस्माल्लब्धपदो नीचः प्रायेण दुःसहो भवति 
दूसरों के बल पर ऊँचा दर्जा पाकर नीच पुरुष प्रायः मदान्ध हो जाता है 
अन्यायं कुरुते यदा क्षितिपतिः कस्तं निरोद्धुं क्षमः? 
राजा होकर अन्याय करे, तो उसे कौन रोके? 
अपन्थानंतु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति 
बुरे रास्ते से जाने पर सगा भाई भी छोड़ देता है। 
अपि uate: किं करोति गतायुषि? 
जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है, उसे धन्वन्तरि महाराज भी नहीं बचा सकते। 
अपि मुदमुपयान्तो वाग्विलासैः स्वकीयैः 
परभणितिषु तृप्तिं यान्ति सन्तः कियन्तः? 
अपनी रचना तो सभी को अच्छी लगती है; पर ऐसे सज्जन बहुत कम होते 
हैं, जो दूसरे की चीज सुनकर तृप्त हों। 
अपि स्वदेहात्‌ किमुतेन्दरियार्थात्‌, 
यशोधनानां हि यशो गरीयः। 
जो अपने यश को सबसे बड़ी चीज समझते हैं, वे उसके लिए सब कुछ कुर्बान 
कर देते हैं। शरीर तक की परवाह नहीं करते, इन्द्रियमोग की दूसरी चीजों की तो 
गिनती ही क्या? 
अपेक्षन्ते हि विपदः कि पेलवमपेलवम्‌? 
जब विपत्ति आती है, तब यह नहीं देखती कि यह कोमल है या कठोर? 
अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां लभते 
शक्तिशाली पुरुष भी संसार में तिरस्कार पाता है, यदि वह अपनी शक्ति का | 
परिचय न दे। 
अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः 
जो धैर्यशाली हैं और उद्योगी हैं, उन्हें कौन-सी चीज दुर्लभ है? 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः 
अप्रिय हित वचन कहने वाला भी दुर्लभ है और भी। | 
अतितप्तमयोऽपि मार्दवं भजते कैव कथा शरीरिणाम्‌ 
बहुत ज्यादा तप्त होने पर लोहा भी मूदु हो जाता है, 
ही क्या? i s ns 
wel घटो घोषमुपैति नूनम्‌ | 


fi 


हैं? 
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अधजल गगरी छलकत जाय। 

अश्नुते स हि कल्याणं व्यसने यो न मुह्यति 

संसार में वही सुख भोगता है जो मुसीबत में घबरा नहीं जाता । 
अश्रेयसे न वा कस्य विश्वासो दुर्जने जने? 

दुष्ट पर विश्‍वास करके कौन सुख पा सकता है? 

असिद्धार्था निवर्तन्ते नहि धीराः कृतोद्यमाः 

धीर तथा उद्योगी पुरुष काम पूरा किए बिना दम नहीं लेते। 

अहो! दैवाभिशप्तानां प्राप्तोऽप्यर्थः पलायते! 

आह! बदकिस्मतों के हाथ में आया हुआ धन भी गायब हो जाता है। 
आकण्ठजलमग्नोऽपि शवा लिहत्येव जिहया। 

गले-गले जल में खड़ा हुआ भी कुत्ता (जल को) जीभ से A चारेगा। 
आपत्काले च कष्टेऽपि नोत्साहस्त्यज्यते बुधैः। 

बुद्धि के जो धनी हैं, वे बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी उत्साह नहीं छोड़ते। 
आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीर: स एव हि। 

मुसीबत के वक्त जिसकी बुद्धि काम दे, वही धीर है। 

आरब्धा ह्यसमाप्तेव कि धीरेस्त्यज्यते क्रिया? 

धीर पुरुष किसी काम को शुरू करके फिर क्या बिना पूरा किए कभी छोड़ते 


आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्‌। 

ह में और व्यवहार में संकोच नहीं करना चाहिए 

आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः। 

कुटिल जनों के साथ सरलता का व्यवहार ठीक नहीं है, नीति-युक्त नहीं है। 
आवेष्टितो महासर्पेश्चन्दनः कि विषायते? 

भयकर सर्पो से घिरा हुआ भी चन्दन क्या जरा भी विष ग्रहण करता है? 
इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः। 

अपने मुँह ‘Pat fre बनने से अवश्य हलकापन आ जाता है, चाहे इन्र 


ही क्यों न हो। 


रहती हैं। 


34/ पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-3) 


झोंक दो। 


इन्धनौगधगप्यस्निरित्वषा नात्येति पूषणम्‌। 
आग में सूर्य से ज्यादा कभी भी प्रकाश नही हो सकता, चाहे जितना ईधन 


उत्पद्यन्ते विलीयन्ते निर्धनानां मनोरथाः 
गरीबों के मन में तरह-तरह की इच्छाएँ पैदा होती रहती हैं और नष्ट होती 


उत्साहैकधने हि वीर-हृदये नाप्नोति खेदोऽन्तरम। 
उत्साह से भरे हुए वीर-हदय में खेद कभी आ ही नहीं सकता। 
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उदिते हि सहस्रांशौ न खद्योतो न चन्द्रमाः। 
सूर्य के उदय हो जाने पर न तो जुगनू और न चन्द्रमा ही कुछ जँचता है। 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। 
उपदेश मूर्खो में शान्ति नहीं पैदा कर सकता, उससे वे क्रोध ही करेंगे। 
उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। 
स्त्रियों पर लोग मनमानी हुकूमत छाँट लेते हैं। 
उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छैत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य 
जल में जो कभी कुछ गर्माहट आ जाती है, सो केवल आग-धूप आदि के संयोग 
से। उसमें स्वभावतः जो शीतलता ही है, वही रहती है। 
उष्णो दहति चा परः शीतः कृष्णायते करम्‌। 
अंगारा जलता हुआ तो हाथ जलाता है और ठंडा होने पर कालिख लगाता है। 
ऋते कृशानोर्नहि मत्रपूतमर्हन्ति तेजांस्यपराणि हव्यम्‌। 
अग्निदेवता को छोड़ और कोई तेज मंत्रपूत हव्य का उपभोग नहीं कर सकता। 
ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः! j 
रात के घनान्धकार से लिपे हुए आकाश को सूर्य के बिना और कौन साफ 
। कर सकता है? 
| एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवा :। 
| बहुत से गुणों में एक दोष ऐसे छिप जाता है, जैसे चन्द्रमा की उज्ज्वल किरणों 
i में उसका काला धब्बा। 
औचित्यं गणयति को विशेष-कायः? 
| 


जो अपना मतलब ही गाँठना चाहता है, वह उचित-अनुचित का विचार नहीं 
रखता। 

कलौ वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुने बालका इव। ह 

कलियुग में वेदान्ती लोग इस तरह बकवास करते फिरते हैं, जैसे फागुन में 
लड़के । 

कल्पवृक्षोऽप्यभव्यानां प्रायो याति पलाशताम्‌। _ 

कल्पवृक्ष भी भाग्यहीनों के लिए ढाक का पेड़ बन जाता है। 

कष्टं निर्धनिकस्य जीवितमहो दारैरपि त्यज्यते। 

ओह! निर्धन पुरुष की भी कोई जिन्दगी है! स्त्री भी धता बता देती है। 

कष्टा हि कुटिलश्वश्रूपरतन्त्रवधूस्थितिः। 

दुष्ट सास के पंजे में फँसी हुई बहू. की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। 

| कस्त्याग: स्वकुटुम्बपोषणविधावर्थव्ययं कुर्वतः? 

अपने कुटुम्ब के पालन में धन खर्च करना भी कोई त्याग” है क्या? 

कस्य नेष्टं हि यौवनम्‌। 

तारुण्य किसे अच्छा नहीं लगता? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कस्य ae ल॑ बाल्यं गुरुशासनवर्जितम्‌ 

बड़े-बूढ़े का अंकुश न रहे, तो किसका बचपन उच्छुृंखल नहीं हो जाता। 

कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं, दुःखमेकान्ततो वा? 

नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि-क्रमेण। 

न तो किसी को सदा सुख ही रहता है और न हरदम मुसीबत ही। मनुण 
की दशा पहिए की नेमि की तरह नीचे-ऊपर होती रहती है, घूमती रहती है। 

कः पैतामहगोलकेऽत्र निखिलैः सम्मानितो वतते? 

ब्रह्मा के बनाए हुए इस ब्रह्माण्ड में कौन ऐसा है, जो सभी के द्वारा सम्मानित हो? 

कः प्राज्ञो वाञ्छति स्नेहं वेश्यासु सिकतासु च। 

कौन बुद्धिमान्‌ वेश्याओं में और बालू में स्नेह की कल्पना करेगा? नेह-प्रेम 
और तेल। 

कामातुराणां न भयं न लज्जा 

कामातुर जनों को न तो लज्जा रहती है, न भय ही रहता है। 

कायः कस्य न वल्लभः? 

अपना शरीर किसे प्यारा नहीं? 

काले दत्तं वरं ह्यल्पमकाले बहुनाऽपि किम्‌? 


समय पर थोड़ा भी दिया जाय, तो बहुत है और बाद में बहुत दिया हुआ भी | 


किस काम का? 


काश्मीरजस्य कहुताऽपि नितान्तरम्या | 
केसर का कड़वापन भी मजेदार होता है। 
का ह्यब्जिनी विना हंसं कञ्च हंसो$ब्जिनी विना! 
हेस के बिना कमलिनी किस काम की। कमलिनी के बिना हंस भी कुछ नहीं? 
किं वाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता, 
त चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाऽकरिष्यत्‌! 
मिरा e: भगवान पीठ पर न होते, तो क्या अरुण कभी भी घनान्धकार की 


किञ्चित्कालोपभोग्यानि 


ce यौवनानि 

चन तथा धन थोड़ी देर ठहरते हि E 5 
कि जीविते पुरुषस्य निरक्षरेण? 

पुरुष के निरक्षर जीवन से क्या लाभ? 


किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 
जो स्वभावतः 


बढ़ जाती है। ए काहो घो पहना-ओढ़ा दो, उसी से उनकी शी 


किं मर्दितोऽपि कस्तूर्य्या 
कस्तूरी में घोंट देने धर भी क्या 
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कुदेशेष्वपि जायन्ते क्वचित्केचिन्महाशयाः 

कभी-कभी निकृष्ट स्थान में भी महान्‌ पुरुष पैदा हो जाते हैं। 

कुवाक्यान्तं हि सौहृदम्‌। 

कुवाक्य कहते ही मित्रता समाप्त समझो। 

कृतघ्नाश्चिरसिद्धार्था अपि भ्रश्यन्ति हि ध्रुवम्‌। 

कृतघ्न लोग चाहे जैसी सफलता प्राप्त कर लें, उनका एक दिन पतन अवश्यम्भावी 


कृशे कस्याऽस्ति सौहृदम्‌? 

गरीब का कौन मित्र? 

केवलोहि सुभगो नवाम्बुद: कि पुनस्त्रिदशचापलाछितः! 

अम्बुद निसर्गतः ही अति सुन्दर होता है; फिर उसमें इन्द्र धनुष का भी योग 


हो जाय, तब तो कहना ही क्या? 


= जाती है। 


केषां नैषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय? 

भला, कविताकामिनी किसका दिल खुश नहीं कर देती? 

को जानाति जनो जनार्दनमनोवृत्तिः कदा कीदृशी। 

कौन जानता है, भगवान कब क्या करना चाहते हैं? 

को न याति वंशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः? 

मुँह मीठा कर देने पर कौन वश में नहीं हो जाता है? 

कोऽन्यो हुतवहादग्धुं प्रभविष्यति! 

आग के बिना कौन जला सकता है? 

को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌! 

दुष्टों के फंदे में पडकर कौन सकुशल बचकर जा सकता है? 
क्रिया-सिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे! š 
महापुरुषों की सफलता का रहस्य उनकी शक्ति में है, न कि ऊपरी सामग्री में। 
क्रुद्धे विधौ भजति मित्रममित्रभावम्‌! 

किस्मत उलटी हो जाने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। 

क्षणविध्वंसिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे! 

जबकि शरीर क्षणभंगुर है, तब रण में मरने से डर क्या! 

्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः! 

क्षण-क्षण में जो नवीनता धारण करता जाय, वही सौन्दर्य है। 

क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति 

क्षीण पुरुष निष्करुण हो जाते हैं। 

क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शिरसामतीव। 

महापुरुषों की शरण में क्षुद्र जन भी आ जाय, तो उस पर भी उनकी बड़ी ममता 
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गुणिनि गुणज्ञो रमते नागुणशीलस्य गुणिनि परितोषः। 
गुणों को समझने वाला ही गुणी का आदर करता है। निर्गुण जन गुणी से कभी 
खुश नहीं हो सकते। 
गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः। 
‘ गुणी ही गुण को समझता है, न कि निर्गुण। 
गुणौर्विहीना बहु जल्पयन्ति। 
जिनमें कोई गुण नहीं होता वे ही बहुत बकवास करते हैं। 
गृहे या पुण्यनिष्पत्तिः साध्वनि भ्रमतः कुतः। 
अपने घर में जो मजा है वह रास्ते में मारा-मारा फिरने में कहाँ? 'जो सुख 
छज्जू के चोबारे, सो वलख a gate 
ग्रावाणोऽप्यर्द्तां सम्यग्‌ भजन्त्यभिमुखे विधौ । | 
किस्मत सीधी हो तो पत्थर भी रुखाई छोड़कर आर्द्रता धारण कर लेते हैं। 
चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः। 
योग्य से योग्य का मेल शोभा देता है। 
चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकपरूता। | 
चित्त में, वाणी में और क्रिया में सत्पुरुष एक-रूप रहते हैं। 
चिन्तासमं नास्ति शरीर-शोषणम्‌। | 
चिन्ता के समान शरीर को सुखा देनेवाला और कोई नहीं है। । 
छाया हि भूमेः शशिनो मलत्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः। 
विशुद्ध चन्द्रमा में जो पृथ्वी की छाया पड़ जाती है, उसे लोगों ने उस (चन्द्रमा) 
का कलंक बना दिया। 
छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति 
एक मुसीबत में हजार मुसीबते आ खड़ी होती हैं। 
जामाता दशमो ग्रहः 
जमाई को दसवाँ ग्रह ही समझो । 
ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्माऽपि नरं न रञ्जयति। | 
जरा-सा ज्ञान पाकर जो उन्मत्त हो जाते हैं Se ब्रह्मा भी कोई बात समझाकर 
सन्तुष्ट नहीं कर सकते। 
ज्वलयति महतां मनांस्यमर्षे नहि लभतेऽवसरं सुखाभिलाषाः? 


शु प्रतिक्रिया के लिए महान्‌ पुरुषों के हृदय धधकते रहते हैं। तब उनमें 
सांसारिक सुखाभिलाष कहाँ से आए? 


झटिति पराशयवेदिनो हि विज्ञा: | 
| विज्ञ जन झट दूसरे का मतलब समझ जाते हैं। 
| तस्य तदेव मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम | 
जिसका मन जिसमें लग गया, उसके लिए वही सुन्दर है। 
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तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते। 

तेजस्वियों की उम्र का ख्याल नहीं किया जाता है। 
त्यजन्त्युत्तमसत्त्वा हि प्राणानपि न सत्पथम्‌। 

उत्तम जन प्राण भले ही छोड़ दें; पर सन्मार्ग कभी नहीं छोड़ते। 
त्रिभुवनविषये कस्य दोषो न चाऽस्ति? 

दुनिया में ऐसा कौन है, जिसमें कोई दोष न हो? 

दयितं जनः खलु गुणीति मन्यते। 

अपने प्रिय को लोग गुणी ही समझते हैं। 

ददुर्रा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनम्‌। 

जहाँ मेढक व्याख्याता हों, वहाँ चुप रहना ही अच्छा। 
दशाननोऽहरत्सीतां बन्धनं च महोदधेः। 

“रावण ने सीता हरी, बाँधो गयो समुद्र।' 

दारिद्रयदोषो गुणाराशिनाशी। 

एक गरीबी सब गुणों को दबा देती है। 

दुग्धधौतोऽपि किं याति वायसः कलहंसताम्‌? 

दूध में नहलाने से कौआ क्या हंस बन जाता है? 

दुर्लभं भारते जन्म मानुष्यं तत्र सुदुर्लभम्‌ 

भारत में जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है और उसमें फिर मनुष्य जन्म! 
दूरतः पर्वता रम्याः। 

पहाड़ दूर से ही अच्छे नजर आते हैं। 

दैवे दुर्जनतां गते तृणमति प्रायेण बज़ायते। 

दैव विपरीत हो जाने पर प्रायः तिनका भी वज्र बन जाता है। 

दोषग्राही गुणत्यागी पल्लोजीव हि दुर्जनः। 

दुर्जन चलनी की तरह असार ग्रहण कर लेते हैं और सार निकाल देते हैं? 
धुवमभिमते को वा पूर्णे मुदा न हि माद्यति? 

मनोरथ पूर्ण हो जाने पर कौन आनन्द से उछल नहीं पड़ता? 
न काचस्य कृते जातु युक्ता मुक्तामणेः क्षतिः। 

काच के लिए मुक्तामणि की क्षति क्या युक्‍त है? 

न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते afer गृहे। 

घर में आग लगने पर कुआँ खोदने का काम क्या ठीक है? 
| न जाने संसार: किममृतमयः कि विषमयः। 

| मालूम नहीं, संसार अमृतमय है, या विषमय। 

j न दरिद्रस्तथा दुःखी लब्धक्षीणधनो यथा। 


™ जन उतना दुःखी नहीं, जितना वह, जो धनी होने के बाद 
खो बैठा | : = 
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न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य। 

अन्धड़ का वेग वृक्षों को ही उखाइ-पखाइ सकता है, पहाड़ को हर्गिज नहीं। 

न भेकः कोकनदिनी-किञ्जल्कास्वादकोविदः। 

Aon कमलिनी-किजल्क के आस्वाद को क्या जाने? 

नयनसुखं को निवारयति? 

आँखों का सुख कौन हटा सकता है? 

न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि adi 

रत्न किसी को goat नहीं फिरता; उसी को लोग ढूँढ़ते हैं। 

न षटपदश्रेणिभिरिव प जं सशैवलास मपि प्रकाशते। 

कमल it की पंक्ति से ही छवि पाते हों, सो बात नहीं है; वे तो सेवार से 
भी छविमान होते हैं। 

न सुवर्णे ध्वनिस्तादूक wes क्वांस्ये प्रजायते। 

सोने में वैसी आवाज नहीं होती, जैसी कांसे में। 

न स्पृशति पल्वलाम्भः पञ्जरशेषोऽपि कुञ्जरः क्वाऽपि। 

पंजरमात्र रह जाने पर भी हाथी कभी चहबच्चे का या छिछली तलैयों का पानी 
नहीं छूता है। 

नहि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोल्कया। 

समुद्र का पानी घास फूस को आग से नहीं गरम किया जा सकता। 

नहि प्रफुल्लं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं कांक्षति षट्पदाली। 

मधुपावलि रसाल पर पहुँचकर फिर किसी दूसरे वृक्ष को नहीं चाहती है। | 

नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। | 

सोए हुए शेर के मुख में आपसे आप हिरन नहीं चले जाते हैं। 

निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌! 

निःसार पदार्थ में प्रायः आइम्बर बड़ा भारी होता है। 

निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि gar! 

जहाँ कोई पेड़ नहीं होता, वहाँ एरण्ड भी पेड़ कहलाने लगता है। 

विजितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीर्तये। 


शक्ति से शत्रुओं को जीत लेने पर उसके तजो 
की कीर्ति बढ़ाता है। उसक प्रति नम्रता का बर्ताव ही 


हे ance न तु ज्वलितः। 
जब तक काठ के भीतर है तब तक चाहे कोई जब वह बाहर 
धधकने लगती है, तब उसे कौन छू सकता है? i 
निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌। 
जिसने माया-ममता छोड़ दी है, उसके लिए तो घर ही वन है। 
निसर्गः स हि धीराणां यदापद्यधिकं TI 


320 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-9) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ai 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुसीवत में और भी अधिक दृढ़ हो जाना धीर पुरुषों की प्रकृति होती है। 
निसर्गसिद्धो नारीणां सपत्नीषु हि मत्सरः। 

स्त्रियों का अपनी सौतों पर डाह करना स्वाभाविक बात है। 

नीचो वदति न कुरुते, वदति न साधुः करोत्येव 

नीच पुरुष बकवास भर करता है, कुछ करता नहीं है और सज्जन कहता नहीँ 


है, करता ही है। 


मानी 


ही निकृष्ट 


नैकत्र सर्वो गुण-सन्निपातः। 

एक जगह सब गुण नहीं मिलते हैं। 

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। 

धीर-पुरुष न्याय-मार्ग से एक पग भी इधर-उधर नहीं होते। 

प? हि नभसि क्षिप्तः क्षेप्तो: पतति मस्तके। 

ऊपर आकाश में फेंका हुआ कीचड़ फेंकनेवाले के सिर पर ही आकर गिरता 


पञ्चभिर्मिलितैः किं यज्जगतीह न साध्यते? 

संसार में ऐसा कौन काम है, जो पाँच जन मिलकर पूरा न कर सकें? 
पयः पानं भुज पनां केवलं विषवर्द्धनम्‌। 

साँप को दूध पिलाना उसके विष को बढ़ाना है। - 

परसेवैकसक्तानां कां हि स्नेहो निजे जने? 

दूसरे की गुलामी में पड़े हुए लोगों का अपने आत्मीय जनों पर भी स्नेह कोई 
नहीं रखता। 

परोपदेशवेलायां शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै? 

परोपदेश करते समय सभी लोग शिष्ट और सज्जन बन जाते हैं। 
पुत्रादपि भयं यत्र तत्र सौख्यं हि कीदृशम्‌? 

जहाँ अपने पुत्र से भी खतरे की आशंका हो वहाँ सुख कैसा? 
प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌। 


महान्‌ पुरुषों का क्रोध दूर करने का एक ही उपाय है, उनके आगे झुक जाना। 


प्राणव्ययाय शूराणां जायते ही रणोत्सवः। 

शूरों के प्राणों का व्यय रणोत्सव में ही होता है। 

प्राणिनां हि निकृष्टाऽपि जन्मभूमिः परा प्रिया। 

अपनी जन्मभूमि प्राणियों को सबसे अधिक प्यारी होती है, फिर चाहे वह कितनी 
भी क्यों न हो। 

प्राणेभ्योऽपि हि धीराणां प्रिया शत्रुःप्रतिक्रिया। 

धीर पुरुषों को अपने शत्रु से बदला लेना प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। 
आप्यते किं यशः सुभ्रमन कृत्य साहसम्‌? 

साहस किए बना निर्मल यश कैसे मिल सकता है। 


लेखन कला / 32) 
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प्रायः श्वश्रूस्नुषयोर्न दृश्यते सौहृदं लोके। 

दुनिया में सास-पतोहू का आपस में प्रेम बहुत कम नजर आता है। 
प्रायः समापन्नबिपत्तिकाले धियोऽपि पुसां मलिनीभवन्ति। 

जब आपत्ति आने को होती है, तब लोगों की बुद्धि पहले ही कुण्ठित हो जाती 


प्रायेण साधुवृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः। 

सच्चरित्र जनों की विपत्तियाँ प्रायः स्थायी नहीं होतीं । 
प्रासादशिखरस्थोऽपि काकः कि गरुडायते? 

महल के शिखर पर यदि कौआ बैठ जाय, तो इससे क्या गरुड़ थोड़े बन जायगा। 
प्रियानाशे कृत्स्नं किल जगरण्यं हि भवति। 

प्रिया का चिर वियोग हो जाने पर सम्पूर्ण संसार जंगल जैसा लगता है। 
बुद्धेः फलमनाग्रहः। 

जिद न करना बुद्धिमानी है। 

बुभु्षितैर्व्याकरणं न भुज्यते, न पीयते काव्यरसः पिपासुभिः। 

भूख लगने पर लोग व्याकरण नहीं खाते, प्यास लगने पर काव्यरस नहीं पीते। 
भवेन्न यस्य यत्कर्म स तत्कुर्वन्‌ विनश्यति। 

जिसका जो काम नहीं है; पर करता है, तो नाश अवश्यम्भावी है। 
भार्याहीनं गृहस्थस्य शून्यमेव गृहं मतम्‌। 

गृहस्थ का घर यदि भार्याहीन हो, तो सूना-सा लगता है। 

भिक्षुको भिक्षुकं दृष्ट्वा श्वानवद्‌ गुर्गुरायते। 

भिक्षुक को देखकर भिक्षुक कुत्ते की तरह गुर्गुराता है। 

भूयोऽपि सिक्तः पयसा घृतेन, न निम्बवृक्षो मधुरत्वमेति। 

बार-बार दूध और घी से सींचने पर भी नीम का पेड़ क्या कभी मीठा हो सकता 


मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌। 

कर्ममार्ग पर डरा हुआ मनस्वी सुख-दु:ख की बिल्कुल परवाह नहीं करता हैं। 
महान्‌ महत्येव करोति विक्रमम्‌। 

बड़े बड़ों पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं। 

मातर्लक्ष्मि! तब प्रसादवशतो दोषा अपि स्युर्गुणाः। 

माता लक्ष्मी! तुम्हारी कृपा से दोष भी गुण हो जाते हैं। 

मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता। 

बहुत संक्षिप्त तथा साररूप कथन करना ही वाग्मिता है। वही वक्तव्य कीं 


मिथ्या परोपकारो हि कुतः स्यात्कस्य शर्मणे? 
झूठे परोपकार से कब किसका भला हुआ है। 
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मोघा नाम जायते महत्सूपकृतिः कुतः? 

महान्‌ पुरुषों के प्रति किया हुआ उपकार कभी निष्फल नहीं जाता । 
यदध्यासितमहदिभस्तद्धि तीर्थ प्रचक्षते। 

पूज्य जन जहाँ रह लेते हैं, उसी को 'तीर्थ' कहते हैं। 

यदि वाऽत्यन्तमृदुता न कस्य परिभूतये? 

बहुत ज्यादा दयालुता और कोमलता से लोग नीचा देखते हैं। 
यदेव रोचते यस्मै भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌। 

जिसके मन में जो बस गया, उसके लिए वही सुन्दर है। 
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भूमिका 


प्राणीमात्र अपने मन की बात प्रकट करने के लिए प्रायः शब्द का आश्रय लेता है। 
गौ अत्यन्त पीडित होने पर 'बॉ' करके पीड़ा प्रकट करती है, हुंकार भरकर वात्सल्य 
व्यंजित करती है और वत्स के दूर होने पर जब वह रँभाती है, तो उस की चिन्ता 
प्रकट होती है। सिंह दहाइकर अपना गर्व प्रकट करता है। कुत्ता भौंककर अपना 
प्रतिरोधभाव व्यक्त करता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से भाषा की रचना की। शब्दों 
में अर्थ-संकेत करके उन्हें “सार्थक' किया। सार्थक शब्द-समूह ही भाषा है। जिस समाज 
में संस्कृति जितनी ऊँची हुई, उसकी भाषा उतनी ही शक्तिशालिनी हुई। जो जितनी 
प्रतिभा रखता है, वह शब्द का उतना ही सुन्दर प्रयोग करता है। भाव को सबसे 
अच्छी तरह जो प्रकट कर सकता है, उसे 'कवि” कहते हैं। 
भाषा के द्वारा ज्ञान-विज्ञान का विस्तार होता है। लोग जो कुछ जानते हैं, दूसरों 
को भी बताना चाहते हैं। इसी प्रवृत्ति से उपयोगी साहित्य की रचना होती है। कवि 
अपने मन की बात अनेक तरह से कहता है। आलोचक जो कुछ या जैसा कुछ समझता 
है, दूसरों को बतलाता है। यों सर्वत्र आत्माभिव्यक्ति ही शब्द के द्वारा होती 
है-ज्ञान-प्रकाश में भी, भाव-प्रकाशन में भी और व्याख्या करने में भी। इस पुस्तक 
में भी लेखक की आत्माभिव्यक्ति ही है। जिस चीज को उसने जिस रूप में देखा 
है, कह दिया है। यत्र-तत्र अपनी स्पष्ट अनुभूति की भी चर्चा है। यह साधारण बात 
है। एक ही वस्तु को लोग अपनी-अपनी दृष्टि से भिन्नभिन्न रूप में देख सकते 
है, देखते हैं। हमें अफीम कड़वी जहर लगती है; पर एक अफीमची के लिए वह 
अमृत है। परन्तु अफीमची उसे वैसा समझकर भी सार्वजनिक रूप से वैसा प्रतिपादन 
नहीं कर सकता है; जबकि हम उसे जहर कह कर कुत्सा करेंगे और यह भी कहेंगे 
कि कभी कहीं इसका भी उपयोग है। तो भी, बातचीत में अफीमची अपनी उस प्रिय 
वस्तु की प्रशंसा करता हुआ झूम उठेगा। लोग हमारी बात भी सुनेंगे, और फिर निर्णय | 
के लिए अपनी बुद्धि है। इसी तरह विभिन्न कवि किसी एक ही चीज का विभिन्न 
रूपों में वर्णन करते हैं और किसी एक ही कवि की किसी एक ही रचना पर 
विवेचक अपने-अपने दृष्टिकोण से परस्पर भिन्न मत प्रकट करते हैं। पाठक सब 
पढ़कर अपना स्वतन्त्र मत प्रकट करते हैं, चाहे जिस विवेचक के साथ मिल 
श या अपना अलग मत रखते हैं; भले ही प्रकट न कर सकते हों। सारांश र 
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अनेक जगह विवादास्पद 


मिलेंगी, जो स्वाभाविक है। विवादास्पदता को मिटाकर 


चीजें मिलें सेद्धान्त स्थिर करने का 
मार्य परस्पर विचार-विनिमय है, जो मुद्रण-यन्त्र के द्वारा सुलभ हो गया है। मेरे इन 


विचारों पर जो साहित्यिक बन्धु परिष्कार उपस्थित करेंगे, मा सरस्वती का प्रसाद पाने 
के वे अधिकारी मेरे अभिनन्दन और अभिवन्दन के भी अधिकारी होंगे। 


कनखल (उत्तर प्रदेश) किशोरीदास्त वाजपेयी 
भारतेन्दु-शताव्दी उत्सव 2007 वि. 
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प्रथम अध्याय 


शब्द संसार की बड़ी चीज है और मानवीय जीवन या नागरिक-अभ्युत्यान के लिए 
तो सब से बड़ी चीज है। यदि शब्दों में अर्थ-संकेत करके मनुष्य ने भाषा न बना 
ली होती, तो क्‍या होता? कुछ होता? जो कुछ होता, वह तिय्यगू-जगत्‌ से किस अंश 
में भिन्न होता? इसीलिए एक जगह कहा गया है कि यह सम्पूर्ण जगत अन्धकार 
में ही रहता, यदि शब्दात्मक ज्योति का उदय न होता। 

परन्तु शब्द तो एक साधन है। इसके उपयोग में विशेषता है। जो जितना उपयोग 
करना जानेगा, वह उतना ही आनन्द प्राप्त करेगा। तलवार की विशेषता कुछ काम 
नहीं देती, यदि (तलवार का) चलाना न आता हो। जो जितना निपुण होगा, उसे 
उसी मात्रा में विजय मिलेगी। जिन शब्दों को हम लोग नित्य काम में लाते हैं, उन्हीं 
का प्रयोग तुलसी और सूर ने किया है। उनके शब्द कुछ भिन्न नहीं हैं। परन्तु उनके 
उपयोग में विशेषता है। उन्होंने उन्हीं साधारण शब्दों का समुचित प्रयोग करके ऐसी 
विशेषता पैदा कर दी है कि सब मोहित हैं। उस विशेषता के कारण ही तुलसी-सूर 
आदि अमर हैं। देश में चाहे जो शासन हो, सूर-तुलसी आदि अमर हैं। देश में चाहे 
जो शासन हो, सूर-तुलसी सबके रहेंगे? क्यों? इसलिए कि उन्होंने शब्द का समुचित 
प्रयोग किया है। लिखा है- 


“एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्‌ भव॑ति॥” 


-एक शब्द भी यदि अच्छी तरह जानकर सुप्रयुक्त किया जाए, तो वह स्वर्ग 
में (प्रयोग करने वाले के लिए) कामधेनु होता है। शब्द का ज्ञान व्याकरण से 
होता है और उस का सुप्रयोग करना अपनी प्रतिभा का काम हैं। मदद के लिए साहित्य 
के ग्रन्थ हैं। जो जितना सावधान रहेगा, वह उतना ही उत्कर्ष प्राप्त करेगा। 
छोटे से जीवन में सैकड़ों रही ग्रन्थ लिख जाना किस काम का? जन्मभर में एक 
ही छोटी-सी पुस्तक लिख दोगे, तो अमर हो जाओगे। वह कूड़ा-कर्कट का ढेर तो 
बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा; परन्तु बहुमूल्य विशिष्ट छोटी-सी चीज को भी लोग प्राणों 
भमान सँजोकर रखेंगे। एक कवि का कहना हैः- 


भूतावेशनिवेशिताशय इव श्लोकं करोत्याशुयः 
श्लाघन्ते 'कविरद्भुतोऽयमिति’ तं मिथ्या जना विस्मिताः | 
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द्वित्राण्येव पुरः पदानि रचयन्‌ पश्चात्समालोचयन्‌, 
दूरं यः कवितां निनीषति कविः सिद्धः स ताटृकूक्कचित्‌ | 


-कोई-कोई तुरन्त कविता बनाकर धर देते हैं, सभा में बैठे ही बैठे धारा-प्रवाह 
Ted चले जाते हैं, जैसे भूत घुस गया हो! लोग कहते हैं कि यक्षिणी सिद्ध होगी। 
ऐसे घसीटू कवियों को जो प्रशंसा होती है, उस की स्थिति समझ सकते हैं! यह 
झूठी प्रशंसा किस काम की? कवि तो वह है, जो दो-चार पदों का गुम्फन कर के 
खूब अच्छी तरह देख लेता है कि रसानुरूप ये बैठे कि नहीं; और तब आगे बढ़ता 
है। इस प्रकार जो सँभल-सँभलकर पद-निक्षेप करे, मधु-गम्भीर पद-निक्षेप जिस का 
हो, वह कविता। 

कविता में ही नहीं, साहित्य के किसी भी क्षेत्र में पद-प्रयोग बड़ी सावधानी 
से करना चाहिए। अन्यथा रचना दो कौड़ी की हो जाएगी। शब्द के इस 'सुप्रयोग' 
का महत्त्व अभी तक, कम-से-कम हिन्दी में तो, समझा नहीं गया है! और तो क्या, 
हिन्दी के कवि जन भी शब्द के सुप्रयोग से अभी दूर हैं! वस्तुतः हिन्दी-साहित्य का 
यह बाल्य-काल है। अभी तो उन्मेष हो रहा है। न अंग-विकास है, न वह सौन्दर्य 
है। a हिन्दी-कविता चलने लगी है; पर अभी वह बात नहीं। पद-विन्यास तक ठीक 
नहीं। चलने में वह लड़खड़ाती है, डगमगाती है। पर चलो, चलने तो लगी! उसकी 
इस बाल-सुलभ गति में भी आनन्द है। आगे सब ठीक हो जाएगा, यदि ध्यान रखकर 
चलने का महत्त्व समझा गया! 


m) 


ऊपर मैंने कहा कि इस समय पद-प्रयोग में हिन्दी के कविजन भी सावधान नहीं, 
बड़े कवि भी गड़बड़ी में हैं! इस कथन को लोग सत्य न समझेंगे, यदि दो-चार 
उदाहरण न हू । अधिक उदाहरण दे कर उन्हीं से इस पुस्तक को भर देना ठीक 
नहीं है; अन्यथा एक-एक कवि की एक-एक कृति से ही पुस्तक भर सकती है। 
से अनभीष्ट प्रयोग हो जाता है, यह अलग बात है। हम से, तुम से 
y eo तरह के अन्यान्य साधारण जनों से ही नहीं, कालिदास और तुलसीदास 
6 से प्रयोग हुए हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है। बचते-बचते भी कहीं कोई 

ष आ ही जाता है। परन्तु चर्चा तो उन लोगों की है, जो आँखें बन्द कर के 
चलते है! पुस्तक का नाम ही ऐसा रखते हैं कि चित्त विना जाता है। चाहे जैसी 
सुन्दर शरीर-रचना हो; पर यदि नाक बैठी हुई है, तो किस काम की? तब शरीर 
कुदरा कहाँ रहेगी? एक हिन्दी-कवि ने वीर अभिमन्यु की वीरगति का वर्ण 
ह काव्य में किया है और उसका नाम रखा है-'अभिमन्यु-वध'! यहाँ वध शक 
a a गोबर कर दिया! साहित्य-परम्परा में 'वध' शब्द का प्रयोग ऐसी जगह 
ae आता है, जहाँ 'कर्म' कोई दुष्ट राक्षस आदि हो | जैसे-रावण-वध, p" 

T आदि। 'अभिमन्यु-वध” में “वध” शब्द देखकर भावना दूसरी हो जाती 
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है। क्या अभिमन्यु राक्षस थे? यदि कवि ने अभिमन्यु की दुष्टता का वर्णन किया 
होता, उसमें राक्षस-रूप देखा होता, तव तो वह नाम उस कविता का ठीक भी होता। 
यह 'अभिमन्यु-वध' काव्य इंटरमीजिएट परीक्षा में पाठ्य ग्रन्थ है। सहस्त्रशः छात्रों 
को पढ़ना पड़ता है, जो आगे चलकर बी. ए. एम. ए. होकर साहित्य-जगत्‌ का 
संचालन करते हैं। इन्हीं लोगों ने, हिन्दी के समाचार-पत्रों में उन दिनों बड़े-बड़े 
मोटे शीर्षकों में-'महात्मा गान्धी का 'वध' छापा । 'गान्धी-वधः काव्य भी बना! इसी 
मशीन के बने हुए एक साहित्यिक सहारनपुर में हैं, जिन की सलाह से जिला il 
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने 'स्वतन्त्रता की पहली बरसी' जोर-शोर से मनाने का i 
| आदेश अपने छपे हुए परिपत्र द्वारा जिले भर को दिया था। i 
| इन्हें जाने दीजिए। श्री वियोगी हरि जी तो साधारण साहित्यकार नहीं हैं न? i 
वे सम्मेलन के सभापति भी हो चुके हैं और उन की 'वीरसतसई' को सम्मेलन का | 


मंगलाप्रसाद पुरस्कार भी मिल चुका है। उस 'वीरसतसई' का मगंलाचरण ही देखिए, 
कैसा हैः- 


उरझि रह्यो रथ-चक्र सौं, धावत भीषम ओर। 
कब गहिहौं रनछोर के, वा पटुका कौ छोर! 


TER नाम श्रीकृष्ण का उधर काठियावाइ की ओर प्रसिद्ध है; इसलिए कि 
जरासन्ध के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो वे मैदान छोड़ भागे थे। सो प्यार का 
नाम उधर यह भी है। परन्तु “वीरसतसई' के मंगलाचरण में इसका क्या मेल? 'रनछोर' 
की जगह “कंसारि कर देते, तो कैसा रहता? दूसरे, इधर हिन्दीभाषी प्रदेशों में 'रणछोड़' 
नाम श्री कृष्ण का प्रसिद्ध भी नहीं है, जहाँ की जनता में इस काव्य की ग्राहकता 
§। तो, यह पद अभीष्ट अर्थ की प्रतीति में रुकावट लिए हुए भी है; यह दूसरा 
दोष। तीसरी बात यह कि रथ-चक्र से पीतपट कब उलझा था और उलझ कर तुरन्त 
Gs भी चुका था! युग बीत गए। परन्तु उस समय के उस उलझे हुए पटके का 

छोर पकड़ने की कामना कवि आज करता है! फिर, उसे पकड़कर करेगा भी क्या? 
कोई मर्द झपटकर शत्रु को मारने जा रहा हो और उसकी स्त्री भक्ति के आवेग में 
उसकी धोती पकड़कर बैठ जाए, तो यह कैसा? वीररस और वीर कवि के अनुरूप 
गगलाचरण नहीं हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ मंगलाचरण चाहिए था- 


हलधर AT गोपाल ने, कियो कस-मद RI 
मनौ कह्यो-सासक जगत, हैं किसान-्मजदूर। 


| 

| 'धरती गाती है” एक ऐसे भावुक साहित्यकार की कृति है, जो बहुत दिन तक 
i 2 लोगों के साथ रहने का गर्व करता है। परन्तु उस ने 'बीस बिस्वा सच बात 
£ और फी जगह 'सौ विस्वा” लिखा है, अपनी इसी पुस्तक में। 'सौ फीसदी' का 'सौ' 
| * बीस विस्वा' का 'बिस्वा'। यों 'हिन्दुस्तानी' मुहाविरा। 
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अगस्त 940 के 'आजकल' में पं. गंगाप्रसाद पाण्डेय का लेख है-कविवर श्री 
मैथिली शरण गुप्त के सम्बन्ध में। लेख का प्रथम वाक्य यों प्रारम्भ होता है-'कविवर 
श्री मैथिली शरण गुप्त का नाम स्मरण आते ही...'। पाण्डेय जी को पता नहीं कि 
यह वाक्य पढ़ने वाले की मनोदशा कैसी हो जाएगी! 

कहने का तात्पर्य यह कि आरम्भ में ही, मंगलाचरण में ही, सव मामला बिगड़ 
जाता है और फिर सहृदय जन उस से हट जाते हैं। समझ लेते हैं कि आगे क्या 
होगा-जानी जात वरात की, दूल्हे का नाम भम्भू! 

m) 


परन्तु सावधानी से पद रखे जाएँ, तो कहना ही क्या । श्री प्रेमचन्द्र जी ने एक कहानी 
Gat में परमेश्वर' | द्विवेदी जी ने शीर्षक कर दिया-'पंच परमेश्वर' | कितना परिवर्तन 
हो गया? काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा में कुछ सुधार द्विवेदी जी करना चाहते थे। सभा 
के अधिकारी नाराज हो गए और द्विवेदी जी को लिखा कि क्यों न आप को सभा की 
सदस्यता से पृथक्‌ कर दिया जाए? द्विवेदी जी ने पचास से भी अधिक पृष्ठां में उत्तर 
दिया। तब सभा की ओर से लिख कर आया कि आप के उत्तर से सभा को सन्तोष 
हो गया है और अब वैसे अनुशासन की कोई बात नहीं। इस पर द्विवेदी जी ने 
लिखा-“सन्तोष हो गया है; सो ठीक; परन्तु सभा के जिन पदाधिकारियों पर मैंने जो 
आरोप लगाए हैं, उन की जाँच की जाए और अपराधी सिद्ध होने पर उन्हें दण्ड दिया 
जाए। यदि अपराध निराधार सिद्ध हों, तो मुझे दण्ड दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता, 
तो मैं सभा को सदस्य न रहूँगा और वैसी दशा में मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाए!” 
अन्ततः द्विवेदी जी सभा से अलग हो ही गए। सरस्वती में यह प्रकरण द्विवेदी जी ने 
विस्तार से छापा था और शीर्षक दिया था-सभा की सभ्यता । शीर्षक में “सभ्यता? बहुत 
अच्छा रहा; उनके उस समय के भावों के बहुत अनुकूल है। और कोई होता, तो “सभा 
के सदस्यता” रखता। 'सदस्यता' की जगह यहाँ 'सभ्यता' कितना अच्छा है, क्यों अच्छा 
है; ह सब बतलाने की जरूरत नहीं। चीज तो समझने वाले पर होती है। विशिष्ट 
पदों का प्रयोग न सब कर ही सकते हैं, न सब समझ ही सकते हैं। 

पं. पद्मसिंह शर्मा भी मौके से पद-प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे। सम्मेलन के 
TE अधिवेशन में वे सभापति थे। अपने अभिभाषण में उस वर्ष दिवंगत 
ae के प्रति करुणा श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा-'कहाँ तर्क 
ug a wal सूची आगे बढ़ती हुई हृदय को छेदती ही चली जा रही है! 
Tel सूची शब्द” देखिए। 'छेदती चली जा रही है” देखकर भी साधारण जन 'सूची' 
7 Jom न समझ पाएंगे। ये अलोकसाधारण पद हैं और इनका आनन्द भी वैसा 
हे आन Bi आनन्द” को लोगों ने इस लोक से परे 
O em है। यह सब समझ का फेर पे ह. तोती कट 4 
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संक्षेप में यह कि साधारणतः सभी को समझ-बूझ कर पद-प्रयोग करना चाहिए; पर 
शब्द-शिल्प के व्रती का तो यही सर्वस्व हैं उसे अत्याधिक सावधान रहना चाहिए | 
हिन्दी में अभी, इस दिशा में, कुछ हुआ ही नहीं है। एक बहुत बड़े कवि ने अपनी 
पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि हिन्दी ने अब तुतलाना छोड़ दिया है और वह 
'पिय' की जगह अब प्रिय” बोलने लगी हैं कवि जी ने स्पष्टतः अवधी तथा ब्रजभाषा 
के कवियों पर कटाक्ष किया है; पर उन्हें यह नहीं मालूम कि पके कलमी आम का 
स्वाद कोई इसलिए न छोड़ देगा कि तुम उसे विकृत कहकर कच्ची अमिया के गुण 
गा रहे हो। अपनी-अपनी जगह दोनों ठीक हैं। अचार के लिए कच्चे कड़े आम लेंगे 
और वह आस्वाद तो पके आम में ही मिलेगा। 'सिय पिय हिय के जाननिहारी* में 
'पिय' की जगह प्रिय” बिलकुल भद्दा लगेगा। परन्तु “प्रिय परिवार' की जगह 'पिय 
परिवार' कभी भी न होगा, न अवधी में, न ब्रजभाषा में! स्त्री ही अपने पति को स्वभाव-मधुर 
'पिय' कहती है; पुरुष अपनी स्त्री को Rar की जगह कभी भी 'पिया' न कहेगा, 
aa में, न ब्रजभाषा में। सो यह भाषा का तुतलाना नहीं है; कलात्मक विशिष्ट 
प्रयोग है। 

£: जिन कवि महोदय ने वह भाषा के तुतलाने की बात कही है, वे अपनी ओर 
नहीं देख पाए हैं। साधारण व्याकरण-सम्बन्धी गलतियाँ भरी पड़ी हैं; पद-वैशिष्टय तो 
बहुत दूर की चीज है। 


मानव तुम सब से सुन्दरतम। 
दसवीं श्रेणी का छात्र भी ऐसी जगह “सब से” न देगा। वह अर्थ तो GH से ही 
गया। 'सब से! की जगह “जग में' कर देते, तो वाक्य जगमगा उठता | 
खैर, सारांश यह है कि पद-सम्बन्धी विशिष्ट चिन्तन साहित्यकार की सब से 
पहली चीज है और सब से बड़ी भी। साहित्य में पद-प्रयोग ही तो एक चीज है। 
सेव कुछ जानते हो; पर कहना न आया, तो सब व्यर्थ! कहना तो तब आए, जब 
पद-चिन्तन में सावधानी हो। यह सब अभ्यास से आता है। जानते-समझते हुए भी 
W नहीं हो सकता, यदि उधर अभ्यास न हो। स्वास्थ्य के नियम जान लेने से ही 
गामा पहलवान नहीं बन जाता। पर जानने का महत्त्व भी है। दोष भी जानने 
“जाने ते छीजहिं कछु पापी। 


PR का नाम या शीर्षक 
ae रचना का नाम या शीर्षक रखने से ही सावधानी का परिचय देना चाहिए। 
म का बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाम या शीर्षक रचना का ऐसा होना चाहिए कि 
ऐसे स्वरूप झलक उठे। काव्य-प्रकाश, साहित्य-दर्पण आदि नाम ऐसे ही हैं। परन्तु 
गाम रखते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीँ किसी भ्रम 


साहित्य निर्माण / 395. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


या गलत-फहमी की गुंजाइश न रहे। ऐसा ने होने पर बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। 
संस्कृत-साहित्य के परमाचार्यो में राजानक कुन्तक हैं। ये एक काव्य-सिद्धान्त के प्रवर्तक 
हैं और इनका यह सिद्धान्त-वक्रोक्तिवाद-असाधारण महत्त्व की चीज है। इन्होंने अपने 
सिद्धान्त-ग्रन्थ का नाम वक्रोक्तिजीवित रखकर बड़ी गलती की और अपने सिद्धान्त 
का नाम वक्रोक्तिवाद रखकर भी वही गलती! कारण यह कि आलंकारिक-सम्प्रदाय 
में वक्रोक्ति नाम का एक अति नगण्य, पामरजनप्रशंसित, क्षुद्र अलंकार बहुत प्रसिद्ध 
है। लोगों ने सुना, कुन्तक वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहता है, तो उसका मजाक 
उड़ाने लगे! ग्रन्थ पढ़े-देखे बिना ही उसका खण्डन भी कर चले। और तो और, महामति 
विश्वनाथ तक की यही दशा है! आपने अपने साहित्य-दर्पण में वक्रोक्तिवाद का खण्डन 
यही कहकर किया है कि वक्रोक्ति एक साधारण अलंकार है; तब उसे काव्य की 
आत्मा कैसे माना जा सकता है? इससे स्पष्ट है कि विश्वनाथ ने 'वक्रोक्ति-जीवित' 
देखा न था और देखा इसलिए न होगा कि उसमें रखा क्या है! वक्रोक्ति, वही क्षुद्र 
अलंकार! साहित्यदर्पण का ही अनुकरण करते हुए हिन्दी में बाबू गुलाब राय ने अपने 
“नवरस” में ऐसा ही लिख दिया! “मराल' में श्री रमेशचन्द्र एम. ए. .नाम से मैंने 
इस पर कुछ लिखा, तो बाबू साहब ने जवाब दिया कि इस पतन का दोष विश्वनाथ 
पर है, जो लाठी पकड़कर आगे चले! यही नहीं, महामहिम मम्मट भट्ट ने तो 
'पक्रोक्ति-जीवित' की ऐसी उपेक्षा की कि काव्य-प्रकाश में कहीं नाम ही न तिया! 
सोचा होगा, वक्रोक्तिवाद भी कोई चीज है क्या! उन्होंने कभी देखना ही न चाहा होगा। 
यह नामभ्रम का कुफल! वक्रोक्तिवाद यदि ध्वनिवाद से प्रौढ़तर नहीं, तो उससे घटकर 
तो है ही नहीं। परन्तु नाम-भ्रम से उसकी यह दशा! 
इसी तरह महिम भट्ट ने अपने अनुमितिवाद सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के 
लिए जो ग्रन्थ लिखा, उसका नाम व्यक्ति विवेक रखकर लगभग वही गलती की! 
व्यक्ति! से 'व्यंजना' समझ लेने पर भी, यही आपाततः समझ में आता है कि यह 
व्यंजनावाद का प्रतिपादक कोई ग्रन्थ होगा। अन्यत्र व्यंजनावाद पर वह सब पढ़कर 
भे pt करेगा? वस्तुत' महिम भट्ट का ध्यान व्यंजनावाद या ध्वनिवाद 
a र जितना था, उतना अनुमितिवाद का समर्ध्नन करने की ओर 
ही इसीलिए व्यक्तिविवेक नाम रखा होगा-व्यंजना पर विवेचन यों नाम ठीक न 
होने से यह ग्रन्थ भी अन्धकार में डाल दिया गया! वस्तुतः संस्कृत साहित्य में ध्वनिवाद 
की टक्कर के ये दोनों वाद हैं और बहुत बढ़िया हैं। हिन्दी में इनकी अवतारणा से 
साहित्य अत्यधिक समृद्ध होगा। 


m) 


यहाँ केवल इतना ही कहना है कि रचना का नाम रखने में सावधानी चाहिए! 
nl या मिश्चवन्धुविनोद नाम से कुछ पता नहीं चलता कि किस वि 
के ये ग्रन्थ हैं! साहित्यालोचन या 'हिन्दी साहित्य का इतिहास” स्पष्ट T J 
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हिमकिरीटिनी जैसे छायावादी नाम सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। वीरसतसई ठीक 
नाम हैं कवि के नाम पर दुलारेदोहावली भी ठीक और वर्ण्य पात्र के नाम पर शबरी 
तथा उद्धत-शतक भी ठीक। 

वक्रोक्तिवाद तथा मिश्रबन्धु-विनोद नाम एक साथ आने से एक मजेदार बात 
सामने आ गई, जिस का सम्बन्ध भी शब्दभ्रम से ही है। सुन लीजिए। 

एक बार पं. श्याम विहारी मिश्र ने कहीं कह दिया कि राम का विवाह अपनी 
बहन से हुआ शा। इस पर हिन्दी-संसार में बड़ा हो-हल्ला मचा। बहुत लिखा-पढ़ी 
हुई। तब मिश्र जी ने एक वक्तव्य निकाल का कहा-“मैंने जो कुछ कहा था, वह 
बौद्ध जातकों पर अवलम्बित है। बौद्ध जातकों में यही लिखा है कि राम का विवाह 
अपनी बहन से हुआ था। यही मैंने कह दिया था; यद्यपि बौद्ध जातकों का नाम 
उस समय नहीं लिया ari” मिश्र जी के इस वक्तव्य से शान्ति हो गई। 

परन्तु मैं सोचने लगा। कि आखिर बौद्ध जातकों में ऐसा लिखा क्यों गया। 
सोचने से कुछ मन में आया और वह यों हैः- बौद्ध धर्म का भारत में जब उच्छेद 
हो गया, तो तिब्बत, चीन, और लंका आदि में ही उसकी प्रधान हलचल रही। वहाँ 
भी बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा-धर्म-भाषा-प्राकृत ही रही और उस (प्राकृत) से फिर 
उन देशों की भाषाओं में भी बौद्ध साहित्य अनूदित हुआ। वे देश भारत की रीति-नीति 
तथा परम्परा आदि से पूर्णतः अभिज्ञ थे नहीं। संस्कृत-प्राकृत का ज्ञान कराने के लिए 
कोश-ग्रन्थ बने। उन कोशःग्रन्थों में 'जनक' का अर्थ या पर्य्याय 'पिता' देना ही था। 
अपनी-अपनी भाषा में सब ने जनक का अर्थ समझ लिया। कोशःग्रन्यो में व्यक्तिगत 
नामों का खुलासा प्रायः नहीं किया जाता है, विशेषतः कामचलाऊ कोशभ्ग्रन्यो में। 
कहीं लिखा देखा कि राम का विवाह जनकसुता से हुआ था तो समझ लिया कि 
'जनक-सुता' यानी बहन से विवाह हुआ था; होगा, अपने-अपने देश की चाल! फिर 
उसी तरह उन देशों में कहानियाँ बनीं और उन देशभाषाओं की वे कहानियाँ फिर 
आकृत में आई। विहारी-सतसई का तथा तुलसी के रामचरित-मानस का संस्कृत-अनुवाद 
सामने है ही। फिर वे बौद्ध कहानियाँ अंग्रेजी में आई और उन्हें पं. श्याम विहारी 
मिश्र आदि ने भी पढ़ा। तब उन्होंने वैसा कह दिया। सो, शब्दससाम्य से भ्रम हो 
जाता है। 

मैंने एक जगह लिखा कि प्राधान्यता आदि शब्द गलत हैं, इनका प्रयोग न 

चाहिए; क्योंकि 'प्रधान' शब्द से जब भाववाचक संज्ञा प्राधान्य बना ली, तब 
फिर उसके आगे एक और भाववाचक प्रत्यय 'ता' जोड़ना ऐसा है, जैसे एक टोपी 
R दूसरी टोपी लगाकर चलना। इससे श्री रामचन्द्र वर्मा को भ्रम हो गया और उन्होंने 
“मे रूप के सभी शब्दों को गलत समझ कर 'अच्छी हिन्दी' में मान्यता जैसे शब्दों 

भी गलत घोषित कर दिया! जैसे प्राधान्यता गलत, उसी तरह मान्यता भी! जब 

समझाया कि मान्यता दूसरी चीज है और गलत नहीं है, तो आप ने अपने नए प्रामाणिक 

हिन्दी-कोश' में प्राधान्य और सामान्य जैसे शब्दों का ही बहिष्कार कर दिया; क्योंकि 
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इनसे प्राधान्यता और सामान्यता बने रूप गलत हो जाते हैं और मान्यता को गलत 
कहो, तो लोग उलटे पड़ जाते हैं; इसलिए झंझट मिटाओं-प्रधानता और समानता 
ही ठीक हैं। दूसरे रूप (प्राधान्य-सामान्य) कोशबहिष्कृत! परन्तु जब उन्हें समझाया 
गया कि “पण्डित? से पण्डितता और 'पतित' से पतितता न बनाकर लोग पाण्डित्य 
और पातित्य ही बोलते-लिखते रहेंगे, क्योंकि वे उच्चारण-ककर्श और ये सुलभ-मधुर 
प्रतीत होते हैं? तब सोचा जाने लगा कि अगले संस्करण में ठीक कर दिया जाएगा। 


छा 


यह प्रासंगिक चर्चा हुई । मतलब यह कि ऐसे भ्रामक शब्दों से बचना चाहिए। 'वन' 
शब्द को अर्थ जल भी कहीं लिखा है; यद्यपि इसका प्रयोग इस अर्थ में-होता नहीं 
है। वन शब्द अरण्य का ही प्रधानतः और स्पष्टतः बोधक है। परन्तु अनुप्रास के 
मोह में पड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जल के अर्थ में भी इसका प्रयोग कर दिया 
है-वन-वाहन काठ को और वनजवनचारी। जल-वाहन (नाव) को 'वन-वाहन? और 
जलज को “वनज' कहा है। ऐसा अनुप्रास-मोह अच्छा नहीं कि अर्थ ही झमेले में 
पड़ जाए! हाँ, अर्थ-लाभ कुछ हो, तो सौ वैसी झंझटें झेली जा सकती हैं। 'विष” का 
एक अर्थ जल भी है; पर अप्रसिद्ध । प्रसिद्ध तो जहर के अर्थ में ही है। परन्तु ब्रजभाषा 
के एक कवि ने जल के अर्थ में ही इसका प्रयोग किया है और बहुत सुन्दर किया 
` क्योंकि उससे अर्थ सौगुना बढ़ गया है। पावस ऋतु है, किसी वियोगिनी की चर्चा 


मदन-विसिख इत यों लगे, मुरछि परी सुधि नाहिं। 
दूजे बद बदरा अरी, घिरि AR विष बरसाहिं। 


बद बदरा विष की वर्षा कर रहे हैं। एक तो वाणो से बिद्ध और ऊपर से विष की 
वर्षा! कुछ ठिकाना है! समझने में भी कोई अड्चन नहीं। बदरा बरसते क्या हैं, सब 
जानते हैं। 'विष' की जगह यहाँ 'जल' कर दें, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा! सो, 
ऐसा कोई अर्थ-लाभ हो, तब तो और बात है; अन्यथा प्रसिद्ध अर्थ में ही शब्द का 
प्रयोग करना चाहिए। ग्रन्थ का नाम रखने में या लेख आदि का शीर्षक देने में भी 
इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के वैद्य भी बंगालियों की देखा-देखी 
अपने नाम के आगे-पीछे कविराज और कविरंजन आदि शब्द जोड़ लेते हैं! वैधराज 
आदि शब्द घट रहे हैं। नामपट्ट आदि पर कविराज शब्द देखकर साधारण जन क्या 
शिक्षित लोग भी प्रायः यही समझ लेते हैं, कि वैद्य जी कवि भी हैं! क्या लाभ? 

समझाना चाहते हो, वह लोग समझ नहीं पाते हैं। बंगाल में वैद्यराज के अर्थ में कविराज 
शब्द प्रसिद्ध है; सब लोग समझ लेते हैं; ठीक है। कैसे वैद्यराज के अर्थ में वहा 
इस शब्द का प्रचार हुआ; यह एक दूसरी बात है; पर है। हमारे यहाँ जन-साधार्र 
में 'कविराज' का अर्थ बहुत बड़ा कवि ही समझा जाता है, वैद्य नहीं। सो, 
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अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया और उससे वह अर्थ न निकला, 
तो लाभ क्या? ऐसी गलती से बचना चाहिए। i 


मंगलाचरण 


पुस्तक के प्रारम्भ में मंगलाचरण करने की पुरानी चाल है; परन्तु पुराने समय में 
ही लोगों ने इस चाल को तोड़ भी दिया था। कोई कहानी कहनी है, तो एक था 
राजा और उसकी एक थी रानी कहने से पहले श्रीगणेशायनमः कहना जरूरी क्यों? 
इसीलिए कुमार-सम्भव जैसी कृति में कालिदास ने मंगलाचरण नहीं किया और कह 
चले-भारत की उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक बहुत बड़ा पहाड़ है-अस्त्युत्तरस्यां 
दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज: । परन्तु फिर भी मंगलाचरणवादी टीकाकारों 
ने कहा कि मंगलाचरण तो हो गया! वस्तु-निर्देश भी मंगलाचरण है। जब कालिदास 
ह कहा कि उत्तर में एक पहाड़ है, तो वस्तु-निर्देशात्मक मंगलाचरण हो गया। यदि 
यों मंगलचरण का न करना भी मंगलाचरण है, तब तो कोई बात ही नहीं। इसी 


ह आषाढस्य प्रथमदिवसे’ आदि को भी वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण कहा गया 
| 


छा 


विज्ञान आदि विषयों के ग्रन्थों में तो मंगलाचरण होता ही नहीं है; पर अब काव्य 
तथा धर्म-शास्त्र-जैसे विषयों के ग्रन्थ भी मंगलाचरण की वैसी परवा नहीं करते। हम 
पह नहीं कहते कि मंगलाचरण न करो; केवल वस्तुःस्थिति बता रहे हैं। परन्तु कहना 
इतना ही है कि मंगलाचरण यदि करो, तो ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय से उस का सामंजस्य 
होना चाहिए। शान्तरस के ग्रन्थ में रसिक कृष्ण की वन्दना ठीक नहीं। हॉ, श्रज्ञरात्मक 
में उस रूप का स्मरण और बात है, जैसा कि विहारी आदि रसिक कवियों 
ने किया है। इसी तरह वीररस के काव्य में गोपीदुकूलहर की वन्दना ऐसी ही रहेगी, 
गंगा की गैल में मदार के गीत गाना! वहाँ तो कंसचाणूर-मर्दन का स्मरण होना 
aR | परन्तु राजनीति के ग्रन्थ में या कर्तव्यशास्त्र में गीता-उपदेशक रूप ठीक रहेगा । 
नासत में तो गीता-गुरु चाहिए ही चाहिए। 
Wy न्यायमुक्तवाली में गोपीदुकूचौराय नमः है-- 


नूतनजलधररुचये, गोपीदुकूलचौराय । 

तस्मै नमः श्रीकृष्णाय, संसारमहीरुहस्य बीजाय।। 
| = अन्तिम विशेषण 'संसामहीरुहस्य बीजाय” ठीक है; क्योंकि न्याय-दर्शन संसार 
खैर at ईश्वर को मानता है। शेष दोंनो विशेषण प्रकृत में किसी काम के नहीं। 
aces SP और अन्तिम विशेषण ही सही; कुछ सँभाल तो लिया! अन्यत्र तो ऐसे 
| "परण मिलते हैं कि कुछ न पूछो! 
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हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के मंगलाचरण बहुत सुन्दर हैं। यद्यपि रामचर्चा के ग्रन्थ 
में मंगलाचरण की जरूरत ही नहीं, चीनी को मीठा करने के लिए उस में और चीनी 
मिलाना ठीक नहीं। जब ग्रन्थ का ग्रन्थ ही रामभक्तिमय है, तब फिर प्रारम्भ में 
मंगलाचरण और क्या? परन्तु फिर भी गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किए हैं और उन 
(मंगलाचरणों) से वस्तुतः उन के विध्न दूर हुए हैं, या दबे हैं। और वे मंगलाचरण 
प्रकृत से सामंजस्य रखते हैं। उन्होंने चीनी में चीनी नहीं, केवड़ा मिलाया है। प्रायः 
सर्वत्र शिव जी की या गणेश जी के वन्दना उन्होंने की है। और सर्वत्र अपनी अनन्य 
रामभक्ति की झलक रखी है। “गाइए गनपति जगवन्दन' गाकर फिर उन से 'माँगत 
तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम-सिय मानस मोरे प्रार्थना कर रहे हैं। गणपति-वन्दना 
और राम की अनन्य भक्ति। इसी तरह सूर्य की वन्दना करके 'तुलसी राम-भवित 
वर माँग! कहा है। 'को जाँचिए सम्भू तजि आन” पद्य के अन्त में भी- 


देहु कामरिपु, रामचरन-रति, 
तुलसीदास ae कृपानिधान! 

यों वहीं आ गए हैं। 

इस प्रकार विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुतिःप्रार्थना कर के तुलसीदास बहुत से 
विध्नों से वच गए; बहुत-कुछ शान्ति हो गई। जैसा कि तुलसी ने विनयपत्रिका में 
ही आगे कहा है कि मेरी तो यह हठबुद्धि है कि में किसी दूसरे को अपना प्रभु 
मानता ही नहीं; वे अनन्य वैष्णव थे और पंचदेव-वन्दना से भी उन की वह अनन्यता 
और दृढ़ हो गई है। कुछ समालोचकों ने उन्हें वैष्णव न मानकर स्मार्त माना ÈI 
स्मार्त पंचदेवोपासक होते हैं न! परन्तु ये समालोचक यह नहीं देख पाए हैं कि अन्य 
देवी-देवताओं की वन्दना कर के तुलसी उन से चाहते क्या हैं? उन का मुख्य ध्येय 
क्या है? पर यह तो प्रसंग से कुछ बाहर की बात है। 

कहा जा रहा था कि इस तरह के मंगलाचरण करके अनेक देवी-देवताओं की 
वन्दना प्रारम्भ में ही करके, ग्रन्यकार ने अनेक विध्न-बाधाओं को दूर कर दिया èl 
अन्यथा, इन्हें अत्यधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता। लोग इन्हें कट्टर वैष्णव 
समझकर सताते | सताया तो फिर भी, पर बहुत से भूत-प्रेत शान्त रहे, यह जानकी 
कि यह भी हमारे प्रभु (शंकर) का भक्त है। कुछ न माने और ऊधम मचाते 
रहे! इन भूतों की यन्त्रणा से घबराकर ही तुलसी ने शंकर से बार-बार प्रार्थना 
है कि महाराज, अपने इन गणों से हमारी रक्षा कीजिए। यों एक ढंग से वे रोए é 
इसलिए बचे भी रहे; अन्यथा कबीर की ही तरह इन्हें भी रूढ़िवादियों के सामने तै 
भागना पड़ता। कबीर अक्खड़-फक्कड़ थे, सीधे ही गलकटिया कहकर गालियाँ al 


5 83 तो काटते ही हैं लोगों के, ये लोग। परन्तु कबीर को अन्ततः काशी | 
भागना पड़ा। 
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हमारे लिखने का यह मतलब नहीं कि भूतों के उत्पात से बचने के लिए ही तुलसी 
ने शंकर आदि की वन्दना की थी और उनमें उनकी तात्त्विक भक्ति थी ही नहीं। 
ऐसा नहीं है। केवल इतना कि वे राम के अनन्य उपासक थे; वन्दना सब की कर 
लेते थे और पूर्ण श्रद्धा से करते थे। और शिव जी के प्रति तो उन का अत्यधिक 
र्षण था। मेरा अनुमान है कि श्री जगद्धर भट्ट की 'स्तुति-कुसुमाजंलि' तुलसी 
ने अवश्य पढ़ी होगी और उसका उन के हृदय पर प्रभाव पड़ा होगा। स्तुति-कुसुमाजंलि 
शिवःस्तुति-विषयक अत्यन्त उच्चकोटि का संस्कृत काव्य है। इसी संस्कृत काव्य के 
अनुकरण पर गोस्वामी जी ने अपनी विनय-पत्रिका लिखी है; यह भी मेरी धारणा है। 
स्तुतिकुसुमाजंलि के प्रारम्भ में नर-काव्य की बड़ी विगर्हणा की गई है और उससे क्लान्त 
सरस्वती को शिवभक्ति से अमृत-रस से आप्यायित करने को कहा गया है। तुलसी 
ने रामचरित-मानस के प्रारम्भ में यही कहा है, उसी ढुंग से। परन्तु विनय-पत्रिका 
की तो रचना ही स्तुतिकुसुमाजंलि के अनुकरण पर है-उसी छाया पर। ग्रन्थ छाया 
पर है; परन्तु रचना स्वतन्त्र है। जगद्धर ने अन्त में प्रमथ आदि गणों से और पार्वती 
से प्रार्थना की है कि मेरी यह स्तुति-रूपी कुसुमों की अजलि (भेंट आप प्रभु तक 
पहुंचा दें। तुलसी ने भी इसी तरह हनुमान्‌ आदि से तथा सीताजी से प्रार्थना की 
हैं कि मेरी यह विनय-पत्रिका प्रभु के पास पहुँचा दो; पर अच्छा मौका देखकर-'कबहुँक 


SS, अवसर पाइ, मेरियौ सुधि द्याइबी कछु करुन कथा चलाइ'। परन्तु तुलसी ने 


से यह प्रार्थना पहले ही कर ली है, अन्त में नहीं। अन्त में तो भरत, शत्रुध्न, 
WaT के साथ हनुमान्‌ जी से उन्होंने कहा है, नाम ले-लेकर कहा है कि- 


निज-निज अवसर सुधि किए, बलि जाउँ 
दास-आस पूजिहै खीन की! 


भाष सब अलग-अलग, जब जिसे अवसर मिले, मेरी बात चलाकर प्रभु से सिफारिश 

' तो काम बन जाएगा। आखिर हनुमान्‌ जी का और भरत जी का संकेत पाकर 
जी ने राम जी के सामने तुलसी की चर्चा चला ही तो दी और प्रस्ताव होते 
र सकल सभा लै उठी'-हाँ जी, है तो ऐसा ही। सीताजी ने भी समर्थन किया और 
झे रामजी के यहाँ तुलसी की 'विनय' मंजूर। बिलकुल यही सब स्तुतिःकुसुमाजलि 
भे । गोस्वामी जी से सौ-डेढ़ सौ वर्ष पहले जगद्धर भट्ट का समय है। इतने 
उसकी परे का पर्याप्त प्रसार हो गया होगा; और काशी-जैसे शिवक्षेत्र में तो 
कौ. „प निसर्गसिद्ध है। सो, इसी स्तुतिकुसुमाज॑लि. ने तुलसी में शिव-भक्ति पैदा 
ओर a राम के प्रति वे अनन्य रहे। हाँ, स्तुतिकुसुमाजंलि में शिव के अतिरिक्त 
पछिताना को वन्दना नहीं है। जरूरत ही न थी। 'मानस” के सिर धुलि गिरा लागि 
बढ़ गई। यदि स्तुतिकुसुमाजेलि की ही गया है। प्रसंगप्राप्त चीज कुछ अधिक आगे 
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कहा यह जा रहा था कि मंगलाचरण यदि किया जाए, तो वह ग्रन्थ के प्रतिपाद्य 
या वर्ण्य विषय के अनुरूप ही हो। अन्यथा ठीक न रहेगा। व्याकरण, भाषा-विज्ञान 
का काव्य-विवेचन के ग्रन्थों में प्रायः वाणी-वन्दना प्रारम्भ में की जाती है; परन्तु इन 
विषयों के पुराने ग्रन्थों में मंगलाचरण-जैसी कोई चीज देखने में नहीं आती। पाणिनि 
और यास्क ने अपने ग्रन्थों में मंगलाचरण किया ही नहीं है। काव्यप्रकाश में 
वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण है। वक्रोक्तिजीवित आदि में सरस्वती की वन्दना है। महिम 
भट्ट ने मंगलाचरण के साथ ही अपने ग्रन्थ का नाम तथा उसका प्रतिपाद्य विषय भी 
बतला दिया हैः- 


अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । 
व्यक्ति-विवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्‌।। 


-परात्पर वाणी की वन्दना कर के महिम भट्ट व्यक्तिविवेक ग्रन्थ लिख रहा है, जिस 
में यह बतलाया जाएगा कि 'ध्वनि'-जैसी कोई चीज साहित्य में कल्पना करने योग्य 
नहीं; क्योंकि वह सब तो अनुमान का ही विषय है-ध्वनि का और उसके सभी 
भेदों-उपभेदों का अनुमान में ही अन्तर्भाव है। यही सब स्पष्ट करने के लिए प्रकृत 
ग्रन्थ की अवतारणा है। 

ऐसा मंगलाचरण करने से कई लाभ हैं। ग्रन्थ का नाम और प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट 
हो गया। पहले पृथक भूमिका लिखने की चाल न थी। ऐसी दशा में, ग्रन्थ के आरम्भ 
में इस तरह अपना मत संक्षेप से व्यक्त कर देने से पाठकों को सुविधा होती थी। 


ग्रन्थकार अपने सम्बन्ध में 


न्थकार प्रायः मंगलाचरण के अनन्तर अपने सम्बन्ध में भी कुछ कह दिया करते 
थे, जिस से उस समय की साहित्यिक गतिविधि का परिचय मिल जाने की सुविधा 
हुई। आजकल तो पृथक्‌ भूमिका में विस्तार से सब-कुछ-आवश्यक और अनावश्यक 
भी-कह दिया जाता है। परन्तु पहले इस तरह की भूमिका मंगलाचरण के अनन्तर 
और ग्रन्थारम्भ के बीच में, एक-दो पद्यो में, बड़े सुन्दर ढंग से दे दी जाती थी। नाटक 
आदि में प्रायः सूत्रधार के मुख से कवि अपने बारे में सूचित करा देता था। इससे 
दर्शकों को सुविधा होती थी। आजकल 'खेल का खुलासा” अलग छपाकर बाँटा जाता 
है। परन्तु सूत्रधार और उसके किसी मुख्य सहयोगी के प्रश्‍नोत्तर रूप से जो स्वारस्य 
से जानकारी होती थी, वह इस शुष्क ढंग में कहाँ? 


(mj 


ऐसा जान पड़ता है कि प्रौढ़ कवि जब अपना कोई नया हें, तब अ 
S g मार्ग निकालते हैं, तब 
रूढ़िवादी जनों के विरोध का सामना उन्हे करना ही पड़ता है। महाकवि कालिंग 
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ने भी इसका अनुभव किया और कहा-पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌। भवभूति ने भी 
यही कहा है। ऐसा जान पड़ता है कि इन्हें यह आभास था कि इस कला को समझनेवाले 
इस समय हैं ही नहीं। इसीलिए कहा है-उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा-मेरी 
बात समझने वाला कभी तो कोई पैदा होगा ही; और यह भी सम्भव है कि कहीं 
कोई हो, इसी समय; क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। उनके कहने का मतलब यही कि 
जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी कला को ठीक-ठीक समझने वाला दिखाई देता नहीं 
है। 

महिम भट्ट ने तो यह ध्वनित किया है कि मैं जो साहित्य जगत्‌ में फैले हुए 
अज्ञानान्धकार को ध्वस्त करने के लिए विचार-रश्मि दे रहा हूँ, उससे कुछ लोग जलते 
हैं; यद्यपि कुछ बहुत प्रसन्न होते हैं:- 


युक्तोऽयमात्मसदृशान्‌ प्रति मे प्रयत्नः, 
नास्त्येव तज्जगति सर्वमनोहरं यत्‌। 
केचिज्ज्वलन्ति विकसन्त्यपरे निमील- 
न्त्यन्ये यदभ्युदयभाजि जगत्प्रदीपे! 


“ध्वनि का खण्डन करने के लिए जो मैं यह ग्रन्थ लिख रहा हूं, इसका प्रचण्ड विरोध 
होगा; इसका मुझे पता है; क्योंकि रूढ़िवाद ऐसा ही होता है। परन्तु कुछ लोग मेरे 
जैसे भी हैं, जो नव विचार-सरणि का अनादर नहीं करते, उस पर विचार करते हैं। 
ऐसे ही लोगों के लिए मेरा यह प्रयत्न है-इन्हीं को ध्यान में रखकर व्यक्तिविवेक 
की रचना है। और, संसार में ऐसी कौन-सी चीज है, जो सब को अच्छी लगे? भुवन-भास्कर 
जब अपनी रश्मियों से तिमिरतोम को उच्छिन्न करते हैं, तो कुछ (पत्थर) जलने लगते 
' (जिन्हें लोग सूर्यकान्त मणि कहते हैं!), परन्तु जिन्हें मूदु-सरस हदय प्राप्त है, 
वे (कमल) खिल उठते हैं, और कुछ ऐसे भी aa’ हैं, जो अपने मुख बन्दकर लेते 
हैं। एक जहाँ सुमुद सरस हैं, वहाँ ऐसे “कुमुद? भी हैं। पत्थर तो नहीं कि जल उठे; 
पर सरस होने पर भी मुँह बन्द! प्रशंसा का शब्द नहीं! सो, सभी तरह के लोग सदा 
रहते है, कद्र करनेवाले भी मिल ही जाते हैं। 
महिम भट्ट का यह कटु अनुभव था कि उनकी प्रतिभा उस समय उपेक्षित की 
गई और इस कारण की गई कि उन्होंने काव्यःचिन्तन की एक नई सरणि निकाली। 
उन्होंने ध्वनिवाद और लक्षणा-व्यंजना के ISS का जाल खड़ा करने का प्रतिवाद किया 
और कहा कि लक्षणा और व्यंजना का तूमार अनावश्यक है। महिम का मत है कि 
"द का मुख्य अर्थ वही है, जिसे संकेतित कहते हैं, वाच्य या अभिधेय कहते हैं। 
a किसी कारणवश शब्द से या उसके उस वाच्य अर्थ से, कोई दूसरा अर्थ निकलता 
हेतु तो उसे लक्ष्य या व्यंग्य न कहकर अनुमेय अर्थ कहना चाहिए। लक्षणा में कोई-न-कोई 
होता ही है और उस Sq से जो अर्थ सामने आए, वह 'अनुमेय' अर्थ ही तो 
T उसका cea यह एक नया नाम क्यों रखते हो? क्यों इस साहित्यिक 
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अनुमिति” को “लक्षणा' यह नया नाम देकर वह जगडूवाल रचते हो? इसी तरह ‘aw 
जिसे कहते हो, वह भी तो अनुमेय' ही है न? जब कि अनुभावों से कोई रस या 
भाव. प्रतीत होता है, जब कि इनकी प्रतीति में वे (अनुभाव) हेतु हैं, तब यह प्रतीयमान 
अर्थ 'अनुमेय' हुआ कि नहीं? 

महिम भट्ट ने अपने 'व्यक्ति-विवेक' के तीन उन्मेषों में इसका विवेचन किया 
है और अत्यन्त दृढता के साथ गम्भीरतम शैली में ध्वनि का तथा उसके सभी भेदों-उपभेदों 
का ऐसा खंडन किया है कि देखते ही बनता है। खण्डन कया, उन सबको अनुमेय 
सिद्ध किया है। वे रस या भाव आदि की सत्ता तो उसी तरह मानते हैं; केवल उन 
सबको अनुमेय कहते हैं। उनके इस नए मत से रूढ़िवादी, ध्वनिवाद के “साम्प्रदायिक 
fas गए। वे लोग महिम को गालियाँ देने लगे। कहने लगे-यह बड़ा अभिमानी 
है, ध्वनि का खण्डन करता है! व्यक्ति-विवेक के टीकाकारो ने भी महिम को घमंडी 
बताया है। और घमंडी क्यों? क्योंकि ध्वनिवाद के विरुद्ध वे बोले। श्री सुभाषचन्द्र 
बोस रत्न थे; पर महात्मा गान्धी से मतभेद होते ही वे कूड़ा-ककट हो गए-'अभिमानी', 
'महत््वाकांक्षी' और 'देशद्रोही' तक हो गए! यही हाल महिम भट्ट का समझिए। वैसे 
उन में हम परम सौजन्य पाते हैं और जिन के मत का खण्डन उन्होंने किया है, 
उनके प्रति भी सम्मान प्रकट किया है। कहा है- 


इह म्मप्रितिपत्तितोऽन्यथा वा, 
ध्वनिकारस्य वचोविवेचनं नः। 
नियतं यंशसे प्रपत्सयते यतु, 
महतां संस्तव एव गौरवाय। 
-ध्वनिकार के मत का विवेचन हम सब लोगों के लिए गौरव की चीज है। जो लोग 
उन के मत का अनुवर्तन-समर्थन करते हैं, उन्हें तो सम्मान मिलता ही है; पर जो 
उनके सिद्धान्त से मत-भेद प्रकट करेंगे, उन्हें भी यश मिलेगा, अवश्य मिलेगा कारण, 
बड़े लोगों से किसी भी प्रकार का सम्पर्क गौरव ही बढ़ाता है। 
यों विनय प्रदर्शन है। वैसे महिम भट्ट का प्रौढ़ विवेचन 'ध्वन्यालोक' से अत्यधिक 
गम्भीर तथा प्रौढ़ है। 
5 परन्तु इस विनय-पद्य की टीका करते हुए इन के मुख्य टीकाकार राजानक PAS 
a Torir की उपाधि देते हैं और मधुसूदनी विवृति p 
~ पुरोभागी’ इन्हें बतलाया गया है जगह उ 
I ee है। सब जगह सब के दोष ही दोष देखे, 
परन्तु महिम भट्ट ने स्वयं एक जगह अपने आप को पुरोभागी कहा-व्यक्ति-विवेरक 
के द्वितीय उन्मेष में अत्यन्त सूक्ष्मता से महिम भट्ट ने शब्द-शिल्प का विवेचन किया 
है। वह चीज अन्यत्र कहीं भी वैसी है ही नहीं। वहाँ शब्दप्रयोग की बारीकियाँ समझते 
हुए महिम भट्ट ने प्रत्युदाहरणों में सुप्रसिद्ध कवियों के पद्य रखे हैं। ऐसा करना 
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था। अन्यथा वस्तु-स्थिति स्पष्ट न होती। परन्तु इस प्रकरण के प्रारम्भ में ही जो सफाई 
विद्वान, विवेचक ने दी है, उससे उसका सौजन्यातिशय प्रकट होता है।- 


त एते विधेयाविमर्शादयो दोषा इत्युच्यन्ते। तानिदानीमखिलान्‌ खला प्यास्यामः | 


-सो, ये सव विधेयाविमर्श आदि दोष कहलाते हैं, जिन की व्याख्या अभी हम करेंगे, 
जैसे खल जन लोगों के अखिल दोषों की व्याख्या करते हैं! खल ही समझ लो! 

आगे मम्मट तथा विश्वनाथ आदि ने भी इन दोषों का प्रदर्शन किया है; पर 
यहाँ कहीं भी न वह सूक्ष्मता है, न वह विचार-प्रौढ़ि है; न किसी ने इस विषय में 
महिम भट्ट का उपकार ही माना है और न वैसा विनय प्रकट करके कोई सफाई ही 
दी है। महिम भट्ट ने यह भी लिखा है कि- 


मुग्धः कि किमसभ्य एष भजते मात्सर्य्यमौनं नु किम्‌, 
पृष्टो न प्रतिवक्ति यः किल जननस्तत्रेति सम्भावयेत्‌। 
छात्राभ्यर्थनया ततोऽद्य सहसैवोत्सृज्य मार्ग सताम्‌, 
पौरोभाग्यमभाग्यभाजनजनासेव्यं मयाऽंगीकृतम्‌! 


-यदि किसी सम्बन्ध में कोई कुछ पूछे और जिस से पूछा जाए, वह चुप रहे, कोई 
उत्तर न दे, तो लोग यही कहेंगे कि यह या तो इस विषय में कुछ जानता नहीं है 
और या फिर शिष्टता नाम की चीज इस में नहीं है। ये दोनों बातें नहीं, तो फिर 
यह मात्सर्य्य से मौन है। कुछ ऐसी ही सम्भावनाएँ लोग करते हैं। इसलिए मुझे अब 
कुछ कहना पड़ रहा है; क्योंकि मेरे साहित्यिक छात्रों का बहुत आग्रह है, इस विषय 
को स्पष्ट करने के लिए। सो, सत्‌ पुरुषों का मार्ग छोड़कर आज सहसा मैं वह पुरोभागिता 
स्वीकार कर रहा हूँ, जो दुर्भाग्यवान्‌ जनों के लिए है! कविता में दोषों का विवेचन 
करना पड़ रहा है! 
हे निःसन्देह ऐसे लोग अभाग्य-भाजन होते हैं। सौभाग्य का उपभोग तो वे करते 
a REN प्रशंसन्ति, अहोरूपमहोध्वनिः।' ऐसे ही “सत्‌ पुरुष” मौज करते हैं, यश 
पाते हैं और पाँचों घी में सदा रहती हैं। 

इस में सन्देह नहीं कि महिम भट्ट के सामने ही ध्वनिभक्त लोग ऐसी गालियाँ 
Cl और पुरोभागी आदि कहते होंगे। महिम ने वे गालियाँ स्वीकार 

l 
सो, इस तरह कुछ कह देने से वस्तु-स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। 
5 


पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अपने बारे में बहुत कुछ कहा है, जिस से स्पष्ट है कि 


न अवज्ञा तो नहीं हुई; पर उन्हें कोई ऐसा पाण्डित्यमल्ल न मिला, जो दो-चार 


! आनन्द दे सकता! पण्डितराज ने यह भी सगर्व लिखा है कि हम ने अपने 
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पद्य बनाकर उदाहरणों में दिए हैं-'न परस्य किचित्‌'। काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण 

में ही नहीं, पहले के भी साहित्यग्रन्थों में उदाहरण दूसरों के दिए गए हैं। पण्डितराज 

ने कहा है कि कस्तूरिका-मृग इधर-उधर के फूल इकट्ठा करता नहीं धूमता है! 
o 


यह सब संक्षेप में ही पहले कहा जाता था; पर आजकल तो भूमिका में बहुत विस्तार 
से कहा-कहाया जाता है। जरूरत से बड़ी भूमिका उद्देजक हो जाती है; विशेषतः तब, 
जब ग्रन्थ के विषय को छोड़ ग्रन्थकार के और उसके बाप-दादों का वर्णन छिड़ जाता 
है, फिर हनुमान्‌ जी की पूँछ की तरह बढ़ता ही जाता है! 


सामंजस्य 


रचना में सब से अधिक ध्यान सामंजस्य पर रखना चाहिए। अर्थ के अनुरूप शब्द 
हों और शब्दों का कोई भी अंश ऐसा न हो, जो प्रकृत अर्थ का पोषक न हो। हिन्दी 
के समालोचकों ने तो संस्कृत-समालोचना की खिल्ली उड़ाई है और कहा है कि 
समालोचना के नाम पर यहाँ कुछ था ही नहीं; यह ज्ञान तो हमें पाश्चात्यों से मिला 
है! यदि आधुनिक हिन्दी-लेखकों तक सीमा रहती, तब भी कोई बात थी! समस्त 
भारतीय साहित्य को-संस्कृत साहित्य को भी-वैसा उथला कह दिया, समालोचना के 
बारे में। यह अज्ञान की बात है। जान-बूझकर कोई ऐसी आत्म-अवमानना न करेगा। 
सस्कृत में कैसी समालोचना है, यह एक पृथक्‌ निबन्ध में विस्तार से बताने की चीज 
है। यहाँ तो सामंजस्य की चर्चा चलने पर उधर ध्यान चला गया। संस्कृत साहित्य 
में सामजंस्य तथा औचित्य पर आलोचकों ने अत्याधिक ध्यान दिया है। 


मालतीमाधव का एक सुन्दर पद्य है:-- 


असारं संसारं परिभुषितरत्नं त्रिभुवनम्‌, 
निरालोकं लोकं मरणशरणं बान्धवजनम्‌। 
अदर्प कन्दर्प 


जगंजीररिप्यं जननयननिर्माणमफलम्‌, 
जगंजीररिण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः! 


कापालिक मालती को उठाए लिए जा रहा है, बलि देने के लिए; उसी दशा में माधव 
उस से a है:-अरे, यह तू क्या करने जा रहा है! इसे मारकर तू इस संसाए 
को असार क्यों करने जा रहा है! फिर यहाँ रह क्या जाएगा? त्रिभुवन का रल नष्ट 
हो जाएगा और यह लोक हो जाएगा। इस रमणी के बन्धु-बान्धवों 
तो मौत ही सूझेगी। इसके न रहने से कन्दर्प का दर्प ही उड़ जाएगा। संसार ८ 


नेत्र ही निष्फल हो जाएँगे। और तो क्या जगत्‌ फिर जीर्ण अरण्य हुं 
से दिखाई देंगे सब! , यह जगत्‌ फिर जीर्ण अरण्य ही हो जाएगा 
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तुझे बलि ही देनी है, तो कोटि-कोटि प्राणी भरे हैं, चाहे जिसे ले जा; पर इस 
रत्न को क्‍यों नष्ट किए दे रहा है! यही पद्य का तात्पर्य है। 

इस पर आलोचना करते हुए राजानक कुन्तक ने अपने वक्रोक्तिजीवित ग्रन्थ 
में लिखा है-यह पद्य एक ऐसा महावाक्य है, जिस में कितने ही छोटे-छोटे वाक्य 
बहुत सुन्दर जड़े हुए हैं और वे सब उस रमणी के लोकोत्तर सौन्दर्य को प्रकट करते 
हैं; परन्तु उन सबके बीच में “मरणशरणं बान्धवजनम्‌' यह वाक्य बिलकुल भर्ती का 
है। इससे उसके वैसे लावण्यातिशय का कुछ भी बोध नहीं होता। यह तो साधारण 
बात है। किसी के भी वियोग में उसके बन्धु-बान्धवों की वही स्थिति हो सकती है। 
सो, वैसे सुन्दर उन वाक्यों में यह एक भर्ती का वाक्य कवि ने दे दिया है, जिससे 
उसके निर्माण-कौशल में बट्टा लग जाता है। कुन्तक ने लिखा है कि यहाँ 'विधिमपि 
विपन्नाद्भुतविधिम्‌' कर दिया जाता, तो ठीक रहता-ब्रह्मा ने जो एक अद्भुत चीज 
दुनिया को दी है, तू उसे नष्ट करने जा रहा है! 


(m) 


यदि मेल की चीज ढूँढे न मिले, तो बेमेल न देकर कुछ ऐसे ढंग से रचना करनी चाहिए, 
कुछ ऐसी चीज देनी चाहिए कि जिस से पहले कहे हुए पदार्थ भी सजीव हो उठें। 
कुन्दक ने इसे (“बाल-रामायण' का) एक पद्यांश देकर स्पष्ट किया है। वह यों हैः- 


रुद्रादेस्तुलनं स्वकण्ठविपिनोच्छेदो हरेर्वासनम्‌। 
कारावेशमनि पुष्पकापहरणं यस्येदृशाः केलयः। 


-रुद आदि को उठा लेना, अपने कंठों को अपने हाथ से ही धड़ से उड़ा 
देना, इन्द्र को कैद में डाल देना और पुष्पक विमान कुबेर से छीन लाना” यों रावण 
के वैसे लोकोत्तर काम “पुष्पकापहरणं' तक गिनाए और आगे वैसी कोई बात न सूझी, 
तब बेमेल कोई बात न रखकर आगे कह दिया-येस्येदृशाः केलय:'-ऐसे-ऐसे काम 
जिस के लिए एक खिलवाड़ रहे हैं। इससे पूर्व के पदार्थों में भी जान पड़ गई। वे 
सेब काम रावण ने किसी बड़े पराक्रम से किए हों, ऐसी बात नहीं; उसके लिए तो 
पह सब खेल था! यों बात बन गई। परन्तु इस की जगह यदि 'सीताहरणक्रिया' 

जैसा कुछ कह दिया जाता, at aa हो जाता। एक अबला को चुपचाप छल से 

उठा लाना रावण के उन पराक्रमो में क्या विशेषता पैदा करता? सो, कवि को यदि 

रुक्त पदार्थो के समकक्ष कुछ न दिखाई दे, तो फिर कुछ इस तरह पदऱयोजना 
चाहिए, जैसी कि ऊपर बताई गई है। 

0 


of के शब्द भर देने से रचना का नाश हो जाता है। आज-कल तो शब्दाडम्बर 
नि "बड़े थोथे तैयार कर दिए जाते हैं और परीक्षार्थियों के सिर पर उनका 
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बड़ा बोझ लाद दिया जाता है। सार ढूँढ़े नहीं मिलता। अत्यधिक कूड़ा-कर्कट 
में कहीं कोई काम की चीज भी हो, तो कठिनाई से दिखाई देती है। पहाड़ खोदो, 
तब चुहिया निकले! इससे लोग ऊब जाते हैं। संस्कृत में इस बात पर बहुत 
विचार किया गया है। महिम भट्ट तो अत्यधिक रुष्ट हैं वैसे थोथे शब्दों की भरमार 
से। अर्थश्चेदूवगतः किं शब्द-प्रयोगेण? यदि अर्थ किसी और तरह सामने आ 
जाए, तो फिर उसके लिए शब्दप्रयोग की जरूरत क्या है? महिम भट्ट ने जिन 
पद्यो को इस सम्बन्ध में उद्धृत किया है और उन पर विचार किया है, उनमें 
से कुछ देखिए ।- 


अयथार्थक्रियारम्भैः पतिभिः किं तवेक्षितैः? 
अरुध्येतामितीवास्या नयने वाष्पवारिणा | 


“उस तरह अपमानित होने पर द्रौपदी इस तरह रोई कि आँसुओं से उनकी 
दृष्टि अवरुद्ध हो गई। सामने बैठे किकर्तव्यविमूढ पाण्डवों की ओर उनकी दृष्टि थी; 
पर ऑसुओं की बाढ़ के कारण वे दिखाई न पड़ते थे द्रौपदी को। इस पर कवि ने 
sAm की है कि आँसुओं के पानी ने (बाष्पवारिणा) मानो इसलिए द्रौपदी के नेत्र 


अवरुद्ध कर लिए कि जो पति यथोचित काम करने में असमर्थ हैं, उन्हें देखने से 


कोई लाभ नहीं। 
इस पर महिम भट्ट ने लिखा है कि आँसू तो पानी ही होते हैं; तब फिर पानी 

(वारि) शब्द किसलिए? केवल बाष्प शव्द पर्य्याप्त ary ह वारि की जगह सम्पद्‌ 
शव्द यदि दे दिया जाता, तव तो कोई बात भी थी। “बाष्पवारिणा” की जगह “बाष्पसम्पदा' 
न रहता। अपने काम आए, वही सम्पदू। सम्पद्‌ शब्द स्त्रीलिंग भी है। एक स्त्री 
a T z दूसरी स्त्री का a जाना स्वाभाविक है। उस विपत्ति में सामने 
ह य न बोलें, तो दुःखावेग बहुत बढ़ता है। उस (दुःखावेग) 
pee आह की बाढ़ सामने आई; इसीलिए वह सम्पद्‌। यह महिम 
COS । वे कहते हैं--अस्मिन हि सति पौनरुत्तयपरिहारः, सम्पदः स्त्रीत्वात्‌ 
a san इत्युभयं सिद्धं भवति। अर्थात वारि की जगह 
ह कर देने से एक तो अर्थ की पुनरुक्ति मिटतीं है और दूसरे इस (सम्पद्‌) 
स्त्रीलिंग होने से सखीत्व की प्रतीति होती है, दुःख में सहायक; यों थोड़ा-बहुत 
अर्थ-प्रकर्ष भी प्राप्त हो जाता है! $ | 


परन्तु कहीं अश्रु या बाष्प के जल 
विशेष गुणाधान होता होः- साथ वारि आदि पद रखे भी जा सकते हैं; a 


oe प्रयोजने तु न दोषः यथा-- 
पृ , प्रतापस्ते वैद्युतेनाग्निना समः 
nom क. वैद्युतेनाग्निना समः | 
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-हे पृथ्वीपाल, आप का प्रताप बिजली की आग-जैसा है, जो कि वैरिवनिताओं 
के अश्रु-जल से अत्यधिक उद्दीप्त होता है। 

यहाँ बाष्पवारि ठीक है; क्योकि बिजली की आग पानी से अधिक उद्दीप्त होती 
है, यह प्रसिद्ध है। वह (बिजली को आग) आँसुओं से नहीं बढ़ती। इसलिए बाष्प 
के साथ वारि जोड़ देना ठीक ही है-वै्युताग्निवृद्धेराधिक्यस्य वारिकार्यत्वेन प्रसिद्धेःन 
तथा दोषः। 

इसी तरह- 


अवहितचेतसः पथि जनस्य कुतः स्खलितम्‌? 


-सावधान चित्त जिस का है, वह पुरुष मार्ग में लड़खड़ा कर गिरेगा क्यों? यहाँ चेतः 
(चित्त) शब्द भर्ती का ही है। अवहित (सावधान) ही विशेषण पर्य्याप्त था। 
इसी तरह- 


अवगच्छति मूढचेतनः 
इसमें “चेतना: शब्द निरर्थक है। कहीं-कहीं तो 50 % अंश निरर्थक होता है।- 


उदितवपुषि दिननाथे प्रविकसितत्मसु कुलेषु कमलानाम्‌ 
जगति प्रमुदित-मनसि च कोऽन्यो विमनायते धूकात्‌? 


यहाँ “उदिते दिननाथे, विकसितेषु कमलानां कुलेषु, जगति प्रमुदिते च, धूकादन्यः 
को विमनायते’ इतना सार हैः सूर्य के उदय होने पर कमलकुल खिले और जगत्‌ 
प्रमुदित हुआ। एक उल्लू को छोड़ और कौन ऐसा है, जो इस समय अनमना होगा? 
सो, 'वपुष्‌', ‘one’ तथा 'मनस्‌' ये तीन चरणों में व्यर्थ हैं। इसी तरह- 


पातु वस्तारकाकान्तकलाकलितशेखरः। 
जगतू-त्रयपरित्राणक्रियाविधिविचक्षणः | 


पहाँ Ghar और 'विधि' व्यर्थ हैं। 'परित्राणविचक्षण' ही पर्य्याप्त है। 


अधिक उदाहरण देना ठीक नहीं। विचार तो यहाँ तक किया गया है कि यदि 
समासोक्ति और दीपक आदि के ढंग से औपम्य प्रतीत हो रहा हो, तो फिर 
उपमा-वाचक शब्द देना भी व्यर्थ है। साफ कहने की अपेक्षा प्रतीत होने में ही अधिक 
श्रता भी है। जब एक चीज (औपम्य) प्रतीति का विषय है ही, तब उसका 

किसी शब्द से अभिधान क्या? जो शब्दों से ही खिलवाड़ करनेवाले हैं, वे 
हो ऐसा शब्दाडम्बर रचते हैं। अच्छे कवि तो एक भी पद व्यर्थ न रखेंगे। महिम 
"ES शब्दों में-- 
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येषु प्रयुक्‍्तेष्वप्रयुकेतप्वपि तुल्येवार्थाविगतिरिति ते तत्र शल्यायमाना: 
शाब्दिकैः केवलमाद्रियन्ते। कविभिस्तु 
प्रस्तुतरसाभिव्यक्तिव्यवधाननिबन्धवधियावधीरणीया एव। 

-जो शब्द ऐसे हैं कि प्रयुकत करने पर जो अर्थ देते हैं और न प्रयुक्त करो, 
तो भी वह अर्थ निकलता ही है, अर्थ में कोई खूबी-खराबी नहीं आती जिन की उपस्थिति 
या अनुपस्थिति से, ऐसे शब्द तो केवल शाब्दिक लोग ही पसन्द कर सकते हैं। कवि 
जन तो सुन्दर रचना में इन्हें काँटे की तरह समझते हैं; क्योंकि प्रस्तुत रस की अभिव्यक्ति 
में ये झाड़-झंखाड़ बाधा ही डालते हैं। पाठक इन में क्षण भर के लिए उलझ जाता 
है। इसलिए रससिद्ध कवि ऐसे घास-फूस को अपने क्षेत्र में रहने नहीं देते। 


(m) 


परन्तु रस-सिद्धि के लिए एक पद की जगह दस पद लाना भी गुण है, पद की 
जगह वाक्य भी दिया जा सकता हैः- 


तामभ्यगच्छट्रदितानुसारी, मुनिः कुशेध्याहरणाय यातः। 
निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थः शलोकत्वमापद्यपि यस्य शोकः | 


ने यहाँ 'वाल्मीकि' इस पद की जगह रेखांकित उतना पद-समुदाय 
दिया है, जो अतिशय सुन्दर है। सीता जी बियाबान जंगल में पड़ी करुण क्रन्दन 
कर रही थीं। उनका वह हृदयविदारक क्रन्दन मुनि वाल्मीकि के कानों में पड़ा, जो 
पूजा के लिए कुश-समिधाएँ लाने को आश्रम से निकले थे। वे शुष्क सन्त न थे, 
अत्यन्त करुणाद्र थे, तब उधर ये कैसे न जाते? रोने की आवाज जिधर से आ रही 
थी, उसी ओर वे चले। यही कालिदास के उद्धृत पद्य में कहा गया है। परन्तु खूबी 
T T aee करुणा्द्रता को Tn कर दिया गया है, जो कि उधर जाने 
ण का अनुवाद यह है- रोने की आवाज का अनुसरण करते हुए 
उन (सीता जी) की ओर वे मुनि चल पड़े, जिन का हृदय क्रौंच पक्षी की वेदना से 
किसी समय विहल हो गया था और इससे उन्हें जो शोक हुआ, वह श्लोक बनकर 
प्रकट हुआ। जो तिर्य्यक्‌ प्राणियों के दुख-दर्द से ऐसे प्रभावित होते हैं, उनका हदय 
एक अबला के चीत्कार की उपेक्षा कैसे करता? 
यह सब उस रेखांकित अंश का प्रभाव है, जो “वाल्मीकि उस ओर गए' ऐसा 
कह देने से कभी सम्भव न था। 'कारुणिक वाल्मीकि उधर गए” यों 'कारुणिक' विशेषण 
देने से भी वह बात न आ पाती। वाल्मीकि की करुणार्द्रता 'कारुणिक' विशेषण से 
वाच्य-रूप में सामने आती, तो वैसा रूप कभी प्राप्त न कर सकती. जो उस घटना 
का उस तरह संक्षेप से उल्लेख करने पर व्यंजित हुई। इसी को दृष्टि में रखकर कहीं 
गया है कि पद के स्थान में वाक्य देना भी कवि के लिए उत्कर्ष-आधायक है; क्योंकि 
कविता सजीव हो उठती है eeure Je इसी तरह अनावश्यक विस्तार को रस का परिपन्थी समझकर 
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कवि एक वाक्य में कही जानेवाली चीज एक पद में कह जाता है। यह भी एक 
विशेष गुण है। 

सबका सार यह है कि रस-सिद्धि को देखकर वाणी का संकोच-विस्तार करना 
होता है। साधारणतः अपने मन की बात थोड़े शब्दों में स्पष्ट कह देना और उसे 
नीरस न होने देना ही सबसे बड़ी और मुख्य बात है। परन्तु हिन्दी में आजकल 
अनावश्यक शब्द-विस्तार साधारण चीज है। 

यही नहीं, कहीं-कहीं तो रस का आघात क्या, अपनी बात का व्याघात भी हो 
जाता है! हिन्दी के अलंकास्ग्रन्थो में आप देखेंगे-'मुखचन्द्र के रहते आकाश के इस 
चन्द्र की जरूरत क्या? ऐसे वाक्य एक अलंकार के रूप में रटाए जाते हैं। परन्तु यह 
ध्यान नहीं दिया जाता कि यह अलंकार ऐसा बेढंगा हो गया है कि भाषा की कुरूपता 
बढ़ती है! जिस चन्द्र का अधिक्षेप है मुख के सामने, उसी का आरोप भी है, मुख का 
उत्कर्ष बढ़ाने के लिए-'मुखचन्द्र' । इसका मतलब यह हुआ कि मुख चन्द्रमा के समान 
सुन्दर है, तब चन्द्रमा की जरूरत क्या? क्‍या हुआ? मुख में चन्द्र का आरोप किया, 
तो इस (चन्द्र) को मुख से अधिक सुन्दर मान लिया; क्योंकि उपमान में गुणाधिक्य 
स्वभावसिद्ध है। परन्तु आगे वहीं उसका तिरस्कार भी है! 'मुख के होते चन्द्र व्यर्थ है' 
कहा जाए, तो बात भी है। “व्यर्थ' कहने से ही औपम्य आ जाता है। उसके लिए आरोप 
अपेक्षित नहीं है। परन्तु हिन्दी साहित्य तो अभी शैशव में है। अब से लगभग बीस 
वर्ष पहले 'काव्यालंकार' नामक एक ग्रन्थ मैंने लिखा, संस्कृत के 'रसगंगाधर” के ढंग 
RI एक-एक अलंकार पर एक-एक परिच्छेद। हिन्दी के सभी अलंकार ग्रन्थों का खण्डन 
करना पड़ा। तीन सौ पृष्ठ लिख गया। फिर सोचा कि आगे जब हिन्दी में भी साहित्य-विद्या 
का आविर्भाव होगा, तो लोग इस ग्रन्थ को देखकर हँसेंगे और कहेंगे कि वाजपेयी केवल 
धूण छानने बैठा था। जिन ग्रन्थों का एक भी पृष्ठ शुद्ध नहीं, उनकी आलोचना क्या? 
सतना मन में आते ही आगे लिखना बन्द कर दिया। वह उतना अंश अब तक लिखा 
पड़ा है। परिश्रम किया है, इसलिए नष्ट करने की इच्छा नहीं होती और किस चीज 
जा खण्डन किया है, यह देखकर छपाने का मन नहीं। 

हिन्दी में शब्दाडम्बर की जो चर्चा मैंने की है, उसे आधुनिक साहित्य के ही 
लिए समझिएगा। ब्रजभाषा या अवधी के पुराने कवियों में यह बात नहीं। वे लोग 
पले शब्दों में बड़े मार्मिक ढंग से भाव व्यक्त कर गए हैं। उस समय के बहुत 

ऐसे तो हैं, जिन्हें शब्दाडम्बर प्रिय है। 

SHS की परिधि बहुत दूर तक है। यथायोग्य शब्दों का प्रयोग करना और 
पथायोग्य भाषा की शैली रखना, यह सब उसी की सीमा में है। ब्रजभाषा-कवियों ने 

शका खूब ध्यान रखा है। सत्रीजनोचित भाषा में कोई कह रही है- 


आगि लगै ब्रज के बसिबे महँ, 
पानी में आगि लगावैं लुगाई। 
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तुलसीदास जी भी- 


सिथिल-सनेह कहै कौसिला सुमित्रा जू सों- 
मैं न लखी सौति सखी, भगिनी ज्यों सेई है। 


इस पर सुमित्रा जी कहती हैः- 


कीजे कहा जीजी जू, सुमित्रा परि पायँ कहै- 

तुलसी सहावै विधि सोई सहियतु है! 

रावरो सुभाव राम-जन्म ही ते जानियत, 

भरत की मातु को कि tat चहियतु है! 

जाई राजघर, व्यहि आई राजघर माहँ, 

राज पूत पाये हू न सुख लहियतु है! 

देह सुधागेह ताहि मृग ने मलीन कियो, 

ताहू पर बाहु बिनु राहु गहियतु है! 
और “दास” ने एक पतिव्रता के द्वारा कहलाया है- 

नैननि कौं तरसैये कहाँ लौं, 

कहाँ लौं हियो विरहागि में तैये! 

एक धरी कल पेये कहूँ न, 

कहाँ लगि प्राननि कौं कलपैये! 

आवत जी में विचार यही, 

सखी चलि सौतिहुं के घर जैये! 

मान घटे ते कहा aes जु पै, 

प्रानपियारे कौं देखन पेये! 


भाषा का माधुर्य तो है ही; साथ ही व्यंजक शक्ति भी देखिए। में g कितना 
सुन्दर है। विष का घूंट पीना पसन्द किया जा रहा है। सीत के घर भी जाना मंजूर । समस्त 
पद्य की जान यह 'हु' है। इसी तरह एक मुसलमान कवियित्री की पद-व्यंजना देखिए 
एहो नन्दलाल, कुरबान तेरी सूरत पर 
at तो मुगलानी पै हिन्दुवानी है रहूँगी मैं। 
इस में कृष्ण के लावण्यातिशय का भरपूर अभिव्यंजन है और 'तौ” ने तो पद्य a 
सजीव कर दिया है। कहाँ मुगल वंश और कहाँ काफिर कौम हिन्दू! पर तेरे तिए 
मैं हिन्दुआनी भी बन जाऊगी। मुगल वंश पर कितना गर्व। और वह भी तेरे लिए 


न्योछावर! -हीं तौ मुगलानी'-'पै हिन्दुवानी है रहूंगी मैं'। “ती” कितने ऊपर चढती 
है और 'पै' कितने नीचे पटक देता है! ces 
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शि 


तुलसी ने कुम्भकर्ण का वर्णन करते हुए-“भूधराकरार सरीरा” कहा है, 'पर्वताकार' नहीं। 
भूधर में दो महाप्राण वर्ण शब्द को अर्थ (कुम्भकर्ण-देह) की ही तरह भयंकर बना 
देते हैं, जब कि (पर्वत में तीनों वर्ण अल्पप्राण हैं और उन्हें ऊपर रेफ भी नहीं खींच 
पा रहा है। परन्तु आगे-'आवत कुम्भकरन रनधीरा' में झुनझुनियाँ-सी बाज रही हैं, 
जो प्रकृत अर्थ के अनुरूप नहीं। हाँ, 'कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि' में सुन्दर 
मधुर ध्वनि प्रकृत के अनुरूप है। 
एक बड़ी-बूढ़ी स्त्री अपनी नींद बुलाने के लिए गाने लगे- 'आ जा मेरी प्यारी 
निंदिया' तो कितना भद्दा लगेगा? बच्चों को सुलाते समय ही वैसा लोरियों में ठीक 
रहेगा। 'आप्त' शब्द ऋषि-मुनियों के लिए ही आता है; पर हिन्दी के एक आचार्य 
ने बिहारी-मतिराम आदि कवियों के लिए “आप्त” शब्द का प्रयोग किया है। कहा 
है, आप्त कवियों के काव्यों से भी ब्रजभाषा का स्वरूप जाना जा सकता है। आप्त” 
की जगह यहाँ 'रससिद्ध आदि कोई विशेषण देना चाहिए था। 
तुलसीदास-जैसे महाकवियों ने शब्द और अर्थ का साहित्य या सामंजस्य अपनी 
कविता में प्रायः छूटने नहीं दिया और यथाप्रसंग भाषा के स्वरूप तथा शैली में परिवर्तन 
किया है। इनकी यह काव्यसम्बन्धी बहुत बड़ी विशेषता है। 'इनकी कविता में मिलै 
भाषा विविध प्रकार” में यही कहा गया है। परन्तु अनजान लोगों ने कुछ और समझकर 
सह उक्ति उद्धृत की है और दूसरों ने भी वैसी ही व्याख्या कर दी है! कहा, तुलसी 
इसलिए श्रेष्ठ कवि हैं कि इनकी कविता में (विविध प्रकार की भाषा नहीं) विविध 
भकार को भाषाएँ मिलती हैं। अर्थात्‌ इनकी कविता में अनेक भाषाओं की खिचड़ी 
पकी है, जो बहुत बढ़िया है और ऐसी खिचड़ी पकाने के कारण वे बहुत बड़े कवि 
! यों भाषा-सम्बन्धी एक दोष को गुण के रूप में रखकर व्याख्या की गई है! इस 
SIT का फल यह हुआ कि आज काव्य-भाषा के रूप में अत्यधिक सांकर्य हो गया 
, विशेषतः नई ब्रजभाषा-कविता में। ब्रजभाषा के माधुर्य में 'फुटबाल' और 'रेलीग्राफ' 
WEST गए हैं। “भाषा विविध प्रकार” आने से कवियों के सरदार बनने का प्रयत्न! 
क खैर, मतलब यह कि शब्दःप्रयोग में सामंजस्य का ध्यान रखना चाहिए। शैली 
She सम्बन्ध में हम आगे अलग कहेंगे। परन्तु शैली की बात चलाने के पहले एक 
५ आवश्यक विषय पर कुछ कह लेने की इच्छा है और वह है औचित्य का विचार, 
रचना का सर्वस्व कहा गया है। 


औचित्य का विचार 


= या लेखक को औचित्य पर सदा ध्यान रखना चाहिए। पुराने आचार्य ने साहित्य 
The पर अत्यधिक बल दिया है। कविता की आत्मा-रस-भी विषय बना 
» यदि अनौचित्य का विघात हुआ- 
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अनौचित्यादृते नन्यद्रसभंस्य कारणम्‌। 


रस-भंग का मुख्य कारण अनौचित्य-प्रवेश है। लोक-मर्यादा या शास्त्र-मर्यादा का उल्लंघन 
या संस्कारबद्ध जन-भावना का सहसा अतिक्रमण आदि को ही अनौचित्य कहते हैं। 
सुप्रसिद्ध प्रकृति (पात्र) के स्वरूप में उलट-फेर आदि भी ऐसा ही है। कवि अपने 
युग का प्रतिनिधि होता है, सही; और वह ऐतिहासिक पात्रों में भी अपने युग को 
प्रतिबिम्बित करेगा, यह भी सही है; परन्तु यह सब होने पर भी वह सुप्रसिद्ध पात्रों 
के मूल रूप मे एकदम विरुद्ध परिवर्तन नहीं कर सकता। वैसा करने पर उसकी 
कृति दूषित हो जाएगी। लक्ष्मण और सीता-देवर और भौजाई-जिस रूप में हमें युग-युग 
से प्राप्त हैं, उसी रूप में उन्हें रखना होगा। यदि आज का कोई कवि उन दोनों पात्रों 
में आजकल के देवर-भौजाइयों की तरह हास-परिहास कराता है, तो गलती करता है। 
इन पात्रों में वैसा हास-परिहास पाठकों के लिए उद्देजक होगा और यही रस-दोष है। 
इसी तरह, भारतीय ऋषि-मुनि एक सुनिश्चित रूप में हमारे सामने हैं। उनका मसखरा 
रूप हमें ज्ञात नहीं। फिर, अपने से बड़े के सामने हास-परिहास की बातें करना तो 
भारतीय संस्कृति के एकदम विरुद्ध है। बड़ा भी अपने से छोटे जनों के सम्मुख वैसा 
हास-परिहास नहीं करता। गोस्वामी तुलसीदास ने इस मर्यादा को खूब निभाया है। 
परन्तु 'कवितावली' का एक पद्य कदाचित्‌ कुछ भटक गया है; जो यों हैः- 


बिन्ध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारि gare | 
गौतम-तीय तरी 'तुलसी” सो कथा सुनि भे मुनिवृन्द सुखारे। 
दै हैं सिला सब चन्दमुखी wa पद-मंजुलकंज तुम्हारे। 
कीन्ही भली रघुनायक जू, करना करि कानन कौं पगुधारे । 


जिस स्थान पर यह पद्य रखा गया है, उससे स्पष्ट है कि मुनिंजन रामजी से यह 
कह रहे हैं, जो अच्छा नहीं लगता। उन मुनियों का ऐसा स्वरूप प्रसिद्ध नहीं है और 
न राम के प्रति उनका सम्बन्ध ही ऐसे परिहास के अनुकूल है; यद्यपि उस (हास) 
a r ii है। जनकपुर में यदि कोई ऐसा हास-परिहास करता, तब 
: संस्कृत साहित्य में काव्यालोचन बहुत बारीकी से हुआ है। 'वक्रोक्तिजीवित' 
में oe कुन्तक ने कविकुलगुरु कालिदास की बहुत प्रशंसा की है और उन के 
शतशः vet में औचित्यविवेक की पराकाष्ठा बताकर दो-चार पद्यो में अनौचित्य भी 
बताया है और कहा है-“इस तरह का सूक्ष्म विचार केवल इन्हीं (कालिदास) 
कविता में किया जा सकता है, जो कि नैसर्गिक प्रतिभा के धनी हैं और औचित्य वि 
को सर्वोच्च स्थान जिन्होंने दिया है। इनके अतिरिक्त औरों की कविता में ऐसा रू 
विचार Sie किया जाए, जो जोड़-तोड़ कर किसी तरह कन्था-कवि बने हैं।” हिन्दी णर 


के लिए अत्यन्त उपयोगी है वह कुन्तक की आलोचना-पद्धति; इसलिए कुछ रर 
देना अच्छा होगा।- 
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a) 
तुलसीदास का एक सुन्दर पद्य है:- 


पुर ते निकसी रघुवीर-बधू, धरि धीर दये मग में डग दै। 
झलकीं भरि भाल कनी जल की, पुट सूखि गये मधुराधर वै। 
फिरि पूछति हैं 'चलिबोऽब कितो, पिय पर्नकुटी करिहौ कित है? 
तिय को लखि आतुरता पिय की अँखियाँ अति चारू चलीं जल चै । 


बहुत सुन्दर पद्य है। सीता जी के श्रम की और राम जी के विषाद की सुन्दर व्यंजना 
है | वस्तुतः यह एक संस्कृत सूक्ति का भावानुवाद है; पर अनुवाद इतना कलापूर्ण 
है कि चीज मौलिक बन गई है। आधारभूत संस्कृत सूक्ति यह हैः- 


सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्वी, 
सीता जवातू त्रिचतुराणि पदानि गत्वा। 
गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृद्‌ ब्रु वाणा- 
रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम्‌। 


“अभी पुरी का परिसर भी नहीं छूटा है कि शिरीषमृद्वी सीता क्लामाक्लान्त हो गई। 
वडी हिम्मत कर के तीन-चार (त्रिचतुराणि?) पग ही आगे बढ़ीं कि बेहाल हो गई 
और बार-बार ('असकृत्‌') यह कहने लगीं कि अभी कितना और चलना है-'कियत्‌ 
न्तव्यमस्ति' । उनके मुख से निकली यह बातें सुनकर राम की आँखों से आँसू निकल 
पड़े और यह पहला ही अवसर था, जब कि राम की आँखों से आँसू निकले! 

है निःसन्देह सूक्ति रस-परिप्लुत है। कुन्तक ने भी इस सूक्ति की प्रशंसा की 

! पर वे कहते हैं कि इस में जरा सा अनौचित्य यदि न आ गया होता, तो पद्य 
आने का होता। उस अनौचित्य ने आने-दो-आने का get लगा दिया। 

र अब कुन्तक की आलोचना देखिए। वे कहते हैं कि सीता तो वही हैं, जो क्षण 

गी पहले कह रही थीं कि मैं वन में यों झाड़-झंखाड़ को रौंदती हुई आप से आगे-आगे 
कि देखिएगा तो सही। वे ही सीता जी हैं न? सीता जी की गम्भीरता भी 

और है। तब इस पद्य में उनको क्या रखा? दो-चार कदम चलकर ही यह हाल! 

९ बार-बार कहने लगीं कि अभी कितना और चलना है! क्या यह ठीक है? क्या 
ता के अनुरूप है? 

a हा, सीता की मृदुता और उनकी क्लान्ति की व्यंजना दूसरे रूप में भी हो सकती 
SUG कहते हैं कि पद्य में 'असकृत” की जगह यदि 'अवशम्‌' कर दिया जाता, 
ठीक हो जाता| “बार-बार” कहना बहुत बुरा! 'अवशम्‌' से दोष न रहता। जबरदस्ती 

ऐसा निकल पड़ा! इससे मानसिक अस्तव्यस्तता भी प्रकट होती है, 

IM का रूप और भी दुःसह प्रतीत कराती b a 
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o 


एक रूप यह भी हो सकता था कि कवि अपनी ओर से कहता कि वैसी दशा में सीता 
जी के मन में बार-बार यह आना कि पूछूँ-'कितना और चलना है”; परन्तु इसके लिए 
उनके ओष्ठ न खुले। खैर, कुन्तक ने 'अवशम्‌' पाठ का ही सुझाव दिया है। 


(2.) 


राम जी पुष्पक विमान एर सदलबल अयोध्या को जाते हुए नीचे के स्थानों का परिचय 
सीता को कराते जा रहे हैं: यह पंचवटी है; यह चित्रकूट है; इत्यादि। कालिदास ने 
इस प्रसंग का बड़ा सुन्दर वर्णन “Way में किया है। वहीं का एक यह भी पद्य है- 

पुरं निषादाधिपतेस्तदेतद्‌, 

यस्मिन्‌ मया मौलिमणि विहाय | 

जटासु बद्धास्वरुदत्‌ सुमन्त्रः, 

'कैकेयि कामाः फलितास्तवेति’ | 


सीता, देखो यह निषादराज की वही (श्रृंगवेरपुर) नगर है, जहाँ मौलिमणि हटाकर 
जब मैंने जटाएँ बाँधी, तो सुमन्त यह कहकर रो पड़े थे कि at कैकई, तेरे मनोरथ 
सफल हो गए। 

इस पर आलोचना करते हुए राजानक कुन्तक ने लिखा है कि राम-जैसे धीर-गम्भीर 
उदात महापुरुष के मुँह से ऐसी बात कहलानी उचित नहीं थी। यह राम के अनुरूप 
नहीं है। राम को उस क्षुद्र बात का स्मरण आना और फिर उसे सीता से कहना, 
यह बहुत हल्के दर्जे की बात है ।-“रघुपतेरनर्घसम्पदुपेतत्वेनाऽत्र (रघुवंशे) वर्ण्यमानस्य 
'कैकेयि कामाः फलितास्तवेति' इत्येवंविधतुच्छतरपदार्थस्मरणं तदभिधानं 

र ।” जब कि रघुवंश’ में ही, उस तरह, एक महापुरुष के 
रूप में राम का वर्णन हुआ है, तब ऐसी तुच्छतर बात का स्मरण और फिर उसका 
कहना, यह अत्यन्त अनौचित्यपूर्ण है! 


औचित्य तो ऐसा होता है, रघुवंश’ के ही एक पद्य में देखिए, जिसे कुन्तक 
ने ही उद्धृत करके अत्यन्त उत्कृष्ट पद्य बताया है:- 


उपस्थितां पूर्वमपास्य लक्ष्मीम्‌, 
वनं मया सार्द्धमसि प्रपन्नः। 
amaa प्राप्य तया नु कोपातू, 
सोढ़ाऽस्मि न त्ववने वसन्त्या: | 


वन में परित्यक्त सीता राम को क | भेजती हुई कह रही हैं कि उनसे we 
रही हैं कि उनसे कहना | 
उस समय राजलक्ष्मी उपस्थित हुई, तो उसे स्वीकार न करके आप मेरे साथ वन | 
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थे न! उस (राजलक्ष्मी) ने यह बात मन मे रखी और जब चौदह वर्ष बाद आप ने 

उसे स्वीकार किया, तब वह क्रोध के मारे आप के घर में मेरा रहना भी बर्दास्त न 

कर सकी! । 
मतलव तो यह है कि उस महाविपत्ति के समय में भी जब आप ने मुझे न | 

छोड़ा और वैसा स्नेह प्रकट किया, तब सम्राट बन जाने पर अकारण मेरा यों | 

तिरस्कार-परित्याग कितना उचित-अनुचित है, यह आप स्वयं सोच लें; क्योंकि आप | 

तो “स्वामी सुखद सुजान’ हैं! | 
पर अपनी बात किस ढ़ंग से कही है! उस दशा में भी क्रोध या अविनय का 

स्पर्श तक नहीं। 

SRT पद्य पर ऊपर कुन्तक की आलोचना दी है। पर वस्तुतः इससे भी सुन्दर 
कथन है और तीखा उपलम्भ भी, जो विनयमधु से और भी अधिक प्रभावतीक्ष्ण हो 
गया है। “आप मेरे साथ वन गए थे, यह कृपा की थी” देखिए-'मया सार्द्ध वनं WOT’ । 
आप के साथ मैं वन गई थी” यह नहीं कहा। 'जिसने उस समय भी आप को न 
छोड़ा, उसे आप ने राजगद्दी पर बैठते ही छोड़ दिया” यह ध्वनित है। सीता जी के 
इस विनय-सन्देश में औचित्य की पराकाष्ठा है! 


(3.) 


सिंह ने गौ पर आक्रमण कर दिया है। राजा कहता हैः तू इसे छोड़ दे, भले ही मुझे 
खा ले; मेरे यशःशरीर की रक्षाकर। सिंह राजा का मजाक करता है और कहता हैः 
q बिलकूल बौड़म ही जान पड़ता है, जो जरा-सी बात के लिए मरने को तैयार 
है-'अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌'। अरे, यदि गुरु के 
x का डर है, तो भी मूर्खता है। एक नहीं, हजार और लाख भी नहीं, करोड़ों अच्छी | 
अच्छी गौएं तू उन्हें दे सकता है। जब एक के बदले करोड़ों गौएं मिलेंगी, तो 


गुरु में 
a कोप अनन्त प्रसाद में परिणत हो जाएगा | समझ ले! इस पर राजा ने उत्तर 


कथं नु शक्यानुनयो महर्षिः 
विश्राणनादन्यपयस्विनीनाम्‌ | 
इमां तनूजां सुरभेरवेहि, 
रूद्रौजसा तु प्रहृतं त्वयास्याम्‌। 


eee 


। तू रुद्र के प्रताप से ही इस पर प्रहार कर सका है। 
a ने विचार करते हुए इस पद्य को अत्यन्त अनौचित्यपूर्ण बतलाया है। 
अपने यश की रक्षा के लिए मरने को तैयार है, उसी के मुँह से यह पद्य 
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शोभा नहीं देता; क्योंकि इससे स्पष्ट है कि ऐसी गौ या गौएं यदि देने के लिए मिल 
जाएं तो वह उस रक्ष्या गौ का विनाश कराने को प्रस्तुत है! यह कैसी बात है! 


(4.) 
काम इन्द्र से कह रहा है-'कुमारसम्भव' का पद्य है:- 


कामेकपत्नीं व्रतदुःखशीलाम्‌, 
लोलं मनश्चारुतया प्रविष्टाम्‌? 
नितम्बिनीमिच्छसि मुक्तलंजाम्‌, 
कण्ठे स्वयंग्राहनिषक्तबाहुम्‌? 


“क्या हुक्म है? क्या कोई ऐसी पतिव्रता है, जिसकी सुन्दरता पर आप का चंचल 
मन उधर खिंचा गया है? क्या आप चाहते हैं कि वह :लज्जा छोड़कर स्वयं आपके 
पास आ जाए? यह कितनी-सी बात है? आज्ञा दीजिए। 

इस पर आचार्य कुन्तक की टिप्पणी है-'इत्यविनयानुष्ठाननिष्ठं 
त्रविष्टपाधिप्यप्रतिष्ठितयाऽपि तथाविधाभिप्रायनुवर्तनपरत्वेनाभिधीरयमानम- नौचित्यमावहति' 
वैसे सुरराज-पद पर जो प्रतिष्ठित है, उसके अभिप्राय का अनुवर्तन करता हुआ काम 
ऐसा कहता है, यह अत्यन्त अनुचित है। फिर पातित्रत्य-भंग करने की बात! यह 
शोहदापन देवाधिपति के योग्य नहीं। 


छा 


कालिदास ने शिवपार्वती का जो वैसा उद्देलित श्रृज्ञर-वर्णन किया है, उसे भी आलोचकों 
ने अनुचित बताया है। जयदेव ने 'गीतगोविन्द में श्रीकृष्ण को उस तरह रसिया-रूप 
में चित्रित किया है; सो भी अनौचित्य से भरा समझा गया है और पण्डितराज जगन्नाथ 
ने भी अपने 'रसगंगाधर' में इसकी भर्त्सना की है। 'कुमारसम्भव’ तथा “गीतगोविन्द 
का ae उत्तम है, यदि शिवपार्वती तथा राधा-कृष्ण की जगह साधारण कोई 
नायक-नायिका ग्रहण किए गए होते। लोगों ने लिखा है कि जिन को इष्ट देव मानना, 
उन्हीं की केलिक्रीडा का ऐसा वर्णन करना अत्यन्त उद्देजक है और इससे रस 
नहीं, रसाभास की निष्पत्ति होती है। अपने माता-पिता का ऐसा श्रज्ञार-वर्णन पढ़-सुनकः 
क्या कोई रस का अनुभव करेगा? 


शि 


यह ध्यान रखने की बात है कि जयदेव के बाद ही कृष्ण और राधा को वर्ह F 
मिला, जो हिन्दी-कविता में बहुत प्रसिद्ध है; परन्तु दक्षिण के बिल्वमंगल कदाचि 
इनसे पहले हुए हैं, जो 'लीलाशुक' नाम से प्रसिद्ध हैं। इन का * j 
TACHA भक्त कवि मस्त होकर पढ़ते-सुनते हैं। बंगाली वैष्णवों -A ai | 
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अन्य सम्प्रदायों में भी कृष्ण का रसिक-रूप कल्पित किया गया और हिन्दी में तो 
श्रृङ्गार के वे प्रतीक ही हो गए। यह देख मर्यादापुरुषोत्तम राम के भक्त वैष्णव भी 
आगे बढ़े। लगभग सौ वर्ष पहले राम को पहले-पहल अयोध्या के एक सन्त ने रसिया 
या रसिक रूप में चित्रित किया। कुछ ग्रन्थ संस्कृत में भी बना दिए। उसी तरह 
राम भी नजर लगाने लगे, वही छेडछाइ। झूला और होली में भी वृन्दावन का रंग 
अयोध्या में चढ़ गया। बल्कि ऐसा कहा जाने लगा कि राम ने तो निन्यानबे रास 
रचे हैं; जब कि कृष्ण ने एक ही! अयोध्या का यह रसिक-सम्प्रदाय “सखीसम्प्रदाय? 
भी कहलाता है और राम के रंगीले रूप का वर्णन जिन ग्रन्थों में किया गया है, उन्हें 
'रहस्य-ग्रन्थ' कहा जाता है। उन्हें छपाना मना है। परम्परा से एक-दूसरे को देते हैं, 
जिसे अधिकारी समझते हैं। कहते हैं, सब इस के अधिकारी नहीं। चलो, यही खैर 
है! 'गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः । वृन्दावन में भी रसिक वैष्णवों की “बानी? 
इसी तरह रहस्य की चीजें समझी जाती हैं। परन्तु साहित्य-शास्त्र में इस प्रकार के 
सम्पूर्ण साहित्य को अत्यन्त अनौचित्यपूर्ण कहा गया है। 


साहित्य निर्माण / 359 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय अध्याय 
काव्य और उस का उपयोगिता 


देखा यह गया है कि संसार की प्रायः सभी भाषाओं के साहित्य का श्रीगणेश कविता 
से हुआ है। संसार की प्राचीनतम सुसंस्कृत कृति ऋग्वेद” भी उदात्त काव्यमयी ऋचाओं 
का संग्रह ही है। यह और बात है कि काव्य की यह धारा आगे बढ़ती हुई युग 
की प्रवृत्तियो से प्रभावित होती है और इसी लिए इसके रूप-रंग में अन्तर पड़ता जाता 
है। हिमालय के मूल स्त्रोत में प्रकट गंगा जी का जो निर्मल रूप है, कलकत्ता 
पहुँचते-पहुँचते उस में कितना विकार आ जाता है? कभी-कभी तो उसका रूप इतना 
कलुषित हो जाता है कि हंस तट छोड़कर अन्यत्र उड़ जाते हैं और कहते हैं-गंगातीरमपि 
त्यजन्ति मलिनं ते राजहंसा वयम्‌? । तो भी, उस प्रवाह को लोग गंगा ही कहते हैं 
और उस में डुबकियाँ लगाकर आनन्द लेते हैं। इसी तरह काव्य का स्वरूप संस्कृत 
और विकृत होता ता है। कभी विकृत स्वरूप को भी निर्मली के प्रयोग से लोग 
लु कर लेते हैं। परन्तु दोनों दशाओं में जल की स्थिति बराबर है, एक जगह 
a Seat’ नाम मिला है, दूसरी जगह “विष”। साधारणतः जल 'जीवन' है; परन्तु 
“ग्रस्त होने पर वह साक्षात्‌ मृत्यु भी है। यही स्थिति काव्य की है। 

ठीक हल है: यह ठीक है और वह सर्वोत्तम कला हैः यह भी बिलकुल 
लय La नहीं। परन्तु जिन लोगों ने इस सर्वश्रेष्ठ कला की गिनती 
Soe न करके इसकी अवज्ञा की है, उन से हमारा मौलिक मतःभेद 

र यह 'सर्वश्रेष्ठ” कला कैसे? लालित्य या सौन्दर्य कला-मात्र में रहनेवाली 


इसलिए कि मैं उस कला से परिचित नहीं। वहाँ से 
त जाकर एक छोटे-से कवि-सम्मेतत 
में मैं ने आनन्द लिया; यद्यपि वहाँ चौथे दर्जे के ही ला थे। फिर भी 
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मैं संगीत को कविता की अपेक्षा हीन कोटि का कह सकता हूँ? तब संगीतज्ञ जन 
कविता को भी वैसा ही कहेंगे। कया निर्णय हुआ? हाँ, किसी कला का अपने ही 
क्षेत्र मे आस्वाद की दृष्टि से उत्कर्ष-अपकर्ष का निर्णय किया जा सकता है; यह 
दूसरी बात है। बिहारी और मतिराम की कला का तारतम्य जाँचा जा सकता है; पर 
कविता और संगीत का नहीं। तब काव्य को सब कलाओं से श्रेष्ठ कैसे कहा? आधार 
की सूक्ष्मता के कारण? क्यों? संसार में आधार या उपादान की स्थूलता-सूक्ष्मता को 
हानोपादेयता की कसौटी नहीं माना जा सकता। पत्थर की बड़ी शिला से छोटे से हीरे 
का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि वह 'सूक्ष्मशरीर' है; बल्कि उस की स्थिर चमक 
और दुर्लमता आदि उसके कारण हैं। अन्यथा, हीरे से छोटी चीजों का-पाषाण के छोटे-छोटे 
कणों का-मूल्य उससे भी अधिक होना चाहिए। क्या ऐसा है? तब फिर किसी के 
मूल्य का निर्धारण उसके आधार या उपादान के स्थूल और सूक्ष्म रूप पर कैसे निर्भर? 
क्या तर्क है? कोई कहे कि आधार जितना ही स्थूल, मूल्य उतना ही अधिक-गधे से 
हाथी का मूल्य जैसे अधिक होता है-तो उसका क्या खण्डन? 
तो फिर काव्य सर्वश्रेष्ठ कला कैसे? उत्तर है अपनी सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता के कारण। 
काव्य ही एक ऐसी कला है, जिसका प्रभाव हृदय पर अचूक तथा अमिट पड़ता है। 
काव्य ने भेड़िया को भी गौ बनाने का काम किया है। दिल्ली में एक GaN बादशाह 
को एक कविता के छींटे ने शान्त कर दिया ari कविता गिरे हुए हृदय को कभी वज़दृढ़ 
कर देती है। महाराणा प्रताप का हदय जब सन्ततिवात्सल्य के प्रवाह से विच्छिन्न हो 
गया, तो कवि पृथ्वीसिंह की कुछ काव्य-पंक्तियों से ही फिर शक्ति प्राप्त कर सका 
था। बिहारी-जैसे शृङ्गारी कवि की वाणी ने भी, कहते हैं, दुर्दम कामुक वृत्ति का शमन 
करने में विजय प्राप्त की थी। संसार के समस्त क्रियाकलाप का शक्तिकेन्द्र हृदय है 
और वह काव्य का वशवर्ती है। हदय को बदलने में जो कला ऐसी सक्षम हो, वह सर्वश्रेष्ठता 
का 'पदक' पाने की मुँहताज नहीं। यह सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं कि कविता 
सब कलाओं में श्रेष्ठ है। यह तो अनुभव का विषय है। सूर्य का तरुण प्रकाश, “सर्वश्रेष्ठ 
मकाश है ऐसा सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं रखता। गुलाब के सुन्दर रंग और सुगन्ध 
सर्वेश्रेष्ठा कौन सिद्ध करता है? 
परन्तु हाँ, काव्य एक साधन है, मधुरता के साथ हृदय बदलने का। साधन 
फा दुरुपयोग भी हो सकता है। तलवार से आत्म-रक्षा की जगह आत्महत्या भी की. 
T सकती है। कविता से वीरहदय को भी कामुक और कायर बनाया जा सकता 
! राष्ट्र के तेजस्वी तारुण्य को भी विष-मिश्रित कविता-खीर से मूर्च्छित किया जा 
or है। केवल आस्वाद को देखनेवाले मरेंगे ही। परन्तु प्रज्ञावान्‌ जन देख लेंगे 
त बढ़िया केसरिया खीर में कहीं किसी ने विष तो नहीं मिला दिया है! यदि 
का आभास हुआ, तो आस्वाद पर लात मार दी जाएगी। परन्तु अनजाने जो सरपोटे 
य उसको मृत्यु निश्चित है। प्रज्ञावान का यह भी काम है कि वह वैसे अनजान 
; को समझाए कि इस में विष है, सावधान! 
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राष्ट्र में दूध-दही के साथ भाँग, अफीम और शराब ही नहीं, संखिया भी विकता 
है। रोक लगाते-लगाते और उपदेश करते-करते भी वे विष जनता में फैलते हैं, आदर 
पाते हैं! क्या किया जाए? पर तो भी राष्ट्र के हितैषी अपना काम करते ही रहते 
हैं, करते ही आए हैं और आगे करते ही रहेंगे। देवासुर-संग्राम तो चलता ही रहता 
है, कभी किसी की हार और कभी किसी की। परन्तु बल प्रायः असुर-दल का ही 
सदा अधिक रहता है। दैवी शक्ति विजय कम पाती है, यह स्पष्ट है। 
काव्य का भी संसार में दुरुपयोग हुआ है, हो रहा है, जैसा कि अन्य साधनों 
का। लोगों ने ऐसा करके राष्ट्र को निस्तेज और निकम्मा बनाया है। एक संस्कृत 
कवि ने कहा है- 
यदा प्रकृत्येव जनस्य रागिणः, 
भृशं प्रदीप्तो हृदि मन्मथानलः। 
तदाऽन्न भूयः किमनर्थपण्डितैः, 
कुकाव्य-हव्याहुतयो निवेशिताः? 


जब कि स्वभावतः लोगों के हृदय वासना की आग से जले जा रहे हैं, तब 
भलेमानसों को क्या सूझी है, जो उस आग को और अधिक 
P है, भड़काने के लिए कुकाव्य 
को आहुतियाँ उस में छाड़ रहे हैं? a 
संसार में प्रेम और स्नेह का बहुत ऊँचा स्थान है। उसके बिना सं 
5 संसार है क्या? 
i में और प्रेम में बड़ा अन्तर है। आग को मणि समझ लेना लाभप्रद 
परन्तु, सब कुछ जानते हुए भी लोग शराब पीते ही हैं। किया 
र इसका क्या किया 
ane ay LR Ta aint दूध का नाम लेकर किसी को शराब न 
र प्रतिबन्ध भी लगाना है कि छात्रों उसकी गन्धं 
ना जाए। इसके बाद फिर अपने-अपने संस्कार | गाज 


हमारा हिन्दी-काव्य 


को अभिभूत किए थे। ये माँस, मदिरा और i 4 

र परस्त्री-संग में डूबे हुए थे। इन्होंने उस 
समय की (आरम्भिक) हिन्दी में जो गीत गाए हैं, उनमें स्पष्ट E से धोविन आदि 
का प्रणय-आहान है। उसी समय जैन सम्प्रदाय के जो ग्रन्थ बने, उन में वैसा कोई 
भ्रष्टाचार नहीं, प्रत्युत अच्छी बात लिखी मिलती हैं। > 
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fre’ लोगों के वामाचार का ऐसा कुप्रभाव पड़ा कि सम्पूर्ण राष्ट्र सड गया! 
सबसे पहले, ऐसे समय में, सिन्ध पर विदेशियों का आक्रमण हुआ। मुहम्मद्‌ बिन 
कासिम आ धमका। सिन्ध का राजा दुर्भाग्य से ब्राह्मण था, जिससे उसकी अधिकांश 
बौद्ध प्रजा इसलिए कुढ़ती थी कि वह ब्राह्मण है और वेदों को मानता है; सिद्धों के 
प्रभाव में नहीं है। सिन्ध-नरेश-वीर दाहर-आक्रमणकारियों से भिड़ गया। डटकर युद्ध 
हुआ। शेष भारत देखता रहा, सिन्ध की जनता भी तटस्थ होकर तमाशा देखती रही। 
अधिकांश जनता बौद्ध थी; इसलिए मंदद मिली नहीं। दाहर वीरगति को प्राप्त हुआ 
और सिन्ध का पतन हुआ! इसके बाद फिर किसी भी मुस्लिम आक्रमण का प्रतिरोध 
न हुआ। पश्चिमोत्तर मार्ग से वे सीधे दिल्ली पर आ टूटते थे। पृथ्वीराज ने यहाँ मुकाबला 
किया। बहुत बड़ा साम्राज्य था, सुविशाल सेना थी। पृथ्वीराज तो अत्यन्त कामुक तथा 
कुविचारी था; पर सेना में शक्ति थी। कई बार सेना ने विजय प्राप्त की और शत्रु 
को जिन्दा पकड़ लिया। पर बार-बार पृथ्वीराज ने शत्रु को छोड़ देने की गलती की, 
जिसका फल उसने तो भोगा ही; देश को चिरकाल के लिए परतन्त्र होना पड़ा। 
इन लड़ाई-भिड़ाई के वर्षों में कुछ चारण कवियों ने हिन्दी-कविता की, जिस 
का कुछ अंश तो 'वीर-काव्य' Heart का अधिकारी है, शेष सब भटेती है। उस 
काल को 'वीरगाथाकाल' नाम गलत दिया गया है; वस्तुतः वह 'चारण-युग' है, जिसमें 
कहीं कोई “वीर-काव्य' भी बना है। “पृथ्वीराज रासो' वीर-काव्य नहीं कहा जा सकता। 
शृङ्गार की ही उसमें अधिकता है और अधिकांश लड़ाइयाँ विवाह-नए-नए विवाह-करने 
के लिए ही हुई थीं। फलतः “वीर रस” यदि मान भी लिया जाए कहीं, तो वह श्रृङ्गार 
का अंग ही ठहरता है। 
चारण-युग के अनन्तर हिन्दी-काव्य का वह युग आता है, जिसे “भक्तिकाल' 
नाम दिया गया है। वस्तुतः इसे “श्रृज्ञार-्युग' कहना चाहिए, जो प्रायः अठारहवी शताब्दी 
के प्रारम्भ तक आता है; अर्थात्‌ 'भक्तिकाल' और 'रीतिकाल' को मिलाकर एक ही 
Ig है। सूर-काव्य को हम भक्ति-काव्य नहीं कह सकते, यद्यपि श्रीकृष्ण का 
ही वर्णन उसमें है। यदि सूर-काव्य भक्ति-काव्य है, तो फिर बिहारी” आदि के काव्य 
क्या बिगाड़ा है? 'ललन” आदि से वहाँ श्रीकृष्ण ही तो अभिप्रेत हैं न? मंगलाचरण 
भी पता चलता है कि कवि राधा-कृष्ण के प्रेम का काव्य रच रहा है। क्या यह 
है? सूर-काव्य में कहीं-कहीं ऐसे पद अवश्य हैं, जो भक्तिप्रधान हैं; परन्तु आधिक्य 
इनका नहीं है। 
छी वस्तुतः ‘हित हरिवंश” आदि की सब कविताएँ 'श्रृज्ञार-काव्य' में आती हैं; यदि 
अनौचित्य है, तो शृङ्गाराभास समझिए। श्रृङ्गार ही समझें, तो भी “भक्ति-काव्य' तो 
कह ही नहीं सकते । इसीलिए कालिदास का 'कुमार-सम्भव' भक्तिकाव्य नहीं कहा 
भाः यद्यपि शंकर-पार्वती का वर्णन है। इस लम्बे श्रृज्ञास्युग में कुछ 'भक्तिकाव्य' 
गए हैं, इसमें सन्देह नहीं, पर उन की संख्या बहुत कम है। इसलिए, उस 
को हम “भक्तिकाल” नहीं कह सकते। 'भक्तिकाव्य' जो बने, उनमे सर्वश्रेष्ठ 
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'तुलसी-साहित्य' है। यदि संख्या को महत्त्व न देकर प्रभाव या मूल्य को महत्त्व दें 
तो केवल तुलसी-साहित्य के कारण उस युग को हम 'भक्तियुग” कह सकते हैं, जो 
सम्वत्‌ 580से सम्वत्‌ 680 तक व्याप्त है। सूर्योदय से कुछ पहले ही दिन हो 
जाता है (कदाचित्‌ इसीलिए रात्रि का नाम 'त्रियामा' है)। इसमें सन्देह नहीं कि 
तुलसी-रस ने राष्ट्र का निरुज किया है, और इसे शक्ति दी है। 

नवयुग का काव्य 'भारतेन्दु-युग” और 'द्विवेदी-युग” इन दो भागों में बाँटा जा 
सकता है। द्विवेदी-युग ही अभी चल रहा है और तब तक रहेगा, जब तक इसकी 
रूप-रेखाएँ उसी तरह स्थित हैं। जब साहित्य को भाषा या भाव की दिशा में कोई 
नया मोड़ मिलेगा, तब उस मोड़ देनेवाले भगीरथ के नाम पर धारा का नाम बदल 
जाएगा-साहित्य का युग बदल जाएगा। भारतेन्दु-युग की अपनी विशेषता है; यद्यपि 
हिन्दी का वह उषाकाल था। आगे द्विवेदी-युग में काव्य को भाषा की दृष्टि से नया 
रूप मिला और भाव की दृष्टि से नई आत्मा उसे प्राप्त हुई। 

इस युग में हरिऔध, गुप्त जी, पं. रामनरेश त्रिपाठी, पं. लोचन प्रसाद पाण्डेय 
और पं. रामचरित उपाध्याय आदि अच्छे कवि हुए। कविवर सनेही जी तो अपने एक 
कवि-जगत्‌ के सम्राट ही हैं। पं. नाथूराम “शंकर' में जो प्रतिभा थी, उसके दर्शन अन्यत्र 
हुए ही नहीं। 

इसी युग में 'छायावाद' या 'रहस्यवाद' का उदय हुआ और देखते-देखते यह 
वाद अस्त भी हो गया! छायावादी-रहस्यवादी कवियों ने ब्रजभाषा-कविता के विरुद्ध 
बहुत BS कहा-लिखा; पर फिर भी यह स्त्रोत आगे बढ़ा। इस विषय पर मैंने एक 


निबन्ध पृथक लिखा है। 
ब्रजभाषा-काव्य 
नवयुग के ब्रजभाषा-काव्य को बहुत अवहेलना मिली है; परन्तु तो भी यह धारा सूखी 


नहीं। 'शबरी' 'उद्धव-शतक' आदि इस युग की -कृतियाँ देखने योग्य हैं। 
'दुलारे-दोहावली' 'ब्रजरज” और : SG 
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बीनि चीथरे घूर ते, कथरी करी तयार! 
कहत दुसालो लेहु कोउ, निधरक बैठि बजार! 


- तरंगिणी' 
छाया-ग्रहण बात और है। किसी कवि ने जो भाव जिस ढ़ंग से व्यक्त किया है, उसे 
लेकर, उसमें कुछ ऐसा विशेष मोहक फेर-फार कर दिया जाए कि चीज ही और हो 
जाए, तब कोई बात Èl कलाकार इस तरह पूर्ववर्ती कवियों की भाव-व्यंजना में जो 
मोहक नवीनता पैदा करते हैं, उसे उर्दूवाले 'इस्लाह' कहते हैं। यह साधारण प्रतिभा 
का काम नहीं है। 'अमुक कवि ने लाज को लगाम तो कहा; पर किसी को सवार 
न बनाया था, जो आज के अमुक कवि ने कर दिया-नायिका-सवार कह दिया।' 
इस तरह कहकर सड़ी निबौलियों को बढ़िया अंगूर नहीं बनाया जा सकता है। भाव-ग्रहण 
पूर्ववर्ती कवियों को किस तरह करना चाहिए, इसका खुलासा इस दोहे में है- 


कलाकार पर-वस्तु लै, देत रुचिर निज रंग। 
करत चाँदनी चन्द है, रवि-आतप लै अंग।। 


-“तरंगिणी’ 


-कलानिधि सूर्य का प्रखर प्रकाश ग्रहण करके उसमें अपनी शीतलता का ऐसा पुट 
देता है कि एक दूसरी ही चीज बन जाती है। सूर्य के प्रकाश में और चन्द्र की 
चन्द्रिका में अन्तर है न? चीज ही दूसरी बन गई। यह है कलाकार का काम। ब्रजभाषा 
का पुराना प्रसिद्ध दोहा है- 


अमी हलाहल मद भरे, सेत स्याम रतनार। 
जियत, मरत, झुकि झुकि परत, जिहि चितवत इक बार।। 


इसकी छाया पर यह दोहा बना- 
सेत स्याम, रति-काम रंग, ते चख पुनि रतनार। 
चित्रित चीनी-चसक जनु, चाह-भरे गुलजार।। 


-*तरंगिणी? 


में पहले दो ही e होते हैं, aa और श्याम। स्पष्ट ही वे रति और काम के 
रग में हैं। रति का गौर और काम का कृष्ण वर्ण प्रसिद्ध है। परन्तु यह रंग आगे 

चलकर रंग लाता है, जब चाह का गुलाबी रंग किसी समय आ भरता है। ऐसा जान 
a है कि चीनी के सफेद दो प्याले हैं, जिनमें (बीच में) काले रंग से कुछ चित्रकारी 
पद ह फिर उन में दाजिलिंग की बढ़िया मधुर चाय भर दी गई है। “चाह” Raw 
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इस दोहे का बनानेवाला कोई कवियों में कवि नहीं है। साहित्य के इतिहास-ग्रन्य 
इतने निकले, किसी में भी “तरंगिणी' का या इसके रचयिता का नाम नहीं; यद्यपि 
उसके सामने के अन्य उत्कृष्ट कवियों की और उनकी (उद्धव-शतक, वीर-सतसई, 
दुलारे-दोहावली, रामचन्द्रिका आदि) कृतियों की भरपूर प्रशंसा इन इतिहास-प्रन्थों मे 
है। यदि ये सुप्रसिद्ध कवि उपर्युक्त पुराने दोहे की छाया पर कुछ कहते, तो और 
भी अच्छा होता। जिस व्यक्ति का जोड़ा हुआ दोहा ऊपर भाव-ग्रहण के उदाहरण में 
दिया है, वह स्वयं अपने को कवि नहीं समझता है। वह अपने आप को ‘आलोचकः 
कहता है और सो भी इसलिए कि साधारण साहित्यिकों में वैसी प्रसिद्धि है। वैसे 
इतिहास-गरन्थों में जहाँ आज के आलोचकों की लम्बी नामावली दी गई है, इस व्यक्ति 
का नाम कहीं किसी ने लिया नहीं है। परन्तु साधारण प्रसिद्धि से यह अपने आप 
को आलोचक कहने-समझने लगा। किसी दमड़ची का नाम करोड़ीमल रख दिया जाए, 
तो वह अपने आप को स्वयं भी करोड़ीमल कहने-समझने लगेगा; यद्यपि करोड़पतियों 
को a में उसे कोई न पूछेगा! सो, 'तरंगिणी! का उद्धाबक समझता है। उसने 
कहा भी है:- 


आलोचक कविता करै, तौ यह जानौ भूल। 
माली में हैं कब लगे, कहु गुलाब के फूल? 


- तरंगिणी' 


ऐसा जान पड़ता है कि इस आलोचक को कुछ कहना था और इसीलिए कविता का 
नाम देकर वह अपने मन की बातें कह गया है! ब्रजभाषा-कविता की गति-विधि दिखाने 
के लिए इसके कुछ दोहे लीजिए। बड़े और असली कवियों की रचनाएं तो सामने 
हैं ही। इस तरह के तुक्कड़ लोगों की जोड़गाँठ भी सामने आ जाए, तो पूरे ब्रजभाषा-काव्य 
का नक्शा समझिए। इसी उद्देश्य से यहाँ इसकी चर्चा है।- 

एक देहाती स्त्री का वर्णन है-- 


पीसति गावति झूमि कछु, घरनी सुधर रसाल। 
चन्दबदन अरुनित कछुक, कछु सम-सीकर भाल l 
--“तरंगिणी' 


sca में 'कछुक' अरुणिमा, पाउडर से नहीं, निसर्गतः) भाल के श्रम-सीकर भी 


एक चीज हैं। वह झूमना और वह मस्त गाना! यदि कोई अच्छा कवि उनका चित्र 
खींच सकता! 


SRA है-'व्यायामदूढ़गात्रस्य व्याधि्नैवोपजायते'- व्यायाम से अंग दृढ़ ह 
तो फिर व्याधि से शरीर ढीला-पीला क्यों पड़ेगा! इसे एक दोहे में देखिएः- 
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छरति छरहरी छवि-भरी, धान छवीली वाम। 
मनु व्याधिन के सीस पै, देति मुसल अविराम।। 


मानो व्याधियों के सिर कुचल रही है। छरहरापन देखिए। 'महिषी' में यह चीज कहाँ? 
इसीलिए वह छवि है, जिस की नकल करने के लिए नागरी युवतियाँ गुलाबी पाउडर 
खरीदने में देश का करोड़ों रुपया विदेश भेजती रहती हैं। 


m 


जिस में जो चीज नहीं होती, वह दूसरों में उसे देख नहीं सकता! एक युगान्तरकारी 
काव्यधारा के सम्बन्ध में दोहा है- 


करत अटपटी बेतुकी, वातैं अरथ-विहीन। 
लखत अनन्त न तन्त कछु, हालाकला-प्रवीन! 


- तरंगिणी' 


तरुनीरस बंचित जु कवि, बरनत रस-सिंगार। 
विषयी भनत अनन्त-पथ, दुऔ अनन्त गँवार।। 


-*तरंगिणी? 


यही नहीं, जो लोग ब्रजभाषा-कविता का बहिष्कार कर रहे थे, उन्हें भी इस dats 
ने कुछ कहा है:-- 


होति खड़ी बोली खरी, ब्रजभाषा के जोग। 
ताकौं निन्दत मन्दमति, जिन स्रौननि कछु रोग।। 

-'तरंगिणी' 
जो लोग जौकरी-चाकरी के लिए अंग्रेजी भाषा पढ़ते-लिखते थे और अपनी मातृभाषा 
की अवज्ञा करते थे, उन्हें भी सुननी पड़ी हैं- 

सुग्गा | sca रटत, केवल चुग्गा हेत! 
ज्ञान मान बिनु मूढ़ खग, परि बन्धन दुख लेत! 

- 'तरंगिणी' 

उस समय «राय बहादुर और 'राय साहब” लोग भारत में अंग्रेजी राज्य के निर्वेतन 


a रहने वाले प्रहरी थे और अपने 'मालिक' के सामने पूँछ हिलाया करते थे। 
का अर्थ लोगों की समझ में न आता था; यद्यपि प्रसिद्ध है। 'तरंगिणी' के 
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एक दोहे में यह प्रसिद्ध बात बतला दी गई है कि ‘wa’ भाट को कहते हैं। कोई 
वफादार हाथ जोड़कर कह रहा हैः- 

“भाट-वहादुर' जनि कही, जदपि भटैती काम! 

“राय बहादुर” मोहि कही, होउँ जगत सरनाम! 
चीज एक होने पर भी नाम बदल देने से बहुत अन्तर आ जाता है। इसी तरह 'सर' 
आदि पर भी 'तरंगिणी' में दोहे हैं। नेताओं या स्वातन्त्य-युद्ध के सेनापतियों का भी 
वर्णन है; यहाँ तक कि एक दोहे में पं. श्रीकृष्णदत्त पालीवाल का भी वर्णन है। सन्‌ 
934-35 में पालीवाल जी इस उत्तर प्रदेश के सबसे गरम नेता थे। नैनीताल ग्रीष्मकालीन 
राजधानी इस प्रदेश की थी। तहलका मच जाता था, पालीवाल जी की हलचलों से- 

देखी तो मैं गजब की, बिजुरी पालीवाल! 

होत गरम अति छनक में, जासों नैनीताल! 


- तरंगिणी 
नैनीताल भी अति गरम हो उठता है! साधारण बिजली से छाटा-मोटा कमरा ही गरम 
हो सकता है! 'तरंगिणी' के उद्धावक तो गरमाहट कदाचित्‌ बहुत पसन्द है- 

गरम कहत या हिन्द कौं, जग के लोग हमेस। 
पै न गरम अव नेकहू, Tat हाय यह देस! 
सब दुर्दशाओं को भोगकर भी ऐसा ठंडा! 
ऊपर के दोहे में जो एक निराशा-सी है, उसी को दूसरे रूप में भी प्रकट किया गया है- 
क्यों रोवत हिमगिरि इते, वृथा बहावत नीर! 
भारत के वै दिन गए, गए बाँकुरे वीर! 
युग बदल गया 


फाटक दिल्ली-दुर्ग के, करत धका दै भंग! 

तिन जाटन के छिलत हैं, अब खादी सों अंग! 
तरंगिणी में संयोग और वियोग श्रृङ्गार पर 
दुखदायी हो जाती हैं- 


भी दोहे हैं। सुखद वस्तुएँ वियोग में अधिक 


सत सत जन रंजन करति, जो प्यारी सतरंज। 
सोई अरी वियोग में, करति सौगुनो रंज! 


गोपी कहती है-कृष्ण हमें भूल क्यों न जाएँ! राजा हो गए हैं। अब वह शील कहाँ 
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तामें तेतो सील कौ, सखि अभाव जिय जोय। 
= मकान की भी कुर्सी ऊँची हो जाए, तो उस में “सील (सीलन) का अभाव रहता 


है-सूखा पड़ा रहता है। फिर आदमी का तो कहना ही क्या! 
नीति के दोहे भी हैं- 


अधिक होय परिमान तो, घरै मान ada 
देति कहा नहिं पे कहा, जग माटी कौ मोल? 


“अति सर्वत्र गर्हितम्‌ 
अति की भली न बात कोउ, कैसी हूं संसार। 
होत तुरत आचार हू, 'अति' सों अत्याचार। 
विदेशी शासन- 


अखरत सासन बाहरी, जदपि होय सुखसील। 
देति देह नहि दुख कहा, चुभि सोने की कील? 


पराधीन की विलासिता भी क्या!- 
नीको लगत गुलाम को, नहीं विलासी भेस। 
मिटे दुसासन जगत ते, सुरझे द्रौपदि-केस! 
मलंग “साधू'- 
सब ते चोखे जगत में, साधू और बिजार। 
खुले at पूजा लहैं, सरस सुछन्द विहार! 
ये सुधारक: 
दलित बन्धु हरिजनन को, कहा न सेवा कौन? 
खायो तिन के संग मिलि, इक दिन झाडू दीन! 


3 | ग महात्मा गान्धी जी ने हरिजन-समस्या के लिए जो वह ऐतिहासिक व्रत किया 
समय की बात है। एक दिन बड़े-बड़े लोगों ने झाड़ हाथ में पकड़ कर पाखाने 
पे Og और हाथ में झाड़ लिए हुए तस्वीरें उतरायी थीं जो समाचार-पत्रो 
चार | गई थीं। परन्तु दूसरे दिन फिर ये झाडूवाले वैसे ही और वही; हरिजन 

से फिर उतनी ही दूर! 'तरंगिणी' के कवि ने कुछ दूसरे छन्दो में भी कहा है।- 
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कहति ललित लौंग सुनु रे कपूर कूर, 

एतो अभिमान करि नीच! नसि जाइगो! 

रंग में न रूप में, विलोकि घिन होय मन, 
कोढ़िया सपेद तू अछूत बनि जाइ गो! 

छुद्र कीट मारिए में सक्ति है प्रसिद्ध तेरी, 
नेक तो पसीजु सींक लाये जरि जाइ गो! 
और की चलावे कौन, मैं ही जौ न संग होउँ, 
पल में न जानै कौन लोक उड़ि जाइ गो! 


माँ का उपदेश- 


लेहु बला मति सीस लला, अब सम्पति के हित हिन्द न जैये! 
खैये अलोनी-सलोनी घरे, सुधि माखन की अब पूत भुलैये! 
जागि पर्‌यो जब केहरि तौ, गजमोतिन कौन उत्त fag दैये। 
जो पै न जा की चाह, न मेरी, तौ जान की चाह भलेई जुगैये! 


उस समय क्रान्तिकारियों का त्रास ऐसा ही था। 

बस, इसी तरह 'तरंगिणी' के तीन सौ दोहों में साधारण बातें कही गई हैं। कहने का 
मतलब यह कि ऊँचे दर्जे की वैसी कविताओं से लेकर ऐसी साधारण गोदागादी तक 
ब्रजभाषा में जव तक चल रही है। इसीलिए मैंने कहा कि यह धारा भी चालू है। 


उत्कृष्ट कविताओं की भाषा 


ब्रजभाषा को उत्कृष्ट रचनाएँ-'वीरसतसई' “उद्धवशतक” 'ब्रजरज', 'ब्रजभारती', 
oo आदि-जो साहित्य के इतिहास-प्रन्थों में ससम्मान कीर्तित हुई हैं, 
उनके i आदि पर कुछ कहने के हम अधिकारी नहीं। आचार्य शुक्ल जी 
से जिन्हें सम्मान प्राप्त हो चुका, वे सर्वमान्य । परन्तु इन रचनाओं की भाषा के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं कहा गया है और यह मेरा दुर्भाग्य कि मुझे ही उन की भाषा वेढंगी 
कहनी पड़ रही है! ब्रजभाषा के पुराने साहित्य में भाषागत जो माधुर्य है, उसका यहाँ 
कोई पता-ठिकाना नहीं। See भाषा इतनी विकृत तथा कर्कश कर दी गई है कि अरुषि 
होती है। इन कविताओं को पढ़कर कोई भी फिर शेष ब्रजभाषा-साहित्य की ओर आकर्षित 
न होगा। कहेगा, देख लिया ब्रजभाषा का माधुर्य! और नहीं तो 'मिश्रबन्धु विनी 
तथा शुक्ल जी के 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास” में जो ब्रजभाषा-पद्य उद्धृत हुए” 
उन्हें ही देख लीजिए। उनकी भाषा से इन नए कवियों की नई भाषा का fA 
कीजिए। सब स्पष्ट हो जाएगा। 
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परन्तु एक बात स्पष्ट है। हिन्दी की रहस्यवादी कविताओं की उस कोमलकान्त 
पदावली से यह खड़खड़ी ब्रजभाषा भी अच्छी। कुछ समझ में तो आता है न?-- 


लात खाय पुचकारिये, होय दुधारू धेन। | 


जो गौ देखने भर की हो, बहुत सुन्दर; पर दूध के नाम आकाशी बातें; उसे कौन 
ले? फिर भी उस के पूजक मिल ही जाते हैं। हम तो उस सुन्दर गौ से ब्रजभाषा 
की यह बेढंगी गौ अधिक पसन्द करते हैं। अपनी-अपनी रुचि। 

ब्रजभाषा की पुरानी कविताएँ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में भी रखी जाती हैं 
पर संग्रहकार यह नहीं देखते कि इन कविताओं में है क्या! लड़कियों की एक परीक्षा 
में श्री महादेवी वर्मा का संग्रह चल रहा था, जिस में बिहारी के कुछ ऐसे दोहे भी 
थे, जो लड़कियों को समझाए नहीं जा सकते थे। मैंने वे दोहे परीक्षार्थिनियों को नहीं 
पढ़ाए। प्रथम परीक्षा की ही बात है। लड़कियाँ अपने आप समझ भी नहीं सकतीं। 
दिया बढ़ा देने पर भी तनद्युति से जगमगाहट बनी रही।' एक लड़की ने पूछाः दिया 
क्यों बढ़ा दिया? दिया बढ़ जाना और बात है, बढ़ा देना और। क्या उत्तर दिया जाता? 
मैंने उस परीक्षा-संस्था के संचालक को लिखा और आगे वह संग्रह परीक्षा से हटा | 
दिया गया। $ 

उत्तरप्रदेशीय स्कूलों के आठवें दर्जे में (अमर भारती” का एक भाग पाठ्य पुस्तक 
है। यह “अमर भारती” संग्रह किसी नए साहित्यकार का नहीं, हिन्दी के मँजे हुए 


T पुराने साहित्यकार श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़ “बेढब' की चीज है। 'बेढब' जी सुधारक 
१ (आर्यसमाजी) हैं और जन्मभर शिक्षा-जगत्‌ से ही सम्बन्ध रहा है; इस समय भी आप 


| काशी के डी. ए. वी. कालेज में प्रिन्सिपल हैं। इससे अधिक विश्वसनीयता बाल-जगत 
के लिए क्‍या हो? पर आपके संग्रह में रसखान का एक छन्द देखिए। जिस ब्रह्म 
को योगी और संन्यासी खोज-खोजकर थक गए, कहीं कोई जिसे न पा सका, उसे 
रसखान ने देखा 


Ee’ देख्यो get वह कुंज-कुटीर में, 
बैठो पलोटत राधिका-पायन। 


अध्यापक बच्चों को क्या समझावे? शब्दार्थ कर देने पर किसी ने पूछा, मास्टर साहब, 
| राधिका जी कृष्ण की कौन थीं? एक भोले बच्चे ने कहा-माँ होंगी, देखत नहीं, कृष्ण 
a दबा रहे हैं। मास्टर साहब हँस पड़े, दूसरे बड़े लड़के भी हँसे। भोले बच्चे ने 
समझा कि मैं गलत समझा । सोचने लगा। आगे एक दूसरे से चर्चा की, पद्य समझने 
की। परीक्षा में यही आ गया, तो? शरारती लड़के साथ में पढ़नेवाली लड़कियों के 
Tt बार-बार जोर से उसी छन्द को पढ़ने लगे। 
= यह एक नमूना है। इस तरह की शतशः पुस्तकों में यह सब है। कौन ठीक 


साहित्य निर्माण / 37] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 5 


ee = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काव्य-विवेचन 
काव्य का विवेचन हिन्दी में पुरानी या भारतीय और नवीन या पाश्चात्य इन दो पद्धतियों 
पर हो रहा है। पुरानी पद्धति में वही रस-अलंकार का उसी ढंग पर पिष्ट-पेषण और 
सो भी गलत-सलत! हिन्दी में जितनी दुर्दशा व्याकरण तथा रस-अलंकार विषयों की 
हुई, उतनी अन्य किसी भी विषय की नहीं। अत्यन्त सरस विषय अत्यन्त नीरस बना 
दिया गया है। सेठ कन्हैया लाल पोद्दार और पं. रामदीन मिश्र की रचनाएँ वैसी गलतियों 
से प्रायः दूर हैं; परन्तु यहाँ भी कोई आकर्षण नहीं प्रतीत होता। एक और शास्त्री 
जी का नया ग्रन्थ देखा था, नाम भूल गया; वह भी अच्छा लगा था। प्राचीन पद्धति 
पर नूतन दृष्टिकोण से यदि काव्य की विवेचना की जाए, तो बहुत अच्छी चीज होगी। 
रस-भाव, रीति (शैली), अलंकार आदि पर पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ चाहिए। 

नवीन पद्धति जिसे कहते हैं, वह इसीलिए नवीन है कि हमारे लिए नवीन 
है! वैसे वह पाश्चात्य काव्य-विवेचकों की घिसी-घिसाई बातों का छँड़ायल है! यह हमारे 
काम नहीं आता। जो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, वे क्रोचे आदि को नहीं समझ पाते। 
काव्य की बातें करते हुए हिन्दी के लेखक शतशः पाश्चात्य काव्य-विवेचकों के नाम 
और उन के मत लिख जाते हैं। हिन्दीवाले कुछ समझ नहीं पाते और अंग्रेजी के 
विद्वान यह जूठन क्यों खाएंगे; वे तो अंग्रेजी में ही असली चीज लेंगे। फलतः यह 
सब विवेचन व्यर्थ जाता है। हाँ, उन विद्वानों के सिद्धान्त पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थों में हिन्दी 
को दिए जाएं, तो बड़ा काम हो। तब फिर उनके विचारों पर आलोचना आदि ठीक 
हो। परन्तु संस्कृत की पद्धति पर वैसी विवेचना हिन्दी वालों को परकीय नहीं जान 
पड़ती, वे उसे समझ लेते हैं; क्योंकि सदियों से हिन्दी में उस पद्धति पर काव्यःचर्चा 
हो रही है, भले ही प्रौढ़ तथा परिमार्जित न हो। कुछ-न-कुछ तो चला ही आ रहा 
है और हिन्दी-छात्र रस, अलंकार आदि के विषय से एकदम अपरिचित नहीं। इसलिए, 
इस पद्धति पर जो कुछ कहा जाता है, समझ में आता जाता है। 

भारतीय पद्धति पर काव्यःविवेचन के जो ग्रन्थ कुछ अच्छे भी लिखे गए हैं 
और जिन पर हम ने सन्तोष प्रकट किया है, वे काम-चलाऊ भर हैं। आवश्यकता 
तो उस पुरानी पद्धति को नए हाचे में डालने की है और कहीं कोई भूल है, तो उस 
का संशोधन भी करना है। कई बार साहित्य में भी Beare चल पड़ता है, और लोग 
आँखे बन्द करके एक के पीछे दूसरे चलते रहते हैं। दो-चार उदाहरण लीजिए। 

ध्वनिवाद का प्रतिपादन करते हुए ऐसा उसका अतिरेक किया गया, जैसा 
स्वराज्य आन्दोलन करते समय अनेक कांग्रेस नेताओं ने अहिंसा का किया था। ध्वनि 
का चमत्कार सर्वजन-वेद्य है। उसका अपलाप हो ही नहीं सकता। 2 | जब यह 
दिया जाता है कि “वाच्य की अपेक्षा यदि कहीं ध्वनि या व्यंग्य में कम चमत्कार 
हो, तो फिर काव्य उत्तम श्रेणी का न रह कर मध्यम श्रेणी का हो जाएगा” तो एक 
मजाक-सा लगता है। क्या कारण है कि वाच्य अर्थ की इस उत्कृष्ट 
की अवज्ञा की गई, मतलब तो चमत्कार या आस्वाद से है न? वह चमत्कार वाच्य 
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अर्थ में है, तो उसकी अवज्ञा क्यों? यदि वाच्य अर्थ का गौरव व्यंग्य से भी अधिक 
है, तो हर्ज क्या है? एक शूद्र यदि तपस्या करता है, तो क्या उसकी ऐसी अवहेलना 
कि सिर धड़ से उड़ा दिया जाए? माना कि तपोबल ब्राह्मणों में ही प्रायः देखा गया 
है; परन्तु यदि किसी शूद्र में उन (ब्राह्मणों) से भी अधिक तपस्या दिखाई दे, तो आप 
कहेंगे कि यह Ye की तपस्या है और इसीलिए कम मूल्य मिलेगा? शूद्र की तपस्या 
ब्राह्मण से भी आगे निकल जाए, तो क्या अपराध है? यदि कहा जाता कि ध्वनि 
या व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य में अधिक चमत्कार होता ही नहीं; तब भी कोई बात थी 
कि चलों मानते ही नहीं, तब कहा क्या जाए! परन्तु वाच्य अर्थ में कहीं व्यंग्यातिशायी 
चमत्कार मातकर भी वहाँ केवल इसलिए मध्य श्रेणी का काव्य स्वीकार करना कि 
'यहाँ वाच्य अथ चमत्कार में व्यंग्य से आगे बढ़ गया है” कोई हेतु नहीं है। 

इसी तरह अलंकारों में उपमा और 'असम' को ले लिजिए। संस्कृत के आचायों 
ने लुप्तोपमा का एक भेद वहाँ भी माना है, जहाँ उपमान का भी लोप होता है-लोप 
तो और बात है, सर्वथा निषेध होता है; जैसे- 


ढुंटुलायमानो मरिष्यसि कंटककलितानि केतकीवनानि | 
भ्रमर, भ्रमन्नपि मालतीकुसुमसदृशं न प्राप्स्यसि ।। 


अमर, तू काँटों से भरे केतकी-पुष्पों के वन में ढूँढता-घूमता मर जाएगा; पर मालती 
जैसा पुष्प वहाँ तुझे न मिलेगा। 

. इसे उपमा का एक भेद बताना बड़ी गलती है। उपमा का सामान्य लक्षण है 
आपम्य का विधान। वह विधान अनेक ढंग से होता है और उन ढंगो को लेकर ही 
S के वे भेद हैं। परन्तु जहाँ उपमान का कोई विधान नहीं, oe स्पष्ट निषेध 
९, वहाँ उपमा कैसे? समता का विधान कैसे? समता का विधान उपमा और समता 
का स्पष्ट निषेध “असम” अलंकार। 


त्रिभुवन तीनि लोक जग माहीं, 
भूरिभाग दसरथ सम नाहीं ॥ 
यहाँ 


किससे के अलंकारिकों ने लुप्तोपमा मानी है। पूछो, प्रकृत (दशरथ) का साम्य 
> as किया गया है? दशरथ का औपम्य किसी से प्रतीत होता है? तब चुप 
nS 
| 


। कहते हैं, भले ही औपम्य की प्राप्ति का निषेध हो; पर वह कहीं-न-कहीं 
जरूर और इसीलिए यहाँ उपमा है! अच्छा तर्क है! इन तार्किक लोगों को कौन 
aa कि उपमान तो संसार में प्रत्येक वस्तु के विद्यमान हैं; पर उनकी इस विद्यमानता 
उपमा आदि अलंकार नहीं हो जाते। उन्हें लाकर सामने रखना पड़ता है, तब 
SRR अलंकार होते हैं। जिस चीज में नमक पड़ा हो, उसे 'नमकीन' कहेंगे; 
जैस में नमक है ही नहीं, उसे 'नमकीन' इसलिए न कह देंगे कि “आखिर 
“Cael रखा तो है न! इसमें उसका उपयोग भर नहीं हुआ है!” 


साहित्य निर्माण / 373 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आश्चर्य की बात तो यह है कि पण्डितराज जगन्नाथ से भी यह अन्धप्रवाह नहीं 
छूटा है। 'काव्यप्रकाश' तथा 'साहित्यदर्पण' आदि की तरह उन के 'रसगंगाधर' में भी 
ऐसे औपम्य-निषेध में उपमा स्वीकृत है; यद्यपि “असम” नाम का अलंकार भी आप ने 
पृथक्‌ स्वीकार किया है और उसके लक्षण-उदाहरण भी दिए हैं। भेद यों स्पष्ट किया 
हे -aR औपम्य का अंशतः निषेध हो, तो 'लुप्तोपमा' और यदि पूर्णतः निषेध 
हो, तो 'असम' अलंकार । अर्थात्‌ उस भ्रमर-मालती वाले उदाहरण में लुप्तोपमा और तुलसी 
की उस चौपाई में 'असम' है। कारण, उस श्लोक में यह नहीं कहा कि त्रिभुवन में 
और तीन लोकों में मालतीकुसुम के समान दूसरा कुसुम नहीं है। इससे गुंजाइश है कि 
कहीं होगा, तुझे नहीं मिल सकता” । सो, यहाँ लुप्तोपमा । परन्तु-2-त्रिभुवन तीन लोकों 
में दशरथ के औपम्य का निषेध करने के कारण 'असम' है। काचित्क निषेध में लुप्तोपमा 
और आत्यन्तिक निषेध में 'असम'। यह पण्डितराज का विवेचन है। 

वस्तुतः उपर्युक्त विवेचन तर्कसह नहीं है, गलत है। औपम्य के निषेध में जब 
'असम' होता है, तो काचित्क और आत्यन्तिक निषेध के दो भेद करके इस (असम) 
अलंकार के ही दो भेद किए जाने चाहिए; न कि एक जगह 'उपमा' और अन्यत्र 
“असम' का प्रतिपादन। यदि औपम्य का विधान प्रकारन्तर से हो, तभी उपमा का 
कोई भेद हो सकता है। यदि औपम्य का निषेध ही किसी तरह से है, तब वह 'असम' 
की विरादरी में चला जाएगा। सो, उपमान का चाहे जैसा निषेध हो, पर यह निषेध 
वाच्य हो, तो 'असम' अलंकार होगा, उपमा का भेद नहीं। 

इसी तरह 'अनन्वय' को लोगों ने साम्यमूलक अलंकार लिख दिया है; बल्कि 
किसी-किसी ने 'अनन्वयोपमा' नाम ही रख दिया है! यह सब गलत है। अनन्वय 
साम्यमूलक नहीं, असाम्यमूलक अलंकार है। 'असम” में असमता वाच्य होती है; इस 


` 


में व्यंग्य: इतना भेद ।- 

“भारतीय नेताओं में सुभाष की टक्कर के सुभाष ही थे” यह अनन्वय। मतलब 
यह कि सुभाष के टक्कर का दूसरा नेता नहीं। इसलिए “अनन्वय” अलंकार। सुभाष 
की टक्कर का दूसरा नेता नहीं' कह देने से 'असम”। जैसे औपम्य वाच्य होने पर 
उपमा और उसके व्यंग्य होने पर 'समासोक्ति” आदि। 
कहने का तात्पर्य इतना कि इस पद्धति का अपने ढंग से भी परिष्कार अपेक्षित 


el 
पाश्चात्य ढंग से जिन लोगों ने काव्य का विवेचन हिन्दी में किया है, उन्होंने 
अनजाने ही विचार-सांकर्य कर दिया है। भारतीय पद्धति में काव्य को एक 
उपयोगी कला का रूप प्राप्त है-'शिवेतरक्षतये' या 'शिंवसम्पादनाय” इस का उपयोग 
उद्धोषित है। अर्थात्‌ जनता की कलुषित भावनाएँ-अशिव भावनाएँ-दूर करने में 
की उपयोगिता स्वीकृत है। शिवाराधन इस का काम है। यह दूसरी बात है कि | 
के उद्देश्य से बनाई गई तलवार से कोई आत्म-हत्या कर ले! कविता का मूल we 
शिव-प्राप्ति ही हैं यह भारतीय सिद्धान्त है। पाश्चात्य सिद्धान्त आया-'कला * 


374 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-9) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के लिए है'। अर्थात्‌ कला में केवल सौन्दर्य देखो, चाहे उस में विष भी भरा हो! 
स्वभावतः लोकमर्यादा का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति को इस 'सिद्धान्त' से बल मिला। 
इधर कला का श्रेणी-विभाजन करने में भी काव्य को अनुपयोगी कलाओं में रख दिया 
गया! और, स्वर्णकारी को उपयोगी कला बतलाया गया! इससे उच्छुलता बढ़ी और 
पथ-भ्रष्ट युवको को रहस्यवाद के नाम पर ऊटपटाँग जोड़ने-गाने को प्रोत्साहन मिला । 

सारांश यह कि काव्य का विवेचन जिस पद्धति पर होना चाहिए, उसका अभी 
कहीं आभास नहीं! शब्द-शिल्प की बारीकियाँ समझानेवाला कोई प्रकरण-ग्रन्य ही हिन्दी 
में नहीं, अब आगे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विवेचन की बात तो बहुत दूर है। बड़े-बड़े पोथे 
छात्र पढ़ जाते हैं और उन्हें शब्द-प्रयोग की तनिक भी शिक्षा नहीं मिलती। एक अच्छे 
(एम. ए.) कवि ने मेरे देखने के लिए अपनी एक ब्रजभाषा-कविता भेजी। उसमें 
'जवाहर-निसाकर उदे भयो” एक पद्य के अन्त में था। मैंने कहा-'निसाकर' की जगह 
'सुधाकर' विना झंझट के दिया जा सकता था और अर्थ सौगुना ऊँचा किया जा सकता 
था। बात समझ में आ गई। परन्तु एक कवि और एक शब्द ही तो सामने नहीं 
है न! अनन्त साहित्य-जगत्‌ के लिए कुछ ग्रन्थ अपेक्षित हैं। 


आलोचना 


आलोचना पर भी तूफान है! हिन्दी के महान्‌ आचार्थ लोगों ने तो यहाँ तक लिख 
दिया है कि हिन्दी में ही नहीं, भारत में आलोचना-जैसी गम्भीर चीज पाश्चात्य देशों 
से आई है। इन लोगों ने लिखा है कि संस्कृत में भी समालोचना जैसी कोई चीज 
थी ही नहीं-आलोचनात्मक ग्रन्थ तो कभी बना ही नहीं। केवल काव्यालोचन ही नहीं, 
आलोचना मात्र के सम्बन्ध में यह कह दिया गया है। संस्कृत समालोचना-पद्धति 
की खिल्ली उड़ाई गई है और “कथंभूती” समालोचना नाम दिया गया है! इन विवेचकों 
की यह विवेचना पढ़कर छात्र अत्यधिक गुमराह और आत्मग्लानि से आक्लान्त हुए 
हैं। ऐं, आलोचना भी हमें पाश्चात्यों ने सिखाई? 
; इन विवेचकों को दुर्भावना-ग्रस्त तो कहा ही नहीं जा सकता; क्योंकि ये भारतीय 
| किसी दूसरे देश के नहीं। इनके उस कथन में जानकारी का अभाव कारण 
वस्तुतः भारत में आलोचना अपने प्रौढ़ रूप में तब प्रकट हो गई थी, जब पाश्चात्य 
देश वाले ठीक ढंग से बोलना भी न सीख पाए थे। श्राह्मणग्रन्य' नाम से जो वैदिक 
जाना प्रसिद्ध है, वह वेदों की आलोचना ही है-व्याख्यात्मक आलोचना। वेद का 
म RT भी है। उसकी आलोचनात्मक व्याख्या 'ब्राह्मण'- साहित्य के नाम से 
है। यास्क का 'निरुक्त' भी एक आलोचनात्मक ग्रन्थ ही है, जिसने अलक्षित 
से संसार में भाषा-विज्ञान को जन्म दिया। उपनिषदों पर एक व्याख्यात्मक और 
गा व्याख्याग्रन्थ व्यास ने लिखा, जो 'ब्रह्मसूत्र” या 'वेदान्त-दर्शन' नाम से 
= दे है। वेदों के कर्मकाण्ड भाग की व्याख्यात्मक आलोचना जैमिनि ने की, जिस 
गाम 'पूर्वमीमांसा' है। 


दे 
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काव्य की आलोचना भी देखिए। काव्य की समष्टि आलोचना ने ही 
व्याख्या-विवेचन का रूप पकड़ा और रस, अलंकार आदि संज्ञाएं स्थिर करके चीज 
विभागशः समझाई गई-। श्री आनन्दवर्द्धनाचार्य ने 'ध्वनिवाद” का विचार-विश्लेषण 
किया; यह भी काव्यलोचन ही है, और कुछ नहीं। राजानक कुन्तक का 
“वक्रोक्तिजीवित' ग्रन्थ काव्यालोचन ही है। आचार्य महिम भट्ट ने काव्याधार (शव्द) 
को लेकर ऐसी आलोचना की है, जो अन्यत्र कहीं है ही नहीं। पण्डितराज जगन्नाथ 
ने श्री अप्पय दीक्षित की 'चित्रमीमांसा’ की खण्डनात्मक आलोचना एक ग्रन्थ में 
की, जिसका नाम भी उन्होंने वही ('चित्रमीमांसा?) रखा। संक्षेप यह कि आलोचना 
का निखरा हुआ रूप संस्कृत साहित्य में हैं हिन्दी के वे आचार्य यदि “भारत” का 
नाम न लेकर हिन्दी तक ही रहते, तब भी कोई बात थी। कारण, हिन्दी में आलोचना 
लिखनेवाले अधिकांश विद्वान्‌ अंग्रेजी साहित्य से ही सब कुछ लेते हैं, लाए हैं। 
हम तो केवल इसी बात का प्रतिवाद कर रहे हैं कि संस्कृत में भी समालोचना 
“नाम को कोई चीज न थी। 

यह ठीक है कि हम अन्यत्र से भी अच्छी चीजें लेंगे और कृतज्ञतापूर्वक लेंगे। 
ऐसा करके हम अपने साहित्य को समृद्ध करेंगे। जिस चीज की कमी है, उसे कही 
से भी लाना है। और अपने यहाँ यदि कोई चीज है, पर उस में कमी है, तो उसकी 
पूर्ति करनी है। परन्तु अकारण हम आत्म-ग्लानि को निमंत्रण दें, यह ठीक नहीं है। 

भारतीय और पाश्‍चात्य आलोचना-पद्धति में एक स्पष्ट अन्तर यह है कि एक 
केवल कृति को सामने रखने के पक्ष में है और अन्यत्र कृति (कवि) इस तरह सामने 
आ जाता है कि कृति दब जाती है! भारतीय. जोहरी हीरे को ही wad में अपनी 
ठतकृत्यता समझता है, जब कि पाश्चात्य जौहरी पहले यह देखता है कि यह हीरा 
कैसे बना, कहाँ बना, वहाँ का जलवायु कैसा था, उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ा, 
इसे खान 'से किस ने किस तरह निकाला, जिस शान पर चढ़ाकर यह परिष्कृत किया 
गया, उसे किसने बनाया था, इत्यादि। पाश्चात्य जौहरी भारतीय जौहरी को इसलिए 
कम महत्त्व देता है कि वह इन सब बातों की ओर वैसा ध्यान नहीं देता! 


आलोचना की आलोचना 


आजकल जो आलोचनाएँ निकल रही हैं या निकल हैं, उन की तीन श्रेणियाँ 
i : : चुकी हैं, उन की तीन वालो 

पीछे बताई जा चुकी हैं। प्राचीन अथवा भारतीय पद्धति पर आलोचना करने वाणीं 

में आचार्य मिश्रबन्धु, पं. पदमूसिहं शर्मा आदि प्रमुख हैं। =) या aad 

ढंग के आलोचकों में, नए समालोचक, श्री सत्येन्द्र और श्री नगेन्द्र आदि हैं। ५ 

रामचन्द्र शुक्ल, बाबू शयामसुन्दरदास तथा बाबू गुलाब राय जैसे आलोचक भी 

पद्धति के पथिक हैं; पर नवीन या पाश्चात्य ढंग से प्रभावित। 


द्विवेदी जी की आलोचना-शैली बहुत स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक है। उन्हें इत 
काम थे कि अपनी जन्मजात प्रतिभा का पूर्ण उपयोग वे इस क्षेत्र में न कर 
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मिश्रबन्धुओं की आलोचना-शैली भी अपने ढंग की है। इन कृतविद्यों का 

पूर्ण श्रम तो कवियों के इतिवृत्त आदि को व्यवस्थित तथा श्रृंखलाबद्ध करने में 
ही लगा है और इसलिए इन्हें भी आलोचना के लिए उतना अवसर नहीं मिला। 
सरकारी सहायता से काशी-नागरी-प्रचारिणी सभी ने प्राचीन हिन्दी पुस्तकों की जो 
महत्त्वपूर्ण खोज की थी, उससे अनन्त बिखरी हुई और अस्तव्यस्त सामग्री उपलब्ध 
हो गई थी। इससे पहले श्री शिवसिंह सेंगर महोदय ने भी बड़ा परिश्रम करके 
'शिवसिंह-सरोज' नामक एक अच्छा कविवृत्त-संग्रह तैयार किया था, जो हिन्दी के 
लिए बहुत महत्त्वपूर्ण उस समय सिद्ध हुआ। परन्तु इस संग्रह में विशुद्ध इतिहास 
के तत्त्व वैसे नहीं। 'मिश्रबन्धु-विनोद' में खोज की उस सम्पूर्ण सामग्री का उपयोग 
किया गया। “सभा” ने जो ईट, चूना, सीमेंट और कंकड़पत्थर इकट्ठे किए थे, उनका 
समुचित उपयोग करके मिश्रवन्धुओं ने हिन्दी साहित्य के इतिहास का पक्का भवन 
खड़ा कर fear) अर्थात्‌ जिस इतिहास की नीवं सेंगर जी ने लगाई थी, उसी पर 
मिश्रबन्धुओं ने यह महल खड़ाकर दिया, उस प्राप्त सामग्री का उपयोग करके। 
इस पर समालोचना की टीप भी उन्होंने कर दी। यों, यह साहित्य के इतिहास का 
प्रासाद खड़ा हो गया, तब कुछ दिन बाद पं. रामचन्द्र शुक्ल ने और बाबू 
शयामसुन्दरदास ने उसे अपना आलोचनात्मक और विवेचनात्मक प्लास्टर चढ़ाकर 
रंगीन भी कर दिया। इसके अनन्तर फिर इन्हीं दोनो विद्वानों के इतिहासग्रन्थों की 
नकल करके हिन्दी साहित्य के बीसों इतिहास-ग्रंथ निकले। आचार्य शुक्ल ने इस 
बात को स्वीकार किया है कि “कवियों के इतिवृत्त मैंने “मिश्रबन्धु-विनोद' से ही 
ले लिया हैं”। उन्होंने यह भी लिखा है कि “सन्दिग्ध स्थलों में में ने 'सभाः की 
वह खोज वाली सामग्री भी देखी-भाली है”। परन्तु इतना करने पर भी शुक्ल जी 
"3 इतिहास में अनेक जगह भूलें रह गई हैं और अधिक भूलें वे ही हैं, जो 
मिश्रबन्धु-विनोद' में हैं। उदाहरणार्थ श्रीभट्ट के 'युगल-शतक' को ही शुक्ल जी 
गे 'महाबानी' बताया है। यह गलती मिश्रबन्धु-विनोद में भी है। 'युगलशतक' को 
आदिवानी' कहते हैं। श्रीभट्ट जी के शिष्य श्री हरिव्यास देव ने 'आदिबानी' के 
तत्व का अत्यधिक विकास कर के, उसी पद्धति पर, एक पृथक्‌ रचना की। यह 
"यना बहुत विस्तृत है; इसीलिए इसे 'महाबानी' कहते हैं। 'आदिबानी' और 'महाबानी' 
ca मैंने अपने हाथ से, सन्‌ 2974 में, वृन्दावन में की थी। उसी समय 
नरशुराम-सागर' की भी प्रतिलिपि मैंने की थी, जो श्री परशुराम जी की रचना है। 
= नीति तथा सदाचार आदि के दोहे हैं। सम्भवतः इन्हीं से गोस्वामी तुलसीदास की 
और Ta में हुई थी। परन्तु, इससे वह कहानी गलत सिद्ध होती है, जिसे राम 
९ कृष्ण की उपासना को लेकर किसी ने गढ़ा है। कारण, परशुराम-सागर में प्रायः 
सर्वज्ञ शाम! का ही गुण-गान है; यद्यपि परशुराम जी कृष्णोपासक श्रीनिम्बाक-सम्प्रदाय 
S आचार्य-परम्परा में हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहासःग्रन्यो में “परशुराम-सागर' 

कोई चर्चा नहीं है । 
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हाँ, मैं आलोचना की बात कर रहा था। मिश्रवन्धुओं ने कवियों की रचनाओं 
में भाषागत या भागवत तारतम्य दिखाने के लिए “नम्बर” देने की पद्धति से काम 
लिया है, जिससे चिढ़कर आचार्य शुक्ल ने उसे एक 'बेहूदः' हरकत कहा है। शुक्ल 
जी ने अत्यन्त कठोर और बाजारू शब्द का प्रयोग किया है। वे मिश्रवन्धुओं की पद्धति 
को न पसन्द करें, यह अलग चीज है। उसका खण्डन भी कर सकते थे। परन्तु 
कोई तर्क-संगत खण्डन न करके इस तरह गाली-गलौज पर उतर आना उनके गम्भीर 
रूप के अनुरूप नहीं है। 'अपनी पसन्द” से “नम्बर” देना बुरा है, तो अपनी पसन्द 
से किसी कवि को सर्वश्रेष्ठ बता देना उस से भी अधिक बुरा है। परन्तु काव्य 
की आलोचना में अपनी 'पसन्द' भी एक तत्त्व है। वही तो आधार है। उसी को तर्क 
सबल करते हैं। यदि आप कवियों की उत्तम-मध्यम आदि श्रेणियाँ करते हैं। या 
अलग-अलग उन्हें अच्छा-बुरा कहते हैं, तो फिर नम्बर देकर अधिक विवृति को बुरा 
क्यों कहते हैं? एक कवि की भाषा अच्छी और दूसरे तथा तीसरे की नहीं अच्छी। 
परन्तु इस अच्छेपन में क्या कोई तारतम्य हो ही नहीं सकता? इसी तरह भावःप्रकाशन 
की भी बात समझिए। जो तृतीय श्रेणी में सब से कम अंक लेकर उत्तीर्ण है और 
जिस ने इसी श्रेणी में सब से अधिक अंक लिए हैं, वे दोनों बराबर हैं क्या? एक 
ही श्रेणी में क्या तारतम्य होता ही नहीं? उस (तारतम्य) को नम्वर दिए बिना कैसे 
प्रकट किया जाए? जो इस अवान्तर तारतम्य की ओर ध्यान न दे, उसको इच्छा; 
परन्तु जो वैसे नम्बर देकर अपनी परख को स्पष्टतम रूप दे, वह या उसका काम 
'बेहूदः' कैसे? 

शुक्ल जी ने पं. पद्मसिंह शर्मा की भाषा का भी बड़ा मजाक उड़ाया है। कहीं 
'महफिली' और कहीं 'चुलबुली' कह कर परिहास किया है। यह ठीक नहीं । पं. पद्मसिंह 
शर्मा एक आलोचना-शैली के जन्मदाता हैं। उन की नकल न जाने कितने लोगों ने 
की; पर पार कोई न उतरा! उन्होने 'विहारी-सतसई' की तुलनात्मक आलोचना में अपनी 
माषा खेलती हुई रखी है। sere रस की कविता की आलोचना जिन लोगों ने geet 
भाषा में की है, उनका समर्थन और ढंग से भी किया जा सकता था। श्रृङ्गार रस 
की कविता थिरकती भाषा चाहती है और उस कविता की टीका या आलोचना भी 
उसी तरह की भाषा में खिलेगी। हाँ, दर्शनशास्त्र की या घ्वनिशास्त्र की भाषा गम्भीर 
अ om ततची रा अच्छी न लगेगी और न सर्वत्र चुहलबाजी ही अच्छी 
a । संक्षेप यह प. पद्मसिंह शर्मा की वह भाषा विषय के बिलकुल अनुरूप 
है। बहुत बढ़िया है, जो 'बिहारी-सतसई' की टीका तथा आलोचना में zj सामने 
कुछ आलोचक आलोचना के तत्त्व गिनाते समय यह भी कह गए हैं कि आलोचर्क 
में कवि के प्रति 'सहानुभूति' रहनी चाहिए। यह गलत है। स्वर्णाभूषण को 
पर चढ़ाते समय स्वर्णकार से सहानुभूति कैसी? तब परीक्षण क्या होगा? वस्तुतः आली 
में 'सह-अनुभूति' चाहिए। कवि ने जिस वस्तु को जिस हृदय से देखा है, 
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को उस वस्तु को देखने में वही हृदय रखना होगा, उस वस्तु की वैसी ही अनुभूति 
चाहिए। इसी 'सह-अनुभूतिः' या “सहृदयता? को लोगों ने 'सहानुभूति” बना दिया है! 


कवियों पर दया करो और इन का सब तरह से समर्थन करो! क्या यह ठीक है? 
आलोचना का क्षेत्र हे या अनाथालय का कमरा? 


कहानी-उपन्यास और नाटक 


कहानी, उपन्यास और नाटक भी काव्य ही हैं, परन्तु काव्य में इनकी अपनी विशेषता 
है; इसलिए संक्षेप से अलग कुछ विशेष रूप से कहना ही चाहिए। 
|—Herit 


हिन्दी में सर्वप्रथम मौलिक कहानी लिखने वाले हैं श्री किशोरीलाल गोस्वामी । गोस्वामी 
जी अत्यन्त रसिक प्रकृति के थे; पर मर्यादा के भीतर। भारतेन्दु हरिशचन्द्र के साथ 
वे काशी में रह चुके थे। उनकी 'इन्दुमती” कहानी 'सरस्वती” में प्रकाशित हुई थी, 
जो हिन्दी की 'प्रथम मौलिक कहानी' करके प्रसिद्ध है। 

आगे कहानी-सम्राट के रूप में श्री प्रेमचन्द जी आए। भाषा, भाव तथा रस 
की दृष्टि से प्रेमचन्द जी अमर हैं। इनकी कहानियों में समाज-सुधार का कोई-न-कोई 
तत्त्व अलक्षित रूप में पाठक पर प्रभाव डालता है। परन्तु एक ऐसी बात इन में 
ठाकुर श्रीनाथसिंह ने पकड़ी, जो सब को बहुत बुरी लगी। न जाने क्यों, प्रेमचन्द 
जी ब्राह्मण-समाज से बहुत fae हुए थे। जहाँ कहीं किसी दकियानूसी पात्र की 
कल्पना करनी होती थी, वे झट उसे 'ब्राह्मण' कहकर चित्रित करते थे। यह अच्छा 
हुआ कि किसी ब्राह्मण ने इधर ध्यान न दिया। ठाकुर श्रीनाथ सिंह ने जब इधर 
ध्यान दिलाया, तो एक सन्नाटा छा गया। परन्तु इस स्पष्टता के अनन्तर प्रेमचन्द 
जी ने अपनी गति बदल दी थी; यद्यपि इसका कोई प्रतिवाद उन्होंने न किया था। 
बात यह है कि कभी-कभी वे जान-बूझ कर ऐसी कहानियाँ लिखते थे। जब प. 
विहारी मिश्र के साथ वे “माधुरी” के सम्पादक थे, उस समय प. शालग्राम 
शास्त्री को लक्ष्य करके उन्होंने 'मोटेराम शास्त्री! नाम की.जो कहानी लिखी थी, 
वह इसी तरह की थी। इस कहानी से पं. शालग्राम शास्त्री ने अपना अपमान समझा 
और मानहानि का दावा अदालत में कर दिया। सम्पादक के रूप में पं. कष्ण बिहारी 
मिश्र और लेखक-सम्पादक के रूप में श्री प्रेमचन्द जी को अदालत में उपस्थित 
होना पड़ा। अन्ततः दोनों ने इसके लिए खेद प्रकट किया और मामला शान्त हो 
गया। 


इसी तरह की बात श्री जहूरबख्श के बारे में लाहौर के श्री सन्तराम बी.ए 
mee प्रकट की। श्री जहूरबख्श जी हिन्दी के पुराने लेखक हैं और प्रायः कहानियाँ ही 
उस समय लिखा करते थे। कहानियों में समाजसुधार रहता था; पर श्री सन्तराम जी 
ने प्रकट किया कि “श्री जहूरबख्श जी अपनी कहानियों में बराबर यह प्रकट करते 
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हैं कि 'घर के अत्याचारों से पीड़ित अमुक हिन्दू स्त्री अमुक मुसलमान के साथ भाग 
गई और वहाँ से सुख से रहने लगी। बार-बार ऐसा प्रकट करके जहूरबख्श जी हिन्दू 
जाति का अहित कर रहे हैं और मुसलमान गुण्डों के कुकृत्यों पर पर्दा डाल रहे हैं।” 
श्री सन्तराम जी के इस वक्तव्य से जहूरबख्श जी बहुत दुखी हुए थे। तब से वे 
कहानी प्रायः लिखते ही नहीं हैं। 

कहानियों की हिन्दी में भयंकर बाढ़ है। धूल-धक्कड़ ही नहीं, अमेध्य और अपवित्र 
चीजें ऊपर उतरा रही हैं। वेग इतना है कि बड़े-बड़े हाथी बहे जा रहे हैं। तट-वृक्ष 
उखड़ रहे हैं। रस अपेय हो गया है। और तो और, रसैकजीवन मन-मीन भी गन्दगी 
से घबरा उठे हैं। हाँ, मेढक और बगुले मजे में हैं। समय पर जब यह बाढ़ समाप्त 
होगी, गन्दगी दूर हो जाएगी, तब निर्मल रस मिलेगा । वर्षा ऋतु में वैसी बाढ़ स्वाभाविक 
है। हिन्दी का यह उत्थानकाल है। सभी को 'लिखास' और 'छपास? लगती है। 
सबसे सरल कहानी लिखना है। अपनी ही बातें लोग लिख चलते हैं और एक 
ही चीज, एक ही ढंग! न संसार में और कोई मनोभाव है, न कोई दूसरा क्षेत्र है! 
परन्तु यह सब थोड़े दिन का ही है। बहुत जल्दी वह समय आनेवाला है, जब 
ऐसे कहानी-लेखकों की वही स्थिति हो जाएगी, जो आज लखनऊ के उन अनेक 


' कलाकार वर्गो की है, जिन पर नवाबी शासन के समय लोगों को 'फख' था कि 


वाह, लखनऊ! 
2-उपन्यास 


भारत में उपन्यास-कला नई नहीं है। संस्कृत साहित्य में गद्य-काव्य का चरम उत्कर्ष 
प्रकट हो चुका है। कथा-कहानी के 'आख्यायिका’ और “कथा” आदि कितने ही भेद 
किए गए थे। 'चम्पू' भी एक तरह का गद्य-काव्य ही है, जिसमें, बीच-बीच में प्रासंगिक. 
पय भी होते हैं और इसीलिए इस पद्यगर्भित गद्य-काव्य की एक पृथक्‌ श्रेणी 'चम्पू' 
नाम से कर दी गई है। हिन्दी की ही तरह उस समय संस्कृत में भी कथाकाव्य अधिक 
संख्या में बने होंगे। कालदेव ने सब हजम कर लिए; कुछ हीरे बच रहे, जिन में 
'कोहेनूर' है वाणभट्ट की “कादम्बरी” | 

ह उपन्यास-विवेचकों ने यह गलत कहा है कि भारत में उपन्यास-कला पाश्चात्य 
से आई। वे कहते हैं कि संस्कृत मेंजो कथा-साहित्य Hes आदि ग्रन्थ 
हैं, उनमें उपन्यास के सब तत्त्व मिलते नहीं हैं! यह बड़ा विचित्र तर्क है। यदि भारतीय 


नारी से भारतीय नारी में बाह्य और आन्तर विशेषताओं से यह J a 
परन्तु यदि इसे नारी ही न मानें, तो एक मजाक की बात है। यह कह सकते है 
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कि 'कथा' और 'आख्यायिका' के रूप में संस्कृत साहित्य ने उपन्यास की एक 
विशिष्ट श्रेणी संसार को दी है, पाश्चात्य उपन्यासों से अमुक-अमुक ae वह 
भिन्न है। यह एक अलग चीज है। इसकी जगह यह नहीं कह सकते कि भारत 
में उपन्यास -की कला पश्चिम से आई। हाँ, यह भी कह सकते हैं कि हिन्दी में 
उपन्यास-कला संस्कृत से नहीं, पाश्चात्य देशों से आई, सीधे या बंगाल होकर। 

जैसा कि सब जानते हैं, हिन्दी में उपन्यासों का पहला दौर विचित्र तथा जासूसी 
कल्पनाओं से भरा हुआ है। कथा की कल्पना ऐसी की जाती थी कि पढ़ने में मन 
लगता था और बुद्धिवर्द्ध भी होता था। जासूसी उपन्यासो से कुतूहल के साथ-साथ 
साहस का भी संचार होता था। श्री कार्तिक प्रसाद खत्री और बाबू गोपाल राम गहमरी 
के उपन्यास खूब चले। इनसे हिन्दी का प्रचार भी बहुत हुआ। इसी समय श्री किशोरीलाल 
गोस्वामी श्रृङ्गार रस लेकर उपन्यास-जगतू में उतरे और बीसों उपन्यास लिखे आपने। 
इनके उपन्यासों की भी धूम रही। 

आगे श्री प्रेमचन्द जी अत्यन्त उत्कृष्ट रूप में सामने आए। रस के साथ उपयोगिता 
इनकी कलम का विशेष गुण है। और भी अच्छेअच्छे उपन्यासःलेखक मैदान में उतरे। 
साथ ही, “सातवें सवार” भी बहुत सामने आए; 'कहानी' की सी बाढ़ नहीं आई। इसका 
कारण है। कहानियाँ तो छोटी-छोटी पत्र-पत्रिकाओं में छपती रहती हैं और घास-फूस 
की तरह नष्ट होती रहती हैं। परन्तु उपन्यास लिखने में कुछ समय लगता है और 
बिलकुल रही चीज में कोई प्रकाशक रुपया लगाने को तैयार नहीं होता। इसलिए 
वैसी बाढ़ नहीं। परन्तु उथलापन, छिछलापन, और छिछोरपन तक, यहाँ भी वैसा ही 
देखने में आ रहा है। अनेक उपन्यासों में भारतीय मर्यादाओं को एक दम तोड़कर 
al प्रकट की गई है। इसका कारण यह है कि ये हिन्दी-उपन्यास-लेखक अंग्रेजी 

पाश्चात्य भाषाओं के नामी उपन्यास पढ़ते हैं और फिर उन के ही आधार पर 

A में उपन्यास लिख चलते है। यह नहीं देखते कि यह भारत है, यहाँ की स्थिति 
शिरी है। उपन्यास ही नहीं, साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में यही अविचारपूर्ण नकल है। 
: के अनेक व्याकरण-ग्रन्थो की भूमिकाओं में सगर्व यह लिखा आप देख सकते 
aa यह व्याकरण अंग्रेजी व्याकरण के ढंग पर लिखा गया है।' साड़ी विलायती 
ठंग पर पहनी जाए, तब कैसा रहेगा? 

3-नाटक 


Ei अपेक्षा नाटक कम लिखे गण हैं। इसमें भी कुछ वैसे ही कारण हैं। 
i सामने हैं, उनमें अधिकांश उथले-छिछले हैं और कुछ इतने गहरे हैं कि 
, भाषा ऐसी क्लिष्ट और गम्भीर मानो दर्शनशास्त्र का प्रतिपादन हो रहा हो। 
मुख्य गुण 'अभिनेयता” भी नहीं! गुड़ है; पर मिठास नहीं। तब कहा 
बिना मिठास का गुड़ है, मिष्ट नहीं, इसे 'शिष्ट गुइ' कहते हैं। इसी 
>नभिनेय नाटकों को “साहित्यिक नाटक” कहा जाने लगा। अर्थात्‌ जिन नाटकों 


t 
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का अभिनय हो सकता है, वे सब “असाहित्यिक'। ऐसे विवेचन में बड़े-बड़े ग्रन्थ 
भी लिखे गए! कहो, यदि नाटय-शून्य हैं, तो इन्हें नाटक न कहकर और कुछ कह 
लो, तो सुने कौन! न उपन्यास हैं, न नाटक हैं, पर हैं अच्छी साहित्यिक चीजें; तो 
इन के लिए एक नया नाम रखने में क्या हानि है? 
अस्तु, इस तरह नाटक चल रहे हैं। नाटकों में कल्पना का महत्त्व है; पर उस 
का अनुचित उपयोग न होना चाहिए। कालिदास ने 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में दुष्यन्त 
के चरित्र का दूषित अंश छिपाने के लिए ऋषि-शाप की कल्पना की, जो अच्छी नहीं 
कही जा सकती। किसी समय समाज में गन्धर्व-विवाह प्रचलित थे। युवक और युवतियाँ 
स्वतः प्रेम-विवाह करने में स्वतन्त्र थे। परन्तु इस में गड़बड़ी पैदा हुई। अनेक छिछोर 
शोहदे किसी भली और भोली लड़की को फसा लेते थे और कह देते थे कि हमारा-तुम्हारा 
विवाह हो गया। कोई वाराती-गवाही तो होता न था, न माता-पिता की मुहर ऐसे 
विवाहों पर लगती थी; फलतः जिम्मेदारी लेते समय वे शोहदे पीछे हट जाते थे और 
कह देते थे कि 'चल भाग जा; मैंने कब तेरे साथ विवाह किया है?” तब स्त्री विपत्ति 
में पड़ जाती थी। अनन्तः तंग आकर समाज ने विवाह की वह - बन्द कर दी। 
इसी का आभास देने के लिए महाभारत में दुष्यन्त की वह 'प्रेम'-कहानी दी गई है। 
उसमें परिवर्तन कर के कालिदास ने उस की जान निकाल दी! रह क्या गया? 
हॉ, वस्तु में कल्पना को कुछ जोड़ने का अधिकार है, उचित रीति से। 'द्वापर 
की राज्यक्रान्ति' या 'सुदामा” नाटक में ऐसी कल्पना है। श्रीकृष्ण जैसे कर्मयोगी ने 
सुदामा का वह वैसा सम्मान क्‍यों किया? उनके पाँव अपने हाथों क्यों धोए? और 
फिर पानी को महल में छिड़कवाकर अपने को कृतकृत्य क्यों समझा? सुदामा गरीब 
थे, तो दया के पात्र थे, वैसे सम्मान के नहीं। वे कृष्ण के सहपाठी थे, तो भी सह 
पर सकते 2 वैसा ऋषिजनोचित सम्मान नहीं। तो, कृष्ण ने उन का वह सर्वातिशायी 
सती गली eo चर रहा हो कि उसके उल्लेख की आवश्यकता 
त वया का सम्मान 'गोलमेज aba? के समय pas 
क रा eal सम्मान किया, यह is लिखा है; परन्तु ज 
के कारण? कौन ऐसा मानेगा! सो Sn ठ यो य तो है 
पर उनके कामों का नहीं। नाटककार गा के अ कि कल्पना 
करने का अधिकार है और उसका ह ता त) w सुदामा' 
न= हो का कर्तव्य है। 'द्वापर की राज्यक्रान्ति' या सुदा” 
a. , उससे वस्तु चमक उठी है। i 
इधर कुछ Ei से 'एकांकी' नाटकों की भी धूम है। संस्कृत में यह चीज अँक 
मं S का हुआ èl 'नाटक' तो दृश्य काव्य के उन 
एक है। 
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हमें यहाँ हिन्दी-नाटकों की साधारण चर्चा भर करनी थी। विस्तार-विवेचन के 
लिए जगह नहीं है। 


जीवनी 


हिन्दी में महान्‌ पुरुषों के जीवनवृत्त लिखने की ओर प्रवृत्ति प्रायः है ही नहीं। भारतेन्दु 
हरिशचन्द्र और आचार्य द्विवेदी तक की स्वतंत्र और प्रौढ़ जीवनी अव तक नहीं लिखी 
गई तुलसी, कवीर और सूरदास आदि की जीवन-चर्चा का भी यही हाल है। कोई 
अनुसन्धान नहीं, कोई विवेचन नहीं। वे ही सुनी-सुनाई बातें चल रही हैं। उनका 
परीक्षण भी नहीं। तुलसी के बारे में तो बहुत गड़बड़ पैदा कर दी गई है। कुछ लोग 
उन्हें ब्रज के समीप 'सोरों' का सिद्ध करने लगे हैं। यह भी ध्यान में नहीं देते कि 
तुलसी की बोलचाल से क्या मालूम होता है। उधर के कुछ जोग उन्हें “सरयूपारी” 
ब्राह्मण बतलाते हैं; जब कि अन्तःसाक्ष्य से कुछ और ही सिद्ध होता है। हो सकता 
है, तुलसी का 'मान्य' सम्बन्ध जिस कुल में हो, उसकी उच्चता उन के मन में रही 
हो और सर्वश्रेष्ठता बताने के लिए यथा-प्रसंग उन्होंने उस मान्य वंश का स्मरण किया 
हो। ऐसा है, तो वे कान्यकुब्ज ठहरते हैं; क्योंकि 
'गीध धौं कहाँ को बाजपेई' 
यों वाजपेयी” को वे सर्वश्रेष्ठ ध्वनित करते हैं और वाजपेयी केवल कान्यकुब्नों में 
ही होते हैं। तुलसीदास के माता-पिता का देहान्त तभी हो गया, जब वे (तुलसी) 
शिशु ही थे। कदाचित्‌ तुलसी के जनमते ही वे दोनो इस लोक में नहीं रहे। तुलसी 
ने अपना दुर्भाग्य सूचित करते हुए लिखा कि मेरे माता-पिता भी जनमते ही मुझे 
छोड़ गए। इस छोड़ गए” को लेकर कहानियाँ बनीं कि तुलसी राक्षसरूप में प्रकट 
ईए थे, सो डर के मारे माता-पिता उन्हें कहीं छोड़ आए! परन्तु इन सब बातों की 
खोज कौन करे? 
इसी तरह यह प्रसिद्ध है कि तुलसी की स्त्री बड़ी साध्वी थी और उस पर वे 

इतने अनुरक्त थे कि एक दिन का भी वियोग न सह कर तुरन्त किसी तरह ससुराल 
पहुंचे और वहाँ ऐसी शिक्षा मिली कि घर छोड़ साधु हो गए! 
इस कहानी पर विचार करने से स्पष्ट होता है तुलसी की स्त्री अत्यन्त फूहड़ 
SR मूर्ख थी। तुलसी की वह जरा भी परवाह न करती थी और इसीलिए उन से 
बिना | चुपचाप, अपने पीहर भाग गई! तुलसी जब अपने गाँव सन्ध्या समय आए 
A तो मजाक करते हुए लोगों ने कहा होगा-'वे भाग गई हैं, खबर लो। पहले 
२ पर को सुधार लो गोसाई जी; तब औरों को सुधारना'। कल्पना मे आ सकता 

ऐसा ताना सुन कर वे उसी समय ससुराल को चल दिए होंगे, उसे लाने के 
ay । परन्तु ससुराल भी तो वैसी ही होगी न! वहाँ उन की पूजा भी हुई हो, तो 

नहीं। हो सकता है कि रत्नावली ने भी इस समय तुलसी को कभी न भूलने 
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वाली 'शिक्षा' दी हो। तब भला घर में कोन रहे? रह कर क्‍या करे? बस, वे निकत 
पड़े! इस घटना को बिलकुल विपरीत रूप दे दिया गया है। बात यह प्रसिद्ध हो 
गई होगी कि तुलसी के वैराग्य ग्रहण करने में उनकी स्त्री कारण है। जब तुलसी 
वैसे सर्वमान्य हो गए होंगे और उनकी जीवनी लोगों ने लिखी होगी, तो उस घटना 
को वैसा रूप दे दिया गया होगा। यह प्रथा तो आज भी देखी जाती है। महात्मा 
जी की जीवनी लिखने वाले उनकी बकरी का भी बड़ा सुन्दर वर्णन करते हैं; परन्तु 
उनके उस पुत्र के कुकृत्यों का वैसा वर्णन किसी ने नहीं किया, जिससे उनका सम्पूर्ण 
कुटुम्ब दुखी था! जीवनी लिखना एक कला है। तस्वीर ज्यों की त्यों आनी चाहिए। 
हिन्दी में अभी तक यह बात नहीं आई है। 


(m) 


कबीर के सम्बन्ध में भी ऐसी ही दन्तकथाएँ हैं, जो साहित्य के इतिहास-ग्रन्थो में 
भी लिख दी गई हैं। वे एक अवैध सन्तति थे और इसीलिए कहीं फेंक दिए गए 
थे, या रख दिए गए थे। ऐसे काम बहुत छिप कर होते हैं। परन्तु समाज में ब्राह्मणों 
का उच्च सम्मान देखकर कबीरपन्थियों ने बाद में अपने गुरु को ब्राह्मण सिद्ध करना 
चाहा; क्योंकि 'जुलाहा' शब्द उन्हें अच्छा न लगता था। कह दिया, कबीर तो ब्राह्मण 
के घ्र जनमे थे। बस, इसे लोग इसी रूप में लिखने लगे! इसी तरह स्वामी रामानन्द 
के पॉव की ठोकर लगने की कल्पना है। अब आगे चल कर वैष्णव धर्म की विशेषताएँ 
लुप्त हो गई और यह भी एक साधारण पन्थ बन गया, तव यह कहानी गढ़ी गई। 
वस्तुतः स्वामी रामानन्द जी 'शुद्धि' तथा 'अछूतोद्धार” के उद्देश्य से प्रेरित थे और इसीलिए 
TUN का भी न बनाते थे तथा अछूतों को भी धर्म में समान स्थान देते 
sas ५) उन्होंने ने वस्तुतः शिष्य बनाया था। अछूतों में सन्त रैदास आदि बहुत 

बहुत दिन बाद, सब सामान्य दशा मे आ गए, तब लागों ने कहना शुरू किया-ये 
वैष्णव तो हिन्दू ही नहीं, मुसलमान तक को अपने में मिला लेते हैं। कबीर जुलाहा 
तो स्वामी रामानन्द का शिष्य प्रसिद्ध ही है। इस अधिक्षेप के उत्तर में कहानी 
गढ़ी गई कि स्वामी रामानन्द के कबीर को शिष्य नहीं बनाया था: त्युत अँधेरे में 
उनके पॉव की ठोकर बालक कबीर के लग गई थी और उनके मुँह से निकले रात 
राम' शब्द को कबीर ने पकड़ लिया, उन्हें गुरु मान लिया। बात इतनी थी, जिते 


हि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि स्वामी रामानन्द ने कबीर को शिष्य बनाया 


णि 


इसी तरह सूरदास के सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियों साहित्यिक 
आ ee को परीक्षा होनी है। सभी सा 
सोचते और कहते हैं कि एक जन्मान्ध व्यक्ति कभी भी क का 
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नहीं सकता, जैसा कि “सूरसागर' में है! फिर भी, महाकवि को जन्मान्ध लिखा है। 
बहुतों ने 'जन्म हटा दिया है,” 'अन्ध” भर रखा है! परन्तु अभी तक सूर के अन्धा 
होने में कोई प्रमाण नहीं मिला है; यद्यपि यह बात इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि किसी 
भी अन्धे को 'सूरदास' कह कर लोग gerd हैं। इसमें कारण होना चाहिए । अनेक 
वार कविता में आए पद-विशेष से भी कवि प्रसिद्ध हो जाते हैं। संस्कृत के महाकवि 
'दण्डी' के सम्बन्ध में यही कहा जाता है। उनके एक पद्य में कई बार दण्ड” का 
प्रयोग हुआ, लोग उन्हें 'दण्डी' कहने लगे! इतनी प्रसिद्धि हुई कि उन का असली 
नाम ही लोग भूल गए! 

सूरदास ने एक जगह कहा- है प्रभु, मैं अन्धा हूँ और अन्धकूप में पड़ा हूँ। 
कृपाकर, हाथ पकड़कर खींच लो।' साधारण बात है, लक्षणा से अज्ञानी को 'अन्धा” 
और संसार को “अन्धकूप” कहते हैं। परन्तु लक्ष्य अर्थ की ओर जिन का ध्यान नहीं 
गया, उन्होंने समझ लिया कि सूरदास अन्धे थे और Gu में गिर पड़े थे। इस पर 
कहानी तथा दोहे भी बने। कहते हैं श्रीकृष्ण ने उन्हें बाहर हाथ पकड़कर निकाला 
और तब उनकी आँखें खुल गई। दर्शन कर के सूरदास ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ 
लिया; पर झटका देकर वे हाथ छुड़ा भागे। तब सूरदास ने कहा-'हाथ छुड़ाए जात 
हा... ! भला पूछो, “सूरदास ने श्रीकृष्ण का हाथ क्यों पकड़ लिया? और फिर श्रीकृष्ण 
उस तरह हाथ छुड़ाकर भागे क्यों?” ऐसा जान पड़ता है कि लीलाशुक (श्री विल्वमंगल) 
के सम्बन्ध में जो कहानी प्रसिद्ध थी, उसी से सूर का सम्बन्ध भी जोइ दिया गया। 


(mj 


जक्ष्यार्थ न समझने से ऐसी कहानियाँ बहुत बनी हैं। सीता जी लंका के उस वातावरण 

भी ति सतीत्व की रक्षा करने में पूर्ण सफल रहीं; उतने कष्ट मिलने पर भी 

न डिगीं। इसका वर्णन करते हुए किसी कवि ने कभी कहा कि 'लंका में सीता की 

क्षा हुई और उस में वे उत्तीर्ण हुई।' बाद के लोगों ने समझा कि जलती 

गा में-इसी साधारण आग में-सीता जी कूद पड़ीं और शुद्ध थीं, इसलिए जली 
Tell यह अग्निपरिक्षा हुई! 


णि 


हे का मतलब यही कि जीवनी लिखने का काम हमारे यहाँ अभी प्रारम्भ ही नहीं 
a 7 सुनी-सुनाई बातें जीवनी में ही नहीं, इतिहास में भी लिख दी जाती हैं। 

» काश्मीरी ब्राह्मणों का एक परिवार “नेहरू इसलिए कहलाने लगा कि वह 
किनारे आ बसा था । यदि यह बात मान भी ली जाए, तो ew’ नहीं, 
Tee’ होना चाहिए, 'नेहरू' नहीं। मात्रा के हेरूफेर से तो कोयल को 
जा सकता है; पर ऐसा होता है क्या? एक सज्जन कहते थे कि 
शुड' शब्द से ate या 'गौड़” शब्द बना है; क्योंकि ब्राह्मणों का वह वर्ग 
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बहुत अधिक मधुरप्रिय है, जिसे 'गौइ' कहते है। पहले मिठाई में “गुड़” ही सब कुछ 
था और पूरब में अब भी 'मिठाई' कहने से “गुड़ ही समझा जाता है! ऐसी युत्पत्ति 
करने वालों को क्या कहा जाए? पं. जवाहरलाल नेहरू ने “भारत की खोज' में एक 
जगह लिखा है कि 'कान्यकुव्ज' ब्राह्मण कुब्जा कन्या की सन्तान हैं, इसीलिए 
'कान्यकुब्ज' कहलाते हैं। यदि वैसा होता, तो एक बड़ी गाली होती और तब लोग 
अपने आपको गर्व के साथ 'कान्यकुब्ज' न कहते, प्रत्युत वैसा कहनेवाले को सौ गालियाँ 
सुनाते। वस्तुतः उस सम्पूर्ण प्रदेश का नाम किसी समय 'कान्यकुव्ज' था, जिसे आज 
'उत्तरप्रदेश' कहते हैं। श्री हर्ष ने बड़े गर्व से कहा है- 


'ताम्बूलद्वयमासनं च लभते, यः कान्यकुव्जेश्वरात्‌।' 


तब, इस सम्पूर्ण प्रदेश के लोग 'कुव्जा कन्या” की सन्तान हुए! यह भी न सोचा 
कि वैसे अर्थ में 'कान्यकुब्ज' शब्द बन भी नहीं सकता। जैसा सुना, लिख दिया! 


अभिनन्दन-ग्रन्थ 


यह तो हुई जीवनी-साहित्य की बात। अब 'अभिनन्दन-ग्रन्थ' की चर्चा भी कर लें। 
हिन्दी में सब से प्रथम यह महत्त्व आचार्य द्विवेदी को प्राप्त हुआ कि उनके सम्मानार्थ 
विशेष रूप से काशी में तथा प्रयाग में वैसे महान्‌ समारोह किए गए। उसी समय 
काशी में 'द्विवेदीअभिनन्दनग्रन्य' आचार्य द्विवेदी को भेंट किया गया। हिन्दी में यह 
ne घटना थी, जब कि किसी महापुरुष को अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया गया। 
इस में आचार्य द्विवेदी के भौतिक तथा साहित्यिक जीवन का अच्छा वर्णन है। परन्तु 
“उपोद्धात” में सद्भावना का विघात हो गया है। 

'दविवेदी-अभिनन्दनग्रन्थ' के अनन्तर महर्षि पं. मदन मोहन मालवीय नागरी 
लिपि के एक मात्र आचार्य पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा को अपने-अपने ढंग के 
अत्यन्त उत्कृष्ट अभिनन्दन-ग्रन्थ अर्पित किए गए। महात्मा गान्धी 
'गान्धीअभिनन्दनःगरन्थ” भेंट किया गया। श्री नाधूराम प्रेमी को 'प्रेमीअभिनन्दन'ग्रन्थ 
भेंट किया गया, जो साहित्यिक दृष्टि से असाधारण चीज है। इसके आगे अब नाम 
गिनाने की आवश्यकता नहीं है-शतशः 'अभिनन्दनःग्रन्थ' सामने आए। जिसका 


किसी तरह, किसी उद्देश्य से, सम्मान करना अपेक्षित हुआ, उसके लिए अभिनन्दनः 
तैयार! एक हवा चली, जो अब कुछ शान्त है। हुआ, उसके लिए 


आत्म-चरित 


हिन्दी में आत्म-चरित भी इधर काफी प्रकाशित इए है साहित्यिक जनों कै 
नो हुए हैं; परन्तु साहित्यिक ज 
नहीं, राजनैतिक जनों के। सब से पहले महात्मा गान्धी मैदान में उतरे और बही 
सुन्दर आत्म-चरित लिखा। इसके अनन्तर पं. जवाहरलाल नेहरू और देशरत्ल डा. रजे 
प्रसाद आदि ने अपने-अपने आत्म-चरित लिखे, जिनमें राष्ट्र के राजनैतिक कोगे 
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और सब बहुत कम। यदि डा. भगवान्‌ दास और राजर्षि पुरुषोत्तम 


दास टंडन जैसी महनीय विभूतियाँ अपनी जीवनी लिखें, तो उन में राष्ट्र का सर्वांगीण 
चित्र उतर सकता हे । आचार्य द्विवेदी को तो बहुत प्रेरित किया गया कि अपनी आत्मकथा 


आप लिख दें; 


पर वे राजी न हुए! वे जब बड़े भारी आर्थिक संकट में थे तब भी 


अनेक प्रकाशकों ने इसकी चर्चा की और बड़ी-बड़ी थैलियाँ भेंट करने को कहा; पर 
वे डिगे ही नहीं। आत्म-विज्ञापन से वे जन्म भर दूर रहे थे, तव अव उस में क्या 
पड़ते! परन्तु यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय काम रह गया, जो उन्हीं के द्वारा हो सकता 
था। उनकी आत्म-कथा में उनके युग का प्रामाणिक तथा पूर्ण हिन्दी साहित्य का इतिहास 
आ जाता। परन्तु ऋषि ने यह काम एक दूसरी तरह कर दिया। अपने सव कागज-पत्रो 
का बहुत बड़ा संग्रह उन्होंने 'काशी-नागरीप्रचारिणी-सभा' को दे दिया, जिसमें उस 
समय 'सरस्वती' में प्रकाशित साहित्य-महारथियों की रचनाओं की वे पाण्डुलिपियाँ भी 
हैं, जिन का सम्पादन द्विवेदी जी की कलम से हुआ है। उन से स्पष्ट होता है कि 
किसी समय के aves लेखकों को द्विवेदी जी ने किस तरह “लेखक? बनाया कि 
आगे वे 'साहित्य-महारथी' हो सके। 

खैर, कहने का मतलब यह कि यदि अच्छे साहित्यकार अपनी साहित्यिक जीवनी 


लिखें, तो बड़ा 


काम हो। आवश्यकता है। ऐसी जीवनी राग-देष के अभिभव से बची 


रहे, तभी वह मूल्य प्राप्त करेगी, अन्यथा नहीं। स्व. TRI सुन्दर दास जी ने 
आत्म-कथा लिखी थी, जो साहित्य-जगत्‌ में वैसा स्थान न प्राप्त कर सकी, जैसा चाहिए 
चा। इस आत्म-कथा के लेखक ने हिन्दी की और हिन्दी साहित्य की अतुलनीय सेवा 
जन्मभर की। उनके प्रति सम्पूर्ण हिन्दी-जगत्‌ श्रद्धावान है; परन्तु उनकी आत्म-कथा 

लोग प्रभावित न हुए। लिखने का ढंग ही कुछ ऐसा रहा। उस समय उन की 


“att कुछ 


वैसी ही रही होगी। इसीलिए कहा जाता है कि आत्म-कथा लिखना 


पेब से कठिन काम है। जरा सी असावधानी से रग पर नश्तर लग जाता है। पढ़नेवाले 
के मन में वस्तु ज्यों की त्यों उतरनी चाहिए। 
इतिहास-ग्रन्थों में भी वस्तु स्थिति को तोड़-मरोड़ कर रखना घारे का सौदा है। 
क तक जो हिन्दी में हिन्दी साहित्य के इतिहास-ग्रन्थ निकले हैं, वे राग-देष से 
हुए हैं। 


आम-साहित्य 


E अध्याय में 
में आई 


यहाँ तक पहुँच जाने के अनन्तर एक साहित्यिक चीज ऐसी ध्यान 


' जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और काव्य के साथ ही जिसे रखकर देखना ठीक 


। इसी लिए, इस सम्बन्ध में कुछ कह कर ही इस अध्याय को समाप्त करना चाहिए | 
हैस चर्चा करना चाहते हैं वह है-ग्राम-साहित्य। इस विषय पर हिन्दी-संसार 


में सबसे पहले 
वि और श्रेष्ठ 


ध्यान दिया पं. रामनरेश त्रिपाठी ने। त्रिपाठी जी हिन्दी के क 
नाटककार हैं। अपने साहित्यिक जीवन के उत्तरार्द्ध में उन्होंने तीन 
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और विशेषताएँ प्रकट कीं। 'वानर' मासिक पत्र निकालकर बाल-साहित्य में त्रिपाठी 
जी ने अपना सर्वातिशायी रूप प्रकट किया। “रामचरित-मानस' का बहुत बड़ा और 
बहुत सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया, जिसकी विस्तृत भूमिका उन की विद्वत्ता का 
प्रतिबिम्ब है। यद्यपि इस (भूमिका) की अनेक बातों से मैं सहमत नहीं हूँ; इनकी 
आलोचना कर चुका हूँ; परन्तु त्रिपाठी जी के श्रम और पाण्डित्य को कैसे न माना 
जाए? तीसरा काम त्रिपाठी जी ने ग्राम-साहित्य के सम्बन्ध में सब से बड़ा 
किया-ग्रामगीतों का वहुत वड़ा संग्रह सम्पादन कर के प्रकाशित किया। कम से कम 
इस प्रयत्न पर त्रिपाठी जी को अखिल भारतीय सम्मान किसी विशिष्ट रूप में मिलना 
चाहिए था; पर गुटबन्दी के कारण वैसा न हुआ। 

त्रिपाठी जी से प्रेरणा प्राप्त करके श्री देवेन्द्र सत्यार्थी आदि व्यक्ति तथा 
'ब्रजसाहित्य-मण्डल' जैसी संस्थाएँ इस दिशा में आगे आई और काम किया। 

इस तरह ग्राम-साहित्य उद्बुद्ध हो रहा है; परन्तु अभी “सम्मेलन' या 'सभा' 
जैसी संस्थाओं का या किसी प्रादेशिक सरकार का ध्यान इधर नहीं गया है। ग्रामगीतों 
में अनेक उपयोगी तत्त्व रस के साथ मिलेंगे। यदि विभिन्न सरकारों के ग्राम-सुधार 
विभाग इधर ध्यान दें, तो बड़ा काम हो। एक-एक जनपद के गीतों का पृथकःपृथक 
संग्रह सम्पादित किया जाए और सरल अर्थ के साथ प्रकाशित किया जाए। साहित्यिक 
मसाला खर्च करने की जरूरत नहीं है। बड़ा पोथा बेकार है। ऐसे छोटे संग्रह हों, 


जिन का मूल्य एक-एक रुपए से अधिक न हो। किसान बड़े मजे से पढ़ेंगे। स्त्रियों 
के गीत अलग छापे जाएँ। 
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तृतीय अध्याय 


धर्मशास्त्र 


हिन्दी में धर्मशास्त्र पर साहित्य प्रायः है ही नहीं। मत-मतान्तर का प्रतिपादन करनेवाली 
पुस्तकों की गिनती धर्मशास्त्र में नहीं हो सकती। इस अत्यन्त उपयोगी जीवन-साहित्य 
को यहाँ तक विकृत किया गया कि लोग इस के नाम से ही चिढ़ने लगे! मत मतान्तरों 
की वे पुस्तकें छोड़ भी दें, तो भी .धर्म-साहित्य की दुर्गति ही है। कहीं अहिंसा का 
अतिरेक धर्म कहा जा रहा है, तो कहीं राजा हरिशचन्द्र की सत्यवादिता को ही धर्म 
का आदर्श बताया जा रहा है। मयूरध्वज-जैसे राजा के उस अविवेकपूर्ण कृत्य का 
भी धर्म' के रूप में बखान किया जाता है। किसी साधु” के कुत्ते को खिलाने के 
लिए एक निर्दोष बालक को चीरकर डाल देना भी धर्म! अतिथि-सेवा का आदर्श! 
लड़कियों की एक परीक्षा में नियत धर्म-पुस्तक देखी, जिसमें एक दूसरे अतिथिसेवी 
राज के धर्म-कृत्य का वर्णन है। रानी भी अतिथि-सेवा करनेवाली थी। राजा की 
अनुपस्थिति में एक “देवता” अतिथि बनकर आ गए। रानी ने भोजन करने को कहा, 
तो अतिथि ने कहा। कि मुझे तो तुम्हारा अंग-दान चाहिए, तब भोजन करूँगा। रानी 
धर्म-संकट में पड़ी; पर अतिथि तो भगवान्‌ थे! उसने हाथ जोड़कर कहा कि इन अंगों 
पर तो राजा का अधिकार है और इसलिए वे ही इस विषय में निर्णय कर सकते 
el तब तक राजा भी आ गए। उन्हें जब यह सब मालूम हुआ, तो वे कहने 
लगे-'अहोभाग्य! अतिथि-देव की आज्ञा शिरोधार्य।' देवता का असली रूप प्रकट हो 
"या। इस पुस्तक को देखकर सन्न रह गया! परीक्षा-संस्था को पत्र लिखा। अधिकारियों 
3 मानी। पर कहाँ-कहाँ, किस-किस को, क्या-क्या लिखा जाए? जहाँ तो कुएँ 
मे ही | पड़ी है! सोच-समझकर मैंने एक पुस्तक लिखी-“मानवधर्म-मीमांसा'। बड़े-बड़े 
शोगों ने प्रशंसा की; परन्तु गाड़ी जहाँ की तहाँ है। परीक्षाओं में वे ही या वैसी ही 
गलत पुस्तकें चल रही हैं! परीक्षा-संचालक कहते हैं, हमें प्रकाशित करने को 
देते, तब परीक्षा में चलती! साधारण जनता में प्रचार कैसे हो? जहाँ गाड़ियों 'धार्मिक 
ही ' उमड़ रहा है, वहाँ इस छोटी-सी पुस्तक को कौन पूछे? समझते हैं, ऐसी 
W “शन्नो देवी” या 'ओं नमो भगवते? की यह भी पुस्तक होगी! यदि तरुण 
में S का प्रचार हो, तो कुछ काम हो। उन में प्रचार तभी हो सकता है, जब 
ग में नियत हो। परन्तु हो कैसे? 
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बड़ी विचित्रता है। एक ओर जुआरियों की निन्दा की जाती है और दूसरी ओर 
“पुण्यश्लोको नलो राजा” भी कहा जाता है। नल ने कौन-सा अच्छा काम किया था।? 
उस दुर्दशा में सोती हुई धर्मपत्नी को भी छोड़ भागा। उस विश्वासघाती को 'पुण्यश्लोक' 
कहना धर्म की विडम्बना है। यदि राष्ट्रीय सरकार इधर ध्यान दे, तो राष्ट्र की सही 
नीवँ लगे; क्योंकि साधारण जनता 'धर्म' के नाम पर सब कुछ करने को तैयार रहती 
है। 
दर्शन-शास्त्र 


दर्शन-शास्त्र की भी वही दशा है। हमारा 'कर्मयोग” दर्शन-संसार के समस्त दर्शन-साहित्य 
का सिरमौर है। लोकमान्य तिलक ने बहुत बड़ा काम किया था-बहुत दिन की खोई 
चीज ढूँढ़ कर हमें दी। परन्तु उसे हम सँभाल न सके। उनके उस प्रौढ़ तथा विशद 
विवेचन के होते हुए भी अनेक लोगों ने गीता पर अपना पृथक्‌ दृष्टिकोण प्रकट करके 
जनता को उलझा लिया। जरूरत तो इस बात की थी कि तिलक का 'गीता-रहस्य' 
बड़ी-बड़ी सभी हिन्दी-संस्कृत परीक्षाओं में अनिवार्य कर दिया जाता और उसी पर 
विचार-परिष्कार चलता। उसके छोटे-छोटे संस्करण भी छपते, तो अच्छा रहता। परन्तु 
उस कोस्तुभ मणि को भी हम ने कूड़ा-करकट में दबा दिया! 

अन्य दर्शन-शास्त्रो की भी कोई चर्चा नहीं। आचार्य द्विवेदी जब 'सरस्वती' का 
सम्पादन करते थे, उस समय इस पत्रिका में, अन्य सभी विषयों के साथ, दर्शन-शास्त्रीय 
लेख भी छपा करते थे। लाला कन्नोमल एम.ए. के लेख बहुधा 'सरस्वती' में छपा 
करते थे। लाला जी धीलपुर राज्य में प्रधान न्यायाधीश थे और अच्छे दार्शनिक Àl 
आप जैन-दर्शन पर भी लिखा करते थे। द्विवेदी जी “सरस्वती” से हटे, तो वह सब 
भी जाता रहा! पं. माधव प्रसाद मिश्र, पं. रामावतार शर्मा साहित्याचार्य तथा पं. गंगानाथ 


झा ने हिन्दी को दर्शन-दृष्टि देने का प्रयत्न किया। पर अब तो सस्ता और हल्का 
साहित्य उमड़ रहा है। 


व्याकरण 


व्याकरण भी चर्चा का एक विषय है। अभी तक तो लोगों को यह भी पता नही 
कि 'राम ने रोटी खाई में क्रिया कर्तृवाच्य है, या कर्म वाच्य! “गुरु! जी ने लिख दिया 
कि ऐसी क्रियाएँ 'कर्तृवाच्य' हैं, क्योंकि “कर्ता के अनुसार” हैं। हिन्दी-व्याकरण cl 
ee सहस्त्रशः पाठ्य पुस्तकों में लिख दिया गया-'राम ने रोटी खाई' क्तवा 
क्रिया है; क्योंकि कर्ता के अनुसार है! यह अन्धकार अब तक चल ही रहा हैं। यी 
ढोल पीटकर कहा गया कि ये क्रियाएँ कर्मवाच्य हैं; कर्म 'रोटी' आदि के 

उनका लिंग-वचन आदि है; कर्ता 'राम' आदि के अनुसार नहीं। 'गुरू' जी के अनु 


लोगों ने लिख दिया कि सकर्मक क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हिन्दी में नहीं हीत 


है; जो एकदम गलत है। हिन्दी में सकर्मक क्रियाओं के भाववाच्य प्रयोग अतय 
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होते हैं। इसी तरह की शतशः भ्रान्तियों का निवारण करके हिन्दी व्याकरण का शुद्ध 
रूप ब्रजभाषा का व्याकरणः नामक ग्रन्थ की सुविस्तृत भूमिका में समझाया गया। 
एक हलचल साहित्य-जगत्‌ में मच गई। किसी ने कोई विप्रतिपत्ति नहीं उठाई, स्वयं 
पं. कामताप्रसाद “गुरु? ने भी मौन स्वीकृति प्रकट की। परन्तु किसी ओर से कोई 
स्पष्ट स्वीकृति नहीं। घपला पड़ा, छात्र 'राम ने रोटी खाई' जैसी क्रियाओं को कर्तृवाच्य 
लिखे, या कर्मवाच्य कर्तृवाच्य लिखें, कर्तृवाच्य तो गलत और कर्मवाच्य लिखें, तो परीक्षा 
में फेल हों। यह गड़बड़ देखकर, तब से, परीक्षाओं में क्रियाओं के “वाच्य? पूछना 
वन्द हो गया। वाच्य परिवर्तन कराना भी बन्द। या तो अज्ञान देंगे, या फिर बात 
ही बन्द! बहुत दिन बीतने पर “सम्मेलन? की उत्तमा (साहित्य-रत्न) परीक्षा में “ब्रजभाषा 
का व्याकरण' “सहायक ग्रन्थ” के रूप में स्वीकृत हो गया। कुछ चर्चा चली। परन्तु 
एक ही वर्ष वाद इसे इस परीक्षा से निकलना पड़ा। ““ब्रजभाषा का व्याकरण? 
साहित्य-रत्न-परीक्षा के कैसे रह सकता है? इसमें पं. कामताप्रसाद गुरु, डा. धीरेन्द्र 
वर्मा, डा. बाबूराम सक्सेना, पं. चन्द्रमौलि सुकुल और डा. रसाल जैसे. विद्वानों का 
खण्डन है। इसे इस परीक्षा का “सहायक ग्रन्थ” रखना इन विद्वानों का अपमान है!” 

इधर राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” प्रकट हुआ, जिसमें हिन्दी-व्याकरण का सुस्पष्ट 
स्वरूप अत्यन्त प्रौढ़ तथा वैज्ञानिक पद्धति पर स्थिर किया गया है। निःसन्देह यह 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रथम ही व्याकरण है; क्योंकि इससे पहले तो गति की प्रत्यय-कल्पना 
तक न हुई थी। इस पर भी हिन्दी साहित्य के महारथी अभी तक मौन हैं। परन्तु 
यह निश्चय है कि सम्पूर्ण हिन्दी-जगत्‌ को इन्ही दोनो ग्रन्थों का आधार ग्रहण करना 
होगा, यदि व्याकरण नाम की कोई चीज रखनी-चलानी हैं मात्सर्य से काम न चलेगा। 
विज्ञान किसी भी चीज पर दो मत स्वीकार ही नहीं करता! 


भाषा-विज्ञान 


त के साथ ही भाषा-विज्ञान दुर्दशाःग्रस्त है । पाश्चात्य विद्वानों ने जो कुछ अंग्रेजी 
में लिखि दिया है, उसी का पिष्ट-पेषण हो रहा है! अनेक भाषाओं के स्वरूप-निरूपण 
और उनकी शब्द-राशि का परिचय कराने में शतशःसहस्त्रशः पृष्ठ रंगे गए हैं; 

a उन भाषाओं से न हिन्दी के ये लेखक परिचित हैं, न पाठकःछात्र ही! न वे 

Ee ' न ये समझते हैं। किसी अंग्रेज ने किसी भाषा से परिचय प्राप्त करके 
BS लिख दिया, उसी का अनुवाद हिन्दी में हो गया! यदि यह जरूरी है और 
समझाया जाए, तो “विविधभाषा-परिचय' कहलाएगा, “भाषा-विज्ञान' नहीं । भाषा-विज्ञान 
हुई तो स्वरूप-विकास तक है। एक भाषा से दूसरी कैसे निकली, या विकसित 
Sue किस स्थिति में क्या स्वरूप-स्थिति हुई; इत्यादि बातों का विवेचन ही 
क शात है। इस विकास के कुछ नियम भी निर्धारित करने चाहिए, यह भी 
“विज्ञान का ही काम है। हिन्दी-साहित्य में इस तरह की एकमात्र पुस्तक 'हिन्दी 


' सामने आई है। परन्तु जो स्थिति व्याकरण में 'ब्रजभाषा का व्याकरण” तथा 
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SMT का प्रथम व्याकरण” नामक ग्रन्थों की है, वही भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में इस 
“हिन्दी fea’ की है। सब जान गए हैं और मान गए हैं; पर मान लिए बैठे हैं। 
छात्रों में परम्परागत वही अन्धकार चल रहा है। साहित्यिक मठ सोचते हैं, 'परीक्षा 
में रखे बिना ऐसे गरिष्ठ ग्रन्थ पढ़ेगा कौन, खरीदेगा कौन? पड़े सड़ने दो, नष्ट हो 
जाएंगे। परीक्षाओं के गढ़ों पर अपना कव्जा है। आगे देखा जाएगा, क्या होता है। 
अभी तक तो हम हैं ही! 
भाषा का परिष्कार 
भाषा का परिष्कार भी एक काम है और हिन्दी में तो अभी बहुत दिन तक इस में 
लगे रहने की आवश्यकता है; क्योंकि प्रतिदिन प्रकाशित होनेवाले हिन्दी-पत्र भाषा 
में बड़ा कूड़ा फेंक रहे हैं। छात्र जो पढ़ते हैं, वही फिर लिखते है। आज ता. 3 
सितम्बर(।940) के “नवभारत टाइम्स” नामक दिल्ली के दैनिक पत्र में श्रीकृष्ण-जन्म 
पर एक लेख है, इस पत्र के सम्पादक श्री मातादीन भगेरिया का लिखा हुआ। शीर्षक 
है-'जनक्रान्ति के नाटक के प्रधान अभियुक्त-श्रीकृष्ण'। लेख में बताया गया है 
कि उस क्रान्ति-नाटक के सर्वस्व श्रीकृष्ण थे। ऐसा जान पड़ता है कि 'अभिनेता' 
के अर्थ में अभियुक्त” लिखा गया है। “नवभारत” के साथ “टाइम्स” भी यह पत्र चला 
रहा है, जो हिन्दी में एक नई बात है। हम अपने बच्चों के नाम भी कदाचित्‌ 
'राम-वाशिंगटन' आदि रखेंगे। यह साधारण बात है। इस तरह की अनन्त चीजें आ 
रही हैं। इन के रोकने का क्या उपाय? 

विशेष रूप से हिन्दी-परिष्कार के क्षेत्र में अब तक दो ही पुस्तकें देखने में 
आई हैं: lant & श्री रामचन्द्र वर्मा की “अच्छी हिन्दी और 2-कानपुर-निवासी 
तथा कनखल-प्रवासी पं. किशोरीदास वाजपेयी की 'अच्छी हिन्दी का नमूना'। परन्तु 
ये दोनों पुस्तकें दो भिन्न दिशाओं को जानेवाली हैं। एक “छः” ठीक समझते हैं, दूसरे 
गलत कहते हैं। एक “अन्ताराष्ट्रिय' या 'अन्तरराष्ट्रीय' चला रहे हैं, दूसरे इन 
दोनों रूपों को हिन्दी में गलत बता रहे हैं, और 'अन्तर' का प्रयोग ही गलत बता 
रहे हैं। एक कहते हैं कि वाक्य में जिस पद पर जोर देना हो, उसे पहले रखना 
चाहिए, तो दूसरे कहते हैं कि उसे अन्त में रखना चाहिए। एक कहते हैं कि 'आपके 
आज्ानुसार' लिखना सही है, 'आपकी आज्ञानुसार' गलत, तो दूसरे इसके विरुद्ध 
आज्ञानुसार' को शुद्ध और दूसरे रूप को बिलकुल गलत कह रहे हैं। एक तो “चाहिये 
चाहते हैं, दूसरे 'चाहिए' का चलन चाहते हैं। एक ae’ ठीक | हैं 
'बेहूदा' ठीक समझते हैं। एक कर्मकारक से 'को” का झमेला हटा कर भाषा को 3 
बनाने के पक्ष में है, तो दूसरे कहते हैं कि वैसा कहना गलत है-'मैंने तुम को देख 
की जगह 'मैंने तुम देखे” हो ही नहीं सकता! यों दो परिष्कार-प्रेमी हिन्दी के स्वर 
पर विवदमान हैं। अब निर्णय कैसे हो? पहले वर्माजी ने 'अच्छी हिन्दी! PA | 
जो एकदम देशभर की हिन्दी-परीक्षाओ में लग गई; क्योंकि हिन्दी के बड़े-बड़े pat 
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ने उसकी प्रशंसा की। इधर पं. किशोरीदास वाजपेयी को तो आप जानते ही हैं, टॉग 
अड़ाने की आदत! “अच्छी हिन्दी' इन्हें ऐसी जान पड़ी कि इससे हिन्दी का स्वरूप 
अत्यधिक विकृत हो जाएगा। जल्दी-जल्दी में 'अच्छी हिन्दी का नमूना' नाम की पुस्तक 
लिखी, जिसमे “अच्छी हिन्दी” का आदि से अन्त तक खण्डन! वर्मा जी की प्रयोग-पद्धति 
का खण्डन करके यह भी समझाया गया कि शुद्ध प्रयोग कहाँ क्या होगा। इस पुस्तक 
के छपते ही हिन्दी के परिष्कार-जगतू में एक विचित्र मौन हलचल हुई। चारों ओर 
एक अजब तमाशा! हर्ष-विषाद, तोष-रोष आदि एक साथ! काशी तथा प्रयाग में रोष 
का ज्वालीमुखी फट पड़ा। लोगों ने कहा-काशी के “समाज' तथा प्रयाग की 'दीदी' 
आदि पत्र-पत्रिकाओं में छपा-कि वाजपेयी को इस तरह किसी का खण्डन न करना 
चाहिए; नाम ले-लेकर तो किसी का खण्डन करना ठीक है ही नहीं। परन्तु जब बतलाया 
गया कि नाम ले-लेकर दूसरे साहित्यकारों के मतों का खण्डन तो आचार्य शुक्ल तक 
ने किया है, तो चुप हो रहे। वर्मा जी से कहा गया कि इस का उत्तर दीजिए, तो 
बोले-'मैं वाद-विवाद में पड़ना नहीं चाहता। यह ध्यान में रखने की बात है कि 
वर्मा जी वाद-विवाद में खूब पड़ते रहे हैं। काशी में ही 'शमशानऱयात्रा' प्रयोग पर जो 
बड़ा वाद-विवाद हुआ था, उसमें खुलकर वर्माजी ने भाग लिया था। तो, उन्होंने स्पष्ट 
क्यों नहीं कह दिया कि “अच्छी हिन्दी का नमूना” नामक पुस्तक में भाषा-परिष्कार 
के जिस रूप की स्थापना है, उसके विरुद्ध कुछ कहने को मेरे पास है नहीं / ऐसा 
कह देते, तो उनकी स्थिति क्‍या रहती! इसीलिए टाल दिया! परन्तु इतना बड़ा 
हिन्दी-संसांर चुप क्यों है? छात्र क्या ठीक समझें? बिना वाद-विवाद के निर्णय कैसे 
होगा? यदि ऐसा ही है, तो फिर चुप रहो। भाषा-परिष्कार की फिर चर्चा ही क्या? 
कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि वाजपेयी ऐसे खण्डन-्मण्डन न करके कोई 
स्वतंत्र रचना करे, तो अच्छा। परन्तु ये सलाह देनेवाले यह नहीं जानते कि वाजपेयी 
का कोई गुट नहीं है और इसलिए इस की लिखी पुस्तकें किसी परीक्षा में नहीं लग 
सेकतीं। परीक्षा में लगे बिना ऐसे गम्भीर विषय की पुस्तक बिकेगी कितनी? कोई 
प्रकाशक अपना पैसा लगाने को तैयार कैसे होगा? वाजपेयी किसी तरह गुजारा करता 
| उसके पास इतना पैसा कहाँ कि वह स्वयं वैसी पुस्तक छपा दे! एक बार वह 
फस चुका है! 'ब्रजभाषा का व्याकरण' लिखकर कई प्रकाशकों से बात की; पर कोई 
से प्रकाशित करने को तैयार न हुआ! अन्ततः वाजपेयी ने थोड़े-थोड़े रुपए दो-तीन 
जगह से उधार ले कर यह पुस्तक छपा दी। क्रान्ति हुई, हिन्दी के एक a अभाव 
पूर्ति हुई, व्याकरण का परिष्कृत रूप सामने आया और तीनचार सौ प्रतियाँ तुरन्त 
बिक भी गई यह खैर! कर्ज किसी तरह चुका दिया। परन्तु बची हुई प्रतियो में से 
शब भी कुछ पड़ी हैं। अब दुबारा इस झंझट में कौन पड़े? र 
हाँ, खण्डन की चीज लोग जल्दी खरीद लेते हैं। सोचा, जब परीक्षा में लगने 
की बात ही नहीं, तो wea ही निकालो! जो लोग कभी नाम नहीं लेते, उनका नाम 
। पुस्तक बिक जाएगी और जो कूड़ा भाषालक्षेत्र में फेंका गया है, वह साफ हो 
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जाएगा। मन्दिर की सजावट न कर पाए, तो उसका कूड़ा-कचरा ही साफ करो। यह 
भी काम है। यही सोच-समझकर खण्डन-ग्रन्य लिखा गया। यदि वाजपेयी से कोई 
काम न ले, तो वह क्या करे? 

सो, हिन्दी-परिष्कार की गाड़ी जहाँ की तहाँ रुकी पड़ी है। व्याकरण, भाषा-विज्ञान 
और भाषा-परिष्कार तीनों की एक स्थिति है। उस गाड़ी को सब मिलकर एक ओर 
को खींच रहे हैं और वाजपेयी दूसरी ओर को खींच रहा है। न इधर, न उधर। यह 
स्थिति है। इसे कैसे ठीक किया जाए, क्‍या किया जाए; यह सोचने की बात है। 


विज्ञान की अन्य शाखाएँ 


जब व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान आदि की ही यह दशा है, तब विज्ञान की उन 
गहन-गम्भीर विविध शाखाओं की क्या चर्चा की जाए, जिनकी छाया तक अभी हिन्दी 
को नहीं मिली है। प्रयाग की 'विज्ञान-परिषद बहुत दिन से हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य 
देने के लिए क्रियाशील है; परन्तु उसके पास वैसी शक्ति नहीं कि आवश्यकता की 
यथेष्ट पूर्ति कर सके! इधर जब से हिन्दी को “संविधान-परिषद ने राष्ट्रभाषा स्वीकृत 
किया है, विभिन्न विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी करते जा रहे हैं। परन्तु 
हिन्दी में वैसे वैज्ञानिक ग्रन्थ नहीं कि उन उच्च श्रेणियों में पाठ्य ग्रन्थों का स्थान 
ग्रहण कर सकें। कोई कुछ कर नहीं रहा है। सरकार भी इस दिशा में अभी तक 
निश्चेष्ट है। हाँ केन्द्रीय सरकार के प्रमुख वक्ता श्री दिवाकर महोदय स्थानःस्थान 
पर राष्ट्रभाषा की समस्या पर चिन्ता प्रकट करते हुए बराबर यही कह रहे हैं: “हिन्दी 
राष्ट्रभाषा हो गई है और इसीलिए हिन्दी के लेखकों पर बड़ा उत्तरदायित्व आ गया 
है। यदि हिन्दी का भण्डार न भरा, तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी; इत्यादि 

कुछ साहित्यकार या साहित्यिककार, विशेषतः श्री बनारसी दास चतुर्वेदी जैसे 
प्रचारक भी यही कह रहे हैं: इन विविध अभावों की पूर्ति जो नहीं हो रही है, उसके 
लिए हम साहित्यकार ही दोषी ep 

असल बात यह है कि केन्द्रीय सरकार पर तथा विभिन्न प्रादेशिक सरकारों 
पर जो अकर्मण्यता का दोष लगनेवाला है, उसकी यह रोक-थाम करनेवाली इंजेक्शन क्रिया 
है। 'सरकार तो बराबर चिल्लाती रही, इन साहित्यकारों ने अपने कर्तव्य ] पालन 
किया ही नहीं। उत्तम गम्भीर साहित्य बना नहीं, तब विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया 
जाता! : इसीलिए पन्द्रह वर्ष की लम्बी अवधि में भी हिन्दी पूर्णतः अंग्रेजी का स्थान 
लेने में zui aus! सो, हिन्दी की हानि के दोषी ये हिन्दी के लेखक ही हैं” 

अपना दोष छिपाने का यह एक अच्छा उपाय बेईमान दुकानदार हा 
फैला-फैलाकर बड़े जोर से यही कहता रहता हैः 'देखो ae a 
गई है। ईमानदारी तो कहीं रही ही नहीं! राम-राम? ˆ 

हम श्री दिवाकर जी से पूछना चाहते हैं कि कितने हिन्दी-लेखक गम्भीर साहिल 
का निर्माण करने के लिए सरकार ने रखे हैं? इसकी सूचना हमें भी मिलनी चाहिए | । 
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जिससे उनकी निन्दा हम भी करें। ऐसा साहित्य निर्माण कराने के लिए सरकार या 
सरकारें जो रुपया प्रतिवर्ष खर्च कर रही हों, उसकी सूचना भी हमें मिलनी चाहिए। 
यदि सरकार वैसे साहित्य का निर्माण कराने के लिए कुछ भी पैसा खर्च नहीं 
कर रही है और श्री दिवाकर जी आदि को इसलिए रखा गया है कि वे हिन्दी के 
लेखकों को उपदेश देते रहें, तब बात दूसरी है। उपदेश तो उपदेश ही होता है; किसी 
ने सुना, किसी ने न सुना! परन्तु हिन्दी का कौन-सा लेखक ऐसा है, जो अपने कर्तव्य 
का पालन नहीं कर रहा है? हिन्दी के कवि काव्य लिख ही रहे हैं। क्‍या वे विज्ञान 
के ग्रन्थ लिखने लगें? जैसे भी हो और जो भी हो, काम सब कर रहे हैं। तो, श्री 
दिवाकर जी इन सबसे विज्ञान-ग्रन्थ लिखाना चाहते हैं क्या? उनका मतलब क्या है? 
जिस दिशा में हिन्दी-लेखक काम कर रहे हैं, उस में बहुत कुछ काम हो चुका है। 
श्री दिवाकर जी को उस दिशा की चिन्ता से मुक्त हो जाना चाहिए। जो हमारे बस 
को बात नहीं, उसके लिए हमें दोष न देना चाहिए। जितना काम हमने स्वतः 
कर्तव्य-बुद्धि से किया है, किसी से कुछ वेतन या प्रोत्साहन पाए बिना किया है, 
उसके लिए श्री दिवाकर-जैसे वक्ताओं के मुख से हम ने कभी धन्यवाद या 
कृतज्ञता-प्रकाश के दो शब्द भी न सुने! we उन उपदेशों में लताड़ सह रहे हैं। 
क्यों जी, यह क्यों? हम ने कौन-सा अपराध किया है? जितना हुआ, किया; न हो 
सका, या न जी किया, न किया! इसके लिए तुम कौन होते हो, उपदेश के रूप 
में ताना देनेवाले? हम अपने आप जो पानी पिलाते हैं, उसकी प्रशंसा न करके और 
निन्दा करोगे कि 'पानी ठण्डा नहीं है, और ताजा नहीं है? यदि तुम्हारा कोई नौकर 
नहीं है, तो यह सब कैसे सुनेगा? क्यों सुनेगा? 
आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्रीय सरकार एक साहित्य-निर्माण विभाग 
तुरन्त स्थापित at) यह विभाग स्वतन्त्र न रहकर शिक्षा-विभाग का ही एक शक्तिशाली 
विभाग हो। वर्ष में दो-चार करोड़ रुपए राष्ट्र की नीवँ लगाने में खर्च कर देना केन्द्रीय 
सरकार के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी-बड़ी प्रादेशिक सरकारें भी अपने-अपने 
यहाँ इसी तरह साहित्य निर्माण के विभाग या उपविभाग स्थापित करें। इन विभागों 
काम का बँटवारा हो। एक सरकार विज्ञान की जिस शाखा का काम अपने हाथ 
में ले, उससे भिन्न शाखा को दूसरी सरकार सँभाले। ऐसे ही साहित्य का प्रोत्साहन 
भी मिले। हलके या रँगीले साहित्य को प्रोत्साहन देना बन्द किया जाए। अभी पिछले 
E उत्तरप्रदेशीय सरकार ने हजार-हजार, दो-दो हजार के कुछ पुरस्कार नव साहित्य 
पर बाँटे थे, जो प्रायः सब-के-सब मौज-बहार पर और विरह की तड़पन-सिहरन में 
भरने वालों को गए! क्या आवश्यकता? ऐसा साहित्य तो वैसे ही उमड़ रहा है! इसके 
लिए सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं। जिसकी जरूरत है, उसे प्रोत्साहन दो। 
आज जिस श्रेणी का साहित्य है, कल उससे अच्छा बनेगा। गम्भीर विषयों के लेखकों 
न कवि-सम्मेलनों में थैलियाँ मिलती हैं, न रेडियो में उन्हें बुलाया जाता है, न 
साहित्य के इतिहास-ग्रन्थो में ही उनका नाम आता है, न सरकारी ही कोई प्रोत्साहन 
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है; तब यहाँ आकर कोई क्यों मरे? किसी को पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तुम्हरे | 
उस उपदेश को कौन सुनेगा? विज्ञान को प्रोत्साहन देना है, तो स्व. जगदीशचन्द्र वसु 
तथा डा. रमण जैसे विद्वानों के चित्र शिक्षा-संस्थाओं में लगवाओं और इन के 
जयन्ती-उत्सव सरकारी तौर पर धूमधाम से हुआ करें, जिन में प्रधान मन्त्री, मुख्य 
मन्त्री, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति तक ससम्मान सम्मिलित हुआ करें। जब विज्ञान को | 
यह सम्मान मिलेगा, तब छात्र उधर आकर्षित होंगे और आगे बढ़कर नाम करेंगे। 
अभी तो हम ने शिक्षा-सम्बन्धी वार्षिक विवरण में पढ़ा है कि चिकित्सा-शास्त्र (मेडीकल) 
के छात्रों का ज्ञानस्तर नीचा होता जा रहा है, जिनके हाथ में जनता का जीवन रहेगा! 
छात्र अध्ययन में कम ध्यान देते हैं और राजनैतिक दलबन्दियों में अधिक उलझे रहते 
@ सोचते हैं, इतना पढ़कर क्या होगा! थोड़ा-वहुत पढ़ लिया है; किसी पार्टी में पड़कर 
'पालमिंटरी सेक्रटरी' भी हो गए, तो बड़े-बड़े विद्वान चरण चूमेंगे। उनका यह सोचना 
कारण रखता है। उनके कालेज के प्रिंसिपल का उतना सम्मान नहीं, जितना एक | 
अदना 'एम.एल.ए.'का! सम्मान-प्राप्ति की इच्छा सब को होती है। 

सो, सरकार को यदि कुछ करना है, तो करे, उसका काम है। जनता की ओर 
से उसे ` अनन्त शक्ति इसीलिए मिली है कि जो काम व्यक्तिशः नहीं किए जा सकते 
है, उन्ह वह पूरा करे। हिन्दी मे विज्ञान आदि के गम्भीर ग्रन्थों का निर्माण कराना | 
और उन्हें प्रकाशित करना ऐसा ही काम है। सरकार को इस काम में आगे बढ़ना 


चाहिए। तभी कुछ काम होगा। अन्यथा, इस व्याख्यानवाजी से कुछ बनने का नही, 
बिगड़ सकता है। 


| 
| 
| 
| 
| 
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चतुर्थ अध्याय 
सारस्वत धर्म 


जो लोग विरह और तड़पन में ही विभोर रहते हैं, भले ही देश कराह रहा हो, उनकी 
यहाँ चर्चा नहीं। परन्तु जो लोग राष्ट्रहित से प्रेरित होकर ही कुछ लिखते हैं और 
ऐसा ही कुछ लिखने में आत्म-सुख या 'स्वान्तः-सुख” का अनुभव करते हैं, उनके 
सामने उनका विशिष्ट कर्तव्य या धर्म होता है, जिसे हम “साहित्यिक धर्म” या 'सारस्वत 
धर्म कह सकते हैं। धर्म का आचरण संयम चाहता है, धैर्य चाहता है, सन्तोष चाहता 
है। कुत्सित साहित्य लिखनेवाले रुपयों से लद जाते हैं, मौज करते हैं; यह देखकर 
कर्तव्यशील साहित्यिक का मन भी कभी डिग सकता है; परन्तु कर्तव्य-बुद्धि के अनुशासन 
से उसे ठीक रास्ते पर लाना चाहिए। मौज-बहार तो पशु-पक्षी भी करते हैं; मनुष्य 
उनसे ऊपर है और साहित्यकार तो मनुष्यों में मनुष्य है-मननशील है। कर्तव्य-पालन 
भी एक सुख है, जो सबको नहीं मिलता । यह हो सकता है कि कर्तव्यशील साहित्यकार 
साधारण घर-गृहस्थी का खर्च भी न चला सके और रोटी के लिए भी चिन्तित होना 
पड़े। यही समय सबसे अधिक खतरे का है। इसी समय लोग अधिक फिसलते हैं। 
महाराणा प्रताप तक ऐसे समय डिगते देखे गए हैं। ऐसे समय धैर्य की परीक्षा होती 
। उत्तम साहित्यकार ऐसे समय भी अपना धर्म नहीं छोड़ते; वे ऐसी संकट की 
घड़ी में भी किसी के हाथ बिकते नहीं हैं। समय निकल जाता है और तब अपनी 
विजय पर गर्व का अनुभव होता है। उत्तम साहित्यकार को किसी का वैभवःप्रमोद 
ललचाना न चाहिए; नहीं तो पतन से बच न सकेगा, उसे आत्म-विक्रय करना 
पड़ेगा। साहित्यिक बिक गया, तो समझो कि वह 'प्रकाशस्तम्भ' बिगड़ गया, जो 
बड़े-बड़े जहाजों को खतरे से बचाने के लिए था! करोड़ों साधारण व्यक्तियों के भ्रष्ट 
हो जाने से राष्ट्र को उतना खतरा नहीं, जितना एक साधारण साहित्यकार के पतन 
। O= इसकी कलम करोड़ों व्यक्तियों के उत्यान-पतन का कारण है, और बहुत 
दिन तक वह अपना अमृत या विष प्रकट करती रहती है, पीढ़ियों तक, शताब्दियों 
ही शताब्दियों तक उसका असर चलता है। इस लिए साहित्यकार का पतन उतना 
भयंकर है, जितना उसका उत्थान श्रेयस्कर-उसी के लिए नहीं, सम्पूर्ण राष्ट्र के 
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लिए, प्रत्युत समस्त विश्व के लिए। इसलिए, कलम पकडते समय राष्ट्रहित को 
सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। उसी में सुख है। 


शक्ति-अवधारण 

जब कुछ लिखने की इच्छा हो, तो पहले अपनी शक्ति का अन्दाजा लगा लेना चाहिए। 
इच्छा के वश तुरन्त न हो जाना चाहिए। कविसम्मेलन में गए और किसी कवि का 
सम्मान देखा, तो कवि बनने की इच्छा हो गई; किसी संगीत-सम्मेलन में गए, तो 
सितार सीखने को उतावले हो गए; और किसी वैज्ञानिक का सम्मान देखा, तो विज्ञानाचार्य 
बनने की सोचने लगे; क्या हुआ? ऐसे लोग क्या कर सकेंगे? संसार में शतशः और 
सहस्त्रशः क्षेत्र एक-से-एक अच्छे हैं। मन को वे सब आकर्षित करते हैं। परन्तु क्या 
तुम सब कुछ बन सकोगे? इस लिए, जिधर मन जाए, उसके सम्बन्ध में सोचो-समझो 
और अपनी बुद्धि को तोलो। यह अन्दाजा लग ही जाता है कि तुम उस काम के 
योग्य हो कि नहीं। कहते हैं, कवि पैदा होते हैं, पैदा किए नहीं जाते। अर्थात्‌ प्रकृत 
कवि में जन्मजात प्रतिभा होती है, जिसका संस्कार तथा विकास आगे शिक्षा और 
अभ्यास आदि के द्वारा होता है। जिसे वह “शक्ति” प्राप्त नहीं, वह चाहे जितना सिर 
पटके, कभी कवि नहीं बन सकता। इसी तरह आलोचक भी पैदा होते हैं, पैदा किए 
नहीं जाते, और वैज्ञानिक तथा दार्शनिक भी पैदा होते हैं, पैदा किए नहीं जा सकते। 
हॉ, अपने काम लायक किसी विषय की जानकारी दूसरी बात है। सो, सभी को सब 
कुछ या अधिक-से-अधिक जानकारी प्राप्त करनी ही चाहिए। परन्तु सभी विषयों में 
वैसा महत्त्व प्राप्त करना सब के बस की बात नहीं, और वैसा महत्त्व जिसे किसी 
विषय में प्राप्त भी हो, तो यह जरूरी नहीं कि उस विषय को कागज पर ठीक-ठीक 
उतार देने की शक्ति भी उस में हो। जानना एक चीज है और दूसरे के हृदय में 
वह जानकारी उतार देना एक अलग कला है। एक का नाम विद्वत्ता है और दूसरी 
चीज है साहित्यिकता या साहित्यनिर्माण की शक्ति। सो, किसी विषय पर कुछ लिखने 
का साहस तब तक न करना चाहिए, छपाने के लिए उतावला न होना चाहिए, जब 
तक उस विषय में पर्याप्त पाण्डित्य प्राप्त न हो जाए। कवि बनने के लिए भी पूर्ववर्ती 
कवियों की वाणी का चिन्तन, काव्यशास्त्र का अध्ययन तथा प्रकृति-निरीक्षण आदि 
को आवश्यकता है। इनके बिना काव्य किया जाएगा, तो वह उख़ड़ा-उखड़ा होगा और 
वह शक्ति भी कुण्ठित हो जाएगी, तो जन्मना प्राप्त होगी) o 


“स्वाध्याय' हे क्या चीज 


साहित्यकार के लिए 'स्वाध्याय' का बड़ा महत्त्व है। वैसे तो प्रत्येक जन J fas 
“स्वाध्याय' का विधान है-* :-स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए 
परन्तु साहित्यकार के लिए तो अनिवार्य विधि है। जब कोई तरुण विद्याध्ययन तमा 
करने के अनन्तर 'स्नातक' होकर गृहस्थाश्रम की ओर मुँह करता है, तब 
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जाता है कि स्वाध्याय जारी रखना, इसमें प्रमाद न हो, अन्यथा सफलता प्राप्त न होगी। 
तो, यह 'स्वाध्याय' है क्या चीज, जिसका इतना महत्त्व? साधारणतः लोग कुछ 
पढ़ने-लिखने की दैनिक चर्या को 'स्वाध्याय' समझते हैं। कुछ लोग वेदादि के नित्य 
अध्ययन को 'स्वाध्याय' कहते हैं। परन्तु यह सब तो 'अध्ययन' है, पठन-पाठन है 
साधारण चीज है। 'स्वाध्याय' में कुछ विशेषता है-'स्व-अध्याय'-अपने काम की चीज 
पढ़ना। यह विशेष चीज है। एक व्यापारी है। वह साधारणतः सब कुछ पढ़े-गुनेगा। 
अध्ययन सब का काम है। संसार की गति-विधि से परिचित रहना सब का काम 
है परन्तु वही व्यापारी अपने काम की चीजें विशेष रूप से और विशेष सावधानी से 
पढ़ेगा। व्यापार-सम्वन्धी स्थाई साहित्य तो वह पढ़ेगा ही; नित्य नई व्यापार-जगत्‌ में 
घटित होनेवाली घटनाएँ तथा उन पर संसार की प्रतिक्रियाएँ भी वह प्रतिदिन ध्यान 
से पढ़ेगा। यह उसका स्वाध्याय" है। इसी तरह वकील, डाक्टर, अध्यापक आदि के 
अपने-अपने 'स्वाध्याय' हैं। इस 'स्वाध्याय' का ही वह वैसा महत्त्व कहा गया है। 
सो, साहित्यकार के लिए भी 'स्वाध्याय' अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य है। यदि 
आपको हिन्दी में कविता करना है, तो यह बहुत जरूरी है कि काव्य-साहित्य का 
अध्ययन अविच्छिन्न गति से चले। देश-विदेश के नए-पुराने सभी उत्कृष्ट काव्य-विवेचकों 
के ग्रन्थ पढ़ने चाहिए। अत्यन्त सावधानी से, एक के अनन्तर दूसरा ग्रन्थ लेते चलना 
चाहिए। उन पर फिर स्वतः स्वतन्त्र विचार करना चाहिए। यह “श्रवण” के अनन्तर 
मनन” हुआ। किसी विवेचक के विचार ग्रन्थःमाध्यम से सुने और उस पर फिर देश, 
काल तथा परिस्थिति आदि के अनुसार विचार किया। एक पाश्चात्य विवेचक के विचार 
सर्वथा भारतीय दृष्टिकोण से मिल जाएँ, यह आवश्यक नहीं हैं। अपने लिए जो हितकर 
है, उसे ले लेना चाहिए और शेष छोड़ देना चाहिए। ज्ञान अनन्त है और अनन्त 
We को ध्यान में रखकर उसका उद्भव है। परन्तु सभी के लिए सभी कुछ हितकर 
' यह नहीं कहा जा सकता। अपने विषय का विशेष अध्ययन और उसमें से सार 
का ग्रहण, यह हंस का गुण है, जिसके आधार पर सरस्वती की प्रतिष्ठा है। यही 
श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है- 


यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। 


~अथाह और अनन्त जल-राशि से तुम उतना जल ग्रहण कर लेते हो, जितने 

है। इसी तरह संसार अनन्त ज्ञान से भरा हुआ है; तुम्हें जितने की 

J है, उतना ले लो। यह सब कुछ जानते हुए (विजानतः) विद्वान्‌ (ब्राह्मण) 

लिए विधि है। एक महावैज्ञानिक संगीतशास्त्र की पुस्तकें पढ़ने क्यों बैठेगा, यदि 
कला से — कोई सम्पर्क नहीं? 

सो, कवि के लिए काव्य-सम्बन्धी सम्पूर्ण साहित्य का अध्ययन जारी रखते हुए 

' नन की चालनी से, काम का सार निकाल लेना चाहिए और उस पर भी बार-बार 
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सोचना चाहिए। यह 'निदिध्यासन' है। फिर इन तत्त्वों को अपनी कला से मोहक 
रूप देना चाहिए। कवि के लिए यह भी आवश्यक है कि अपनी भाषा के पूर्ववर्ती 
कवियों की वाणी का वह विशेष रूप से अध्ययन करे। इससे भाव प्रकाशन का ढंग 
ज्ञात होगा और अपनी भाषा की प्रकृति से अन्तरंग परिचय प्राप्त होगा। 

जो वात ऊपर कवि के लिए कही गई है, वही आलोचक तथा दार्शनिक आदि 
सभी तरह के साहित्यकारों के लिए समझनी चाहिए। अपने-अपने विषय का विशेष 
अध्ययन जरूरी है। प्रकृति-निरीक्षण आदि भी अध्ययन ही है। अपने विषय पर स्वतः 
स्वतन्त्र सोचना भी स्वाध्याय ही है और यह बहुत बड़ी चीज है। 

संक्षेप में यह कि जो साहित्यकार स्वाध्याय से विमुख हो जाएगा, उसका उत्स 
समझो सूख गया! परन्तु इसका ध्यान रखना चाहिए कि गन्दी कामोत्तेजक कहानियों 
में उलझे रहना स्वाध्याय नहीं है। वह तो एक ऐसा नशा है, जो किसी राष्ट्र को 
धीरे-धीरे घुलाकर नष्ट कर देता है। 


साहित्यिक और राजनीति 


साहित्यकार को प्रचलित राजनीति से अपने आप को अलग रखना चाहिए। ऐसा 
eed तो फिर रचे गए साहित्य में शक्ति न आ पाएगी। साहित्य फिर या तो 
भटेती या गाली-गलौज का रूप धारण कर लेगा। हम यह नहीं कहते कि साहित्यकार 
राजनीति का स्पर्श न करे। राजनीति कोई जहर नहीं है कि हम उससे दूर रहने को 
कहें। और, साहित्यकार तो एक प्रेरक शक्ति है। तब वह उस राजनीति से दूर कैसे 
होगा, जिससे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित है? साहित्य में राजनीति की भी गुत्यियाँ 
सुलझाई जाएंगी। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि साहित्यकार क्षुद्र स्वार्थ 
के वश में होकर अपनी आत्मा को बेच न . दे; जनहित को दृष्टि में रखकर सब 
कुछ कहे। ऐसा करने में उसे कई बार विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। अपना 
धर्म समझकर सब सहना चाहिए। जो व्यवस्था अच्छी लगे, उसका समर्थन खुलकर 
करना buns का ही काम है। परन्तु वैसी व्यवस्था को अपनाकर आगे बढ़नेवाले 
दल में साहित्यकार को deat न चाहिए, किसी भी वैसे पद को स्वीकार न करना 


चाहिए; क्योंकि वह “पद? ही खूँटा बन जाएगा। तुम्हारे सभी विचार बन्धन में पड़ 


जाओगे। जिस दल में पड़ोगे, उसके दलदल में ba जाओगे। कभी छटपटाकर 

का उद्योग करोगे, तो 'बेईमान' बनाए जाओगे और “अनुशासन? के नाम पर बेइज्जती 
के शिकार बनोगे। मन पर आघात पड़ेगा और बहुत दिन तक मूर्च्छित रहोगे। सम्मव 
है, जीवित मृत्यु हो जाए। और, यदि साहित्यकार भी राजनीति के दलदल में पँ 
जाएंगे, तो फिर स्वतन्त्र रीति से जनता का पथ-प्रदर्शन कौन = वे दल तो 
स्वार्थ-प्रेरित होकर गलत को भी सही बताएंगे न? इसलिए, इन जहाजों को 

दो, तुम जन-स्नेह से जल-जल कर प्रकाश-स्तम्भ उनके लिए बनो। प्रकाशस्तम्म 
इधर-उधर भटकने लगेंगे, तो फिर सर्वनाश समझो! कभी देश से अंग्रेज को निकालने 
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की बड़ी समस्या सामने थी। वह राजनीति नहीं थी, धर्म था। उस धर्मः युद्ध में अनेक 
साहित्यकार कूद पड़े य । परन्तु कुछ लोग “साहित्यकार को ह दूर रहना 
चाहिए' की ढाल सामने करके कर्तव्य-खडूग की धार से बचे रहे। जब देश स्वतन्त्र 
हुआ, तो वे साहित्यकार तो उस क्षेत्र से अपने सारस्वत क्षेत्र में आ गए, जो धर्म 
समझकर उस आग में कूदे थे; किन्तु जो राजनीति से अलग रहने का ढिंढोरा पीट 
रहे थे, वे झट से राजनीति में आ-कूदे और अभिनन्दन-ग्रन्थ आदि के रूप में भरैती 
कर-करके काम बनाने लगे! ऐसे साहित्यकारों की वाणी में कभी शक्ति नहीं आ सकती, 
चाहे जो हो जाए। न 

कहना केवल इतना है कि जिसे साहित्यिक जीवन बिताना है, उसे राजनीति 
के दलदल से अलग रहना चाहिए, उससे सर्म्पक रखते हुए भी, जैसे पंख के ऊपर 
पंख रहता है। यही ज्ञानी की स्थिति है। 


साहित्यिक संगठन 


साहित्यकार को साहित्यिक संगठन से दूर रहने को हम न कहेंगे। संगठन तो पशु-पक्षियों 
को भी प्रिय है और उससे उन्हें चेतना मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। परन्तु अभी 
साहित्यिक संगठन हैं कहाँ? “सभा? और 'सम्मेलन' हमारी पुरानी संस्थाएं हैं, सर्वमान्य 
हैं और विशेष रूप से साहित्यिक जनों के द्वारा संस्थापितःसंचालित हैं; परन्तु उनका 
जा महान्‌ उद्देश्य था-हिन्दी का प्रसार और राष्ट्र भाषा के रूप में परिणाम-उसके 
लिए व्यापकता अपेक्षित थी। एक आन्दोलन जरूरी था। थोड़े से साहित्यिक 
गनआन्दोलन का रूप नहीं ले सकते। इसी लिए उन संस्थाओं को वह रूप दिया 
या, जिसमें साहित्यिक-असाहित्यिक सभी तरह के हिन्दी प्रेमी समवेत हुए। तब 
वह तीव्रतम आन्दोलन हुआ और हिन्दी राष्ट्रभाषा हुई। अब इन संस्थाओं का वह 
दशय पूर्ण हो गया है; परन्तु अभी कुछ करना a वर्ष तक अभी चौकस रहना 
`! सरकार पर आँख रखनी है कि वह राष्ट्रभाषा के लिए क्या कर रही है। इसलिए 
ae की तथा इस की पोषक संस्थाओं की जरूरत इसी रूप में है; ऐसा एक 
= । दूसरे लोग कहते हैं कि अब इन संस्थाओं को विशुद्ध साहित्यिक रूप ग्रहण 
लेना चाहिए; क्योंकि आन्दोलन की आवश्यकता नहीं और राष्ट्रभाषा की वैसी 


त नए रूप से भी हो सकती है। परन्तु रूप-परिवर्तन में बाधा यह है कि 
भारा पहले से बह रही है, उसे कैसे रोका जाए, दूसरी ओर कैसे मोडा जाए? 
ङ्ह अधिकांश स्वार्थ-साधक भी धुस आए हैं और निर्वाचन-बल पर सत्ताधारी बन बैठे हैं । 

द Ts से कोई मतलब नहीं, मतलब से मतलब है। इनका गुट बहुत 

EE i “सम्मेलन? को साहित्यिक रूप देना बहुत कठिन है। सम्मेलन 
को पहार को कोई विशेष महत्त्व भी नहीं। सब बराबर हैं। जो साहित्यकार “सम्मेलन! 


हे और दुखी 


संस्था के रूप में परिणत करने का उद्योग करेंगे, वे अन्ततः निराश 
होंगे। शक्ति व्यर्थ नष्ट होगी। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर पहुँचाने 
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के लिए सब के साथ जुटे रहे; अब साहित्यकारों को 'सम्मेलन” के खटराग में अधिक 
पड़ने की आवश्यकता नहीं। विरोध करना भी ठीक नहीं। कुछ न कुछ होता ही रहेगा। 
और जो सुधार करना चाहेंगे, वे प्रयत्न करेंगे ही। साहित्यकार को अपना समर्थन सुधार 
के पक्ष में दे देना चाहिए और बस! उसमें अधिक सिर खपाना ठीक नहीं। अपने 
धर्म का पालन सर्वोपरि है-सत्साहित्य का निर्माण। अनेक धर्म का पालन सर्वोपरि 
है-सत्साहित्य का निर्माण। अनेक झंझटें बढ़ाने से बाधाएँ उपस्थित होंगी-“परधर्मो 
भयावहः!' सो, साहित्य-निर्माण की शक्ति जिन में नहीं; पर संगठन-शक्ति है और 
सच्चे हैं, उन्हें ही उसमें आगे बढ़ने दो, बढ़ाओ। साहित्यकारों को एक सहायक के 
रूप में ही अपने को रखना चाहिए, यदि उधर रुचि है। अन्यथा, दूर ठीक। विरोध 
में अपनी शक्ति लगाना तो किसी भी तरह ठीक नहीं। 

इधर कुछ नई संस्थाएं खुली हैं, जो अपने को अखिल भारतीय साहित्यिक संगठन 
कहती हैं। परन्तु यह सब छल है। एक-एक गुट की एक-एक चीज है। आपस में 
एक-दूसरे की सहायता-प्रशंसा आदि उद्देश्य है। नाम लेने की आवश्यकता है; सब 
जानते हैं। सो, ऐसी संस्थाओं में भी साहित्यिक रूप कहीं है नहीं। एक तरह से 
साहित्यिक अनाथालय समझिए,. या फिर गुट के प्रचार-केन्द्र! विशुद्ध साहित्यकार को 
ऐसी संस्थाओं को इसी दृष्टि से देखना चाहिए। 

सार यह कि साहित्यकार को साधारणतः संस्था-संगठन की झंझटों में न पड़ना 
चाहिए। हाँ, यदि वस्तुतः कोई संगठन साहित्यकारों का बनाए जाए, तब बात दूसरी 
है। तब तो सव लोग एक जगह बैठकर परस्पर विचारःविनिमय का सुख लेंगे ही 
और इससे राष्ट्रीय साहित्य को नव प्रेरणा मिलेगी। विचारों का परिष्कार होता रहेगा, 
अत्यन्त आवश्यक है। एक-दूसरे के विचार सुनें और उस पर अपना मत प्रकट 
» यह बहुत सुन्दर है। परन्तु कोई वैसा संगठन सामने आए तो! 


साहित्य पुरस्कार 


हिन्दी साहित्यकार को 'साहित्पिक पुरस्कार” की प्रतियोगिता में अपने आप को न 
डालना चाहिए; क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बाधा आज है, साहित्य-निर्माण की दिशा 
में! योग्य साहित्यकारों की जब उपेक्षा होती है, तो उनके दिल बैठ जाते हैं और फिर 
वे साहित्य-निर्माण में रुचि खो बैठते हैं। कुछ किया भी, पर मरे हुए मन से किया, 
तो क्या हुआ? सन्‌ 935-36 की बात है। एक छोटे-से चतुर राजा ने एक 'प्रोपेगेडिस्ट 
साहित्यिक को अपने यहाँ बुलाकर एक साहित्यिक मठ स्थापित किया। राजा के a 
साहित्यकार पुराने “गुरु जी' भी हैं। गुरु जी की पहुंच महात्मा गाँधी र नेतां 
तक थी और वे राजनैतिक नेताओं की प्रशंसा करने में पट भी हैं। राजा ने 

कि स्वराज्य आ रहा है, एक किला बना लो, रक्षा के लिए | यह साहित्यिक 
इसीलिए बना। ब्रजभाषा-काव्य के लिए एक अच्छा तगड़ा पुरस्कार भी चालू. 

गया । जब एक ब्रजभाषा-कवि को यह पुरस्कार मिला, तो बड़े-बड़े साहित्यकार 
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उठे। फिर से ब्रजभाषा-काव्य का जोर हुआ। इन पंक्तियों का लेखक भी फँस गया। 
एक मुक्तक काव्य तैयार। आचार्य द्विवेदी जी उस समय जीवित थे। किसी पत्र में 
प्रसंगवश लिख दिया कि इस वर्ष पुरस्कारःप्रतियोगिता में यह पुस्तक भेजने का विचार 
है, तो उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया-“मैं आपके भले की कह रहा हूँ, कभी भूलकर भी 
पुस्तक पुरस्कार-प्रतियोगिता में न भेजना। सब जगह गुट हैं। पछताओगे, यदि पुस्तक 
भेजी। बड़ी बेइज्जती होती है। मुझे भी इस पुरस्कार का आजन्म निर्णायक बनाया 
गया था; पर इस कीचड़ में पड़ना मैंने ठीक न समझा और निर्णायक होना अस्वीकार 
कर दिया।” द्विवेदी जी का यह पत्र 'सम्मेलन' के संग्रहालय में मैंने सुरक्षित रखवा 
दिया है, जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है। 

द्विवेदी जी की उस शिक्षा का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़ा और मैंने चुपचाप पुस्तक 
की निर्दिष्ट प्रतियाँ पुरस्कार-प्रतियोगिता में भेज दीं। रुपए की जरूरत थी और अपनी 
चीज पर विश्वास था। नम्बर देकर पुरस्कार-निर्णय होता था। पं. अयोध्या सिंह उपाध्याय 
'हरिऔध' तथा पण्डित गौरीशंकर हीराचन्द ओझा भी निर्णायक थे। इन दोनों निर्णायकों 
ने सबसे अधिक नम्बर मेरी पुस्तक को दिए; 80% से भी अधिक! परन्तु उस राजा 
के गाँव के एक पोस्ट मास्टर भी निर्णायक थे और इन्होने मेरी पुस्तक को 25% 
नम्बर दिए, जब कि एक ज्योतिषी की पुस्तक को 80% नम्बर। इसी तरह मदरास 
की 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा” के एक निर्णायक थे, कोई अवधनन्दन जी। 


: इन्होंने भी पोस्ट मास्टर साहब का साथ दिया। मालूम नहीं, इन्होंने ये नम्बर दिए, 


या इनसे ये दिलाए गए! ज्योतिषी जी बाजी मार ले गए, जो उक्त राजा साहब के 
सलाहकार और पूर्वामात्य के रिश्तेदार हैं! निर्णय समाचारपत्र में पढ़ा, मन गिर गया। 
साहित्यनिर्माण का काम न करने की कसम तो न खाई, पर स्थिति कुछ वैसी ही 
शै गई। बरसों मन मरा रहा! द्विवेदी जी की बात याद आती रही। 
परन्तु उपर्युक्त घटना के बाद भी दो बार मैं Gar! सोचा, वह राजा का काम 
था; सभा’ और “सम्मेलन” में ठीक होगा। 'ब्रजभाषा का व्याकरण” मेरी असाधारण 
है और इसका सिक्का सब ने माना । यह पुस्तक 'सभा' तथा “सम्मेलनं 
को, पुरस्कारों की प्रतियोगिता के लिए, भेजी गई। उभयत्र ठोकर! उत्तर प्रदेशीय सरकार 
Ce घोषणा की। यहाँ भी वही हाल हुआ! मेरी कई सौ रुपयों की पुस्तकें चली 
N और मन मुर्दा हो गया। वह तो बीच-बीच में ऐसे “इंजेक्शन' लग जाते रहे कि 
हलचल जारी रही। परन्तु काम करने को मन अब भी नहीं करता। बस, और 
गही = मुझे विश्वास है, यदि पुरस्कार-प्रतियोगिताओं में न पड़ता, तो कदाचित्‌ 
Ty अच्छा साहित्य दे सकता। सो, 'हम बूड़े तौ बूड़े भाई, तुम मत बूडी, राम-दोहाई ।' 
मै लोभ बुरी बला है। जब आचार्य द्विवेदी की शिक्षा की उपेक्षा मैने कर दी, तो 
मे कोन हूँ, जो दूसरों को वैसी शिक्षा दूँ? वैसे (लोभाकृष्ट) साहित्यिक बन्धु 
भात मानेंगे क्यों? तो भी, जो खड में गिर चुका है, उसका कर्तव्य है कि दूसरों 
Wee कर दे। इसीलिए इतनी चर्चा की गई। 
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सार-संक्षेप 

इस सम्पूर्ण निवन्ध का सार-संक्षेप यह है कि यदि शक्ति हे तो उसका उपयोग 
उचित दिशा में करना चाहिए। जो चारों ओर दौड़ता है, वह कहीं भी नहीं पहुँच 
पाता। साहित्य के अनन्त क्षेत्र-विस्तार में कोई कोना पकड़ लो। उसी को सँवारने 
सजाने में या समृद्ध करने में आयु लग जाएगी; एक नहीं, शत-सहस्र बार जन्म ग्रहण 
करके और सतत्‌ अध्यवसाय में रत रहकर भी अन्त नहीं पा सकते। परन्तु बहुत 
कुछ किया जा सकता है, एक ओर लगने से। 

साहित्य-निर्माण से जन-अमर हो जाता है, यदि ईमानदारी से लोक-कल्याण में 
प्रतिभा का उपयोग हो। हजारों राजा-महाराज चमककर मिट गए, कोई नाम भी नहीं 
जानता, पर तुलसी अमर हैं, सबके हृदय पर राज कर रहे हैं। आगे चलकर इन राजनैतिक 
नेताओं और शासकों को लोग धीरे-धीरे भूल जाएँगे; परन्तु जन-हदय का स्पर्श करनेवाला 
साहित्य जिसने दिया, लोक-कल्याण का विधायक उपयोगी साहित्य जो देगा,. वह तो 
अब तक अजर-अमर रहेगा, तब तक इस धरती पर मनुष्य रहेंगे। यशःकाय से महात्मा 
सदैव जीवित रहते हैं। यश पैदा करो- 


यशसि चाऽभिरुचि्व्यसनं श्रुती, 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मानाम्‌। 


-जो अपने यश .की कामना करते हैं और अध्ययन-स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं, वे 
ही महत्त्व प्राप्त करते È| 
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भूमिका 


संसार परिवर्तनशील है ही। इसमें सब चीजें सदा नई पुरानी हुआ ही करती हैं। इसी 
नियम के अनुसार हमारा साहित्य भी तब से अब तक कई | देख चुका है। इसके || 
नव अथवा दस रसों में से कभी किसी को और कभी किसी को रस-राज' की पदवी FI 
देकर उसके द्वारा साहित्य जगत्‌ का शासन कराया गया। इनमें दो मुख्य हैं-वीर और i 
WRI इन्हीं दोनों में आज तक प्रतिस्पर्द्धासी रही है। 

ऋग्वेद से लगाकर ब्राह्मण काल तक अखण्ड 'वीर' का साम्राज्य है। उपनिषदों 
के समय में 'शान्त' की प्रधानता-सी जान पड़ती है, पर वह सचमुच नहीं है। वहाँ 
भी शान्त' वीर में समन्वित है। बाद में पुराणों में सब रस होने पर भी 'वीर' प्रधान 
है। महाभारत और रामायण में उसका एकछत्र राज्य है। इससे आगे बहुत दिन बाद | 
AR का युग आता है और दुनिया उसी में तन्मय हो जाती है। इधर हिन्दी में \ 
| पहले चन्द, जल्हन, नल्ह, भूषण और सूदन आदि वीर कवियों ने वीर रस की मन्दाकिनी 
| बहाई और फिर श्रृङ्गार की बाढ़ आ गई। a i 
| इस प्रकार रसों की प्रधानता के परिवर्तन के सहारे साहित्य के सभी अङ्गीं के | 
| समय-समय पर बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं। इन्हीं परिवर्तनों पर इस निबन्ध द्वारा कुछ 


प्रकाश डाला गया है। कदाचित्‌ इसमें साहित्य जगत का कुछ उपकार हो जाए! यदि i 
|. किसी अंश में भी ऐसा हुआ तो मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। | 


-किशोरीदास वाजपेयी 
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समर्पण 


| प्रातः स्मरणीय, दीनबन्धु, परोपकारिक-परायण, अपत्यवत्सल 
| और 
प्रख्यात सूरमा 
पितृचरण श्री सतीदीन बाजपेयी जी महाराज 
; की 
स्वर्गीय आत्मा को प्रसन्‍न करने के लिए 
यह छोटा-सा निबन्ध 
मैं 
अपने सहृदय-साहित्यिक बन्धुओं 
{ के कमनीय कर-कमलों में 
बड़े आदर, प्रेम और संकोच के साथ 
समर्पित करता हूँ। 
आशा है, स्वीकार होगा 


-किशोरीदास वाउ 
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पहला अध्याय 


साहित्य पद का अर्थ 


| 
| 
| 
सबसे पहले हमें “साहित्य” पद के अर्थ पर विचार करना चाहिए । संस्कृत भाषा में | 
इस पद से आजकल जो अर्थ समझा जाता है-साहित्य शब्द से जिस शास्त्र का बोध । 
होता है, पहले उसे 'अलंकार-शास्त्र' कहते थे। इसका यह कारण है कि, पहले साहित्य || 
में अलंकार ही प्रधान माने जाते थे, अतः प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' के अनुसार | 
इस शास्त्र को 'अलंकार-शास्त्र ही नाम पड़ गया। बाद में जब रस और भाव आदि 
मनोभावों को प्रधान मानने वालों का युग आया, तो इन्होंने इस शास्त्र का नाम भी | 
'अलंकार-शास्त्र' से हटाकर 'साहित्य-शास्त्र” रख लिया और यही नाम इस शास्त्र का 
प्रसिद्ध हो गया। हाँ, अपने पुराने नाम से भी उसका व्यवहार जहाँ-तहाँ होता रहा 
और कोई-कोई 'रस-शास्त्र' भी कहने लगे। पण्डित-रात जगन्नाथ ने अपने मुख्य और 
प्रसिद्ध साहित्य-ग्रन्य का नाम इसी प्रथा के अनुसार 'रस-गंगाधर” रखा; यद्यपि उसमें 
गुण और अलंकार आदि सभी विषयों का वर्णन है और अधिक-से-अधिक साहित्य 
विषय उसमें आश्रय पाते, यदि वह पूरा हो पाता! तो, अब साहित्य-शब्द से उस शास्त्र 
का बोध होता है, जिसे 'काव्य-लक्षण-शास्त्र' भी कहते हैं। यह स्पष्ट नाम मैंने उसके 
स्वरूप को खूब स्पष्ट करने के लिए दिया है। हमारी हिन्दी भाषा में भी इन शब्दों । 
का इसी अर्थ में अभी तक व्यवहार होता आया है; परन्तु अभी थोड़े दिनों में यह | 
'साहित्य' शब्द किसी दूसरे ही अर्थ में चला गया है। अब 'हिन्दी-साहित्य” कहने । 
हिन्दी भाषा के उस शास्त्र का ही केवल बोध नहीं होता, जिसमें काव्य के लक्षण, 
रस, गुण, रीति, अलंकार और दोषों का विवेचन होता है; किन्तु हिन्दी भाषा के समस्त _ 
पाड्मय का बोध होता है। अर्थात्‌, इस शब्द से हिन्दी का समस्त आ समझा | 
जाता है, जिसमें दर्शन, विज्ञान और काव्य आदि सभी हैं। संक्षेप में साहित्य 
अपने उस विशिष्ट अर्थ से आगे बढ़कर सामान्य रूप से समस्त वाड्मय का बोधक 
गया है। अतः हम कह सकते सकते हैं कि यह शब्द अंग्रेजी के "लिटरेचर! १ 
समानार्थक हो गया ' 
हो गया है। ता 


इस प्रकार का शब्दों का अर्थ परिवर्तन या 
"वैशिष्ट्य कुछ नई बात नहीं है। सदा से यह बात 


& 
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रहेगी। सृष्टि के विकास के साथ-ही-साथ शब्दों के अर्था का भी विकास होता है। 
इसके बिना काम भी नहीं चल सकता। इन्हीं बातों को ठीक-ठीक समझाने के लिए 
हमारे आचार्यों ने तीन प्रकार के अर्थ मानकर उनको बोधित कराने वाली तीन 
शब्द-शक्तियाँ मानी हैं। कहीं किसी विशिष्ट प्रयोजन अथवा रूढ़ि से एक शब्द की 
अपने मुख्य अर्थ से अतिरिक्त आगे भी शक्ति बढ़ जाती हैं, कहीं मुख्य अर्थ को 
छोड़कर किसी दूसरे ही अर्थ में चली जाती हैं और कहीं मुख्य ही अर्थ को कुछ विशिष्ट 
रूप से बोधित करने लगती है। इसी सिद्धान्त के अनुसार आज यह 'साहित्य' शब्द 
भी कुछ इधर-उधर हो रहा है। 
अच्छा, तो क्या अब साहित्य के उस पुराने अर्थ को बोधित करने के लिए 
इस शब्द में शक्ति नहीं रही? क्या इस अर्थ के लिए किसी दूसरे शब्द को ढूँढ़ना 
होगा या यही शब्द इन अर्थो का बोध करा देगा? इस बात को सोचना है। यह सिद्धान्त 
तो सर्व-सम्मत है कि, जब कोई शब्द किसी साधारण गुण के कारण अथवा किसी 
वैसे प्रयोजन या रूढ़ि से अपने अर्थ में फेर-फार या विस्तार करता है, तो फिर वह 
अपने उस विशेष अर्थ का अकेले बोध नहीं करा सकता। उदाहरण के लिए 'तैल 
शब्द ले लीजिए। इस शब्द का मुख्य (वाच्य) अर्थ है-तिलों से निकली हुई चिकनाई। 
परन्तु, चिकनाई स्वरूप साधारण गुण लेकर इस तैल शब्द की प्रवृत्ति सब चिकनाइयों 
से हो गई है। इसलिए 'तैल” शब्द के कहने से सब स्नेह या चिकनाई लक्षणावृत्ति 
से बोधित होती हैं। ऐसी दशा में 'तैल' शब्द खास मिल के तेल का बोध नहीं कराता। 
यदि हमें यह अर्थ विवक्षित होता है, तो उसके आगे, 'तिल' शब्द जोड़ना पड़ता है 
और 'तिल-तैल” कहने से अभिलषित अर्थ निकल आता है। इसी प्रकार साहित्य-शब्द 
भी जब सामान्य रूप से समस्त सुव्यवस्थित वाङ्मय का बोधक हो गया, तो फिर 
इससे शास्त्र-विशेष का बोध, अकेले से, नहीं हो सकता। ऐसी दशा में हमें साहित्य-शब्द 
के आगे कुछ लगाने की क्या सचमुच आवश्यकता नहीं है? उत्तर है-नहीं'। 
प्रत्यक्ष है कि, केवल 'साहित्य' मात्र कहने से वह वाइमय का बोधक या अंग्रेजी 
के 'लिटरेचर' का समानार्थक नहीँ समझा जाता, इससे वही पुराना अर्थ 'शास्त्र' विशेष 
वोधित होता है; परन्तु जब इसके आगे किसी भाषा विशेष के नाम को जोड़ दें, या 
सामान्यत: सब भाषाओं का अथवा कुछ भाषाओं का उससे सम्बन्ध हो, तभी वह इस 
TOR शैव्य का समानार्थक और बस वाड्मय का बोधक होता है। जब j कहते 
हैं कि, 'साहित्य के आचार्यो ने सरस्वती को भूषित करने का जो कुछ प्रयल किया 
है, वह किसी से छिपा नहीं; तब इस शब्द से शास्त्र विशेष ही समझा जाएगा। हॉ, 
जब कोई कहे--'हिन्दी-साहित्य? में जो प्रत्येक अङ्ग से आशा-जनक वृद्धि हो रही है, 
उसके भविष्य के प्रकाश का पता चलता है! तो यह शब्द सम्पूर्ण वाड्मय का बोधक 
है। इसी प्रकार अंग्रेजी-साहित्य, बंगला-साहित्य और मराठी-साहित्य आदि में समझना 
चाहिए। 'किसी भी भाषा का साहित्य उत्तम भावों से भरा होने पर ही सुनहला होता 
है” अथवा 'किसी-किसी भाषा का साहित्य तो वर्तमान कवियों और लेखकों ने दूसरों 
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के भावों को चुराकर उसे अपने नाम से इतना भर दिया है कि घृणा आती है' इत्यादि 
प्रयोगों में “साहित्य' शब्द उस शास्त्र-विशेष का बोधक है। जब साहित्य शब्द के आगे 
शास्त्र” 'मीमांसा” या 'ग्रन्थ' आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं, तब भी यह शास्त्र-विशेष 
का ही बोधक रहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि, इस अर्थ के लिए दूसरे शब्द को 
eet at कोई जरूरत नहीं। 

कोई-कोई, कदाचित्‌ ऊपर की ही बात की उलझन में पड़कर, इस अर्थ में, 
इस शास्त्र-विशेष का बोध कराने के लिए, 'समालोचना-शास्त्र का व्यवहार करने लगे 
हैं, पर यह ठीक नहीं। कारण यह कि, समालोचना शब्द से एक दूसरा ही अर्थ लिया 
जाता है; यह जिसमें साहित्य के, किसी भाषा के सम्पूर्ण साहित्य के या किसी अङ्गःविशेष 
के किसी ग्रन्थ के गुण-दोषों का युक्त विवेचन किया जाता है अथवा ऐसा करने 
के नियम आदि दिए होते हैं। इस शब्द से उस. शास्त्र-विशेष का बोध नहीं हो सकता, 
जिसमें न केवल गुण-दोष-विवेचन ही, किन्तु उसके सब अङ्गों को भूषित करके उसे 
सरल बनाने का प्रधान रूप से शिक्षा दी गई होती है। अतएव 'समालोचना-शास्त्र 
के बदले यदि 'किसी-शास्त्र; आदि नाम ही रखने का विचार करें तो भी ठीक है। 
परन्तु ये नाम कुछ नए नहीं हैं, ये तो पहले ही से मुख्यतया इस शास्त्र के वाचक 
हैं। सारांश यह कि, इसके लिए कोई नाम गढ़ने की जरूरत नहीं। 


साहित्य-शास्त्र का पुराना नाम 


इस साहित्य-शास्त्र को पहले, संस्कृत में, 'अलंकार-शास्त्र' कहते थे, इस बात को हम 
पहले कह चुके हैं और उसका कारण भी बतला चुके हैं। इसी सिद्धान्त को लेकर 
केशव जी कहते हैं- 


“जदपि सुजाति सुलच्छनी, सुबरन सरस सुवृत्त। 
भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्त।।” 


अब देखना हमें यह है कि, यह कहाँ तक ठीक था। साहित्यशास्त्र को 
अलंकार-शास्त्र' पहले इसीलिए कहते थे, कि उस समय के आचार्य साहित्य के सब 
Sat में अलंकारों को ही प्राधान्य देते थे और फिर इसी प्राधान्य के कारण यह नाम 
पड़ा। परन्तु वस्तुतः ऐसा न था और न है-साहित्य में अलंकारों की प्रधानता 
"संगत नहीं। 
x काव्य की आत्मा, काव्य की जान, रस है। रसों या मनोभावों की ही काव्य 
अधानता | से अनुमोदित और युक्ति-युक्त है। काव्य का स्वरूप इस प्रकार 
स्थिर किया गया है-काव्य की आत्मा, रस, गुण, माधुर्य आदि, रीति वैदर्भी आदि, 
“शकार अनुप्रास और उपमा प्रभृति तथा दोष कर्ण-कडुता इत्यादि माने गए हैं। शब्द 
और अर्थ उसके शरीर हैं। ध्यान देने की बात है कि, जिस शरीर. में, आत्मा नहीं, 
उस मुर्दे में अलंकारों की चमक सहदयों को कैसी लगेगी! इसके विपरीत जिस शरीर 
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की आत्मा शुद्ध प्रकाशमय और बलिष्ठ है, उसे अलंकारों की वैसी अनिवार्य आवश्यकता 
है ही नहीं। हाँ, यदि अलंकार भी हो, तो शोभा जरा और बढ़ जाएगी। बस इतना 
ही। प्रत्युत, कहा तो यह गया है कि, सरस भावमय कविता में यमक जैसे गोरखधन्ये 
के अलंकार आने ही न देने चाहिए; क्योकि, उस प्रकार की सरस कविता में ऐसे 
बेढब अलंकारं के पचड़े आ जाने से सहदयों को उसके रसास्वादन में उसी प्रकार 
झंझट या विच्छेद पड़ जाएगा, जैसे रस-भरी मीठी ईख चूसते समय बीच-बीच में बिरस 
कठोर उसकी गाँठे आ जाने से रस लेने वाले को सरस, सगुण और सुन्दर रीति से 
गठित कलेवर यों ही शोभा देता है, उसे वैसे पामर-श्लाघ्य गहनों की जरूरत नहीं। 
यदि हो, तो एक आध अँगूठी आदि ही काफी है। बहुत अधिक गहनों का बोझ 
लाद देने से उसकी सहज कांति ढक जाएगी। हाँ, जो ऊपर के विशेषणों से शून्य 
हो, उसे तो अलंकारों की विशेष जरूरत है ही, अन्यथा फिर लोगों की आँखें टिकेंगी 
कहाँ? कहने का तात्पर्य यह कि, साहित्य के at में 'अलंकारों' को प्रधानता नहीं 
मिल सकती, वह केवल उसकी बाहरी शोभा बढ़ाने के लिए हैं, सो भी उचित-मात्रा 
और उचित रुप में अलंकारों की अपेक्षा गुणों में ही, अधिक प्राधान्य है; क्योकि, ये 
उस काव्य की आत्मा स' के आभ्यन्तर गुण हैं, जैसे किसी शरीर के शौर्य आदि। 
इनका रस के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, इन्हें उसकी पुष्टि के लिए रहना अनिवार्य 
है। इन गुणों का अभिव्यंजन रीति-द्वारा होता है। रीतियाँ अङ्ग-संस्थान के समान होती 
हैं। जैसे किसी पुरुष के अङ्ग-सस्थानों को-मुख-वक्षस्थल आदि की बनावट को-देखकर 
सहदय के मन में उसके गुण व्यक्त हो जाते हैं कि, अमुक पुरुष मधुर है और अमुक 
a या ओजस्वी। काव्य में दोषों को जितना त्याग किया जाए उतना ही अच्छा; पर 
| का उचित मात्रा में ग्रहण करना अच्छा, सो भी अनुरूप और सुन्दर होने 
पर। किन्तु, जहाँ रस या भाव न हो, वहाँ शब्दालंकार या अर्थालंकार की अनिवार्य 
आवश्यकता हो जाती है, क्योकि, इनके बिना फिर वहाँ काव्यत्व ही नहीं रहता। इसे 
चित्र-काव्य कहते हैं। और इसके दो भेद हैं-*शब्द-चित्र' और 'अर्थःचित्र'। इसमें 
भी PERI पहले दर्जे का और दूसरा दूसरे का है। इसका कारण यह है कि, शब्द 
उथले में और अर्थ गहराई में होता है। इन दोनों से बढ़कर वह है, जिसमें | या 
भाव की अभिव्यक्ति हो। इसके भी व्यंग्य की प्रधानता और अप्रधानता को लेकर 
a ans ŠI अस्तु! इससे यह बात निश्चित है कि, साहित्य में अलंकारो की प्रधानता 
j अतः उसके “अलकार-शास्त्र” नाम होने में कोई युक्ति नहीं। हाँ, यदि केवल 
अलंकारो का ही ग्रन्थ हो, तो उसे वसा कह सकते हैं। 


साहित्य-ज्ञान की आवश्यकता 


साहित्य-शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता केवल कवि या नहीं, कि 
Fe सहृदय को ही नहीं, 

सभी शास्त्र वालों को समान रूप से है और इनको विशेष। जिस प्रकार व्याकरण 

की आवश्यकता सबको है, उसके बिना किसी का कुछ काम ही नहीं चल सर्र 
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उसी प्रकार “साहित्य-शास्त्र के ज्ञान विरहित को संसार अँधेरा है। व्याकरण शास्त्र 
की मोटी-मोटी अशुद्धियों को दूर कराता और पदों की बनावट ब्रा और 
साहित्य-शास्त्र उसकी सूक्ष्म गलतियों को छाँटता और वाक्य को सुन्दर, सुरस, सगुण 
और अलकृत बनाकर सहदयों के मन को पकड़ने वाला कर देता है। एक शुष्क वैय्याकरण | 
के और साहित्य-शास्त्री के वाक्य में वही भेद है, जो एक कुलटा, कुरूप, बेडौल, भही | 
तथा सदोष फूहड़ स्त्री में और दूसरी रसीली, विदुषी, गुणवती, सुडौल और अलंकृत | 
सुन्दरी में साहित्य-शास्त्र को पढ़कर जो भी लिखा या बोला जाएगा, भव्य होगा। यही 
कारण है कि साहित्य-शास्त्र से परिचित लोगों ने जो भी ग्रन्थ लिखे हैं, चाहे वे किसी 
भी विषय के क्‍यों न हों, हृदय-ग्राहक हैं चुटीले हैं, और हैं चित्त पर असर करने 
वाले। इसके विपरीत दूसरों के नीरस, भद्दे और ऐसे कि, जिनको देखते ही चित्त ऊब | 
जाए, और फिर उधर देखने की इच्छा ही न हो। | 
साहित्य-शास्त्र भाषा की सूक्ष्म गलतियों को दूर करता है, यह बात हम पहले | 
कह चुके हैं। व्याकरण शास्त्र के अधिकार की यह बात नहीं, वह तो ऐसा कुम्हार 
है, जो खिलौनों का केवल आकार भर बनाकर ठीक कर देता है अब उसे ठीक रीति 


से मनो-मोहक wt द्वारा विविध प्रकार से चित्रित करना चतुर चित्रकार का ही काम 
है। 


मान लीजिए, कोई केवल वैय्याकरण किसी धनी के पास जाकर बोला, “घोड़ा 

देहु नाथ मोहिं हाथी वा सवारी को! 
इस वाक्य उसने अपने ज्ञान से शुद्ध बोला है और इसे कोई भी व्याकरण की 
रीति से, अशुद्ध नहीं बतला सकता। परन्तु साहित्य-शास्त्री इसमें गलती देखता है, 
उभे यह वाक्य सदोष जान पड़ता है। साहित्य-शास्त्र का कहना है कि, किसी बात 
क्रम से लिखना या बोलना चाहिए। ऐसा न करना, क्रम को बिगाड़ देना दोष 
' गलती है। ऊपर के वाक्य में माँगी गई वस्तुओं का क्रम सदोष है-माँगने के 
सिलसिले में गलती है। माँगने वाले को पहले हाथी माँगना था और फिर घोड़ा। मतलब 
पह होता कि महाराज मुझे सवारी को एक हाथी दीजिए और उसके अभाव में एक 
E शा दीजिए। परन्तु, क्रम उसने बिगाड़ दिया, जिससे साहित्य-शास्त्रिया में अपनी 
कराई और आर्थिक घाटा सहा-बेचारा एक ट्टुआ लेकर चला आया! कहिए, 
लिए शास्त्र कैसी-कैसी बातें बतलाता है! इस प्रकार की गलतियों को बतलाने के |: 
है ७ इस शास्त्र का एक प्रकरण ही पृथक है, जिसमें सैकड़ों ऐसे-ऐसे दोष बतलाए ॥ 
a सबके काम के हैं। फिर, अपने वाक्य को सरस, सगुण और अलंकृत करके | 
आही बना देना साहित्य-शास्त्र के अनभिज्ञ के लिए असम्भव-सा ही है। क्या हुआ 
उगक्षरून्याय से किसी का कोई वाक्य सुन्दर हो गया। इस शास्त्र के ज्ञान को 
रूप से सबको और कवि को विशेष उपार्जन करने की परम आवश्यकता है। 
को कवि का तो साहित्य-शास्त्र के बिना काम ही नहीं चल सकता। साहित्यशास्त्र 
जगत्‌ का शासक ही समझना चाहिए। इसके अनुशासन को जो काव्य मानकर 
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चलेगा, उसकी भी-वृद्धि में कोई सन्देह नहीं और जो इसकी अवहेलना कर निरंकुशता 
अङ्गीकार करेगा, वह पद-पद पर ठोंकरें खाकर लोगों से तिरस्कृत होगा । यह इसलिए 
हम कहते हैं कि साहित्य के सब नियम, अथवा उसका अस्तित्व ही, काव्य को काव्य 
बनाने के लिए है। साहित्य-शास्त्र का ज्ञान-सम्पादन किए बिना ही जो व्याकरण और 
छन्द-शास्त्र आदि को जानकर काव्य के मार्ग में चलने की सोचता है, वह ठीक उस 
अन्धे के समान है, जो अपनी लाठी के सहारे कैलाश-पर्वत पर चढ़ने को चल पड़ता 
है! 

आजकल कोई-कोई ऐसा भी कहा करते हैं कि, काव्य में स्वाभाविकता होनी 
चाहिए, उसे साहित्य के ws में बचे ही रहने में सौन्दर्य्यं है। हम ऐसे कथनो को 
क्या कहें! हमें तो ऐसा ही जान पड़ता है कि, ऐसा कहने वाले सज्जन उस लोमडी 
की सम्प्रदाय के हैं, जिसने अंगूरों की प्राप्ति से निराश होकर उन्हें खट्टे बतलाया 
था। अजी! पहले साहित्य से परिचय तो प्राप्त करो, यह समझो तो कि, साहित्य 
किस चीज का नाम है, फिर उसे, यदि इच्छा हो तो, त्याग भी देना और त्यागने 
का उपदेश भी देना। अभी तो वह आपको प्राप्त ही नहीं है। उसको जाने बिना उससे 
असहयोग करने की बात कहना ऐसा ही है, जैसे किसी तीर्थ-यात्री ने प्रयाग पहुँचकर, 
वहाँ के तीर्थ-पुरोहितों दारा कुछ त्याग करने को कहने पर, कहा कि, 'अब हम अमृत 
न पिया करेंगे, जो हमें देवता देगे। भला, कब बेचारे को देवताओं का अमृत प्राप्त 
होगा? हाँ, उसने छोड़ जरूर दिया। 

„ हमें सोचना चाहिए कि, इस नवीन सम्प्रदाय की बात में कितना तथ्य है, उसमें 
कहाँ तक सार है। उनका कहना यही है कि साहित्य के बोझ से काव्य को न दबाना 
चाहिए। ऐसा करने से उनकी स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है, जिससे काव्य सहज 
सुन्दर seo SM बस! अब इस सिद्धान्त पर पाठक विचार करें। | ë 
“शास्त्र के अनुशासन में पड़कर काव्य की सहज शोभा मारी जाती है! कैसी 
विचित्र बात है। भाई साहब, साहित्यशास्त्र के लक्षणों या नियमों का उल्लंघन करने 
पर काव्य का स्वरूप ही नहीं रह जाता, फिर उसमें सहज सौन्दर्य्यं कहाँ से आएगा? 
इसका विवेचन आगे हम स्पष्ट करेंगे, अभी सहज सौन्दर्य्य देखना है। किसी सुन्दर 
रमणी को यदि समाज-शास्त्र या समाज का अनुशासन मानकर उसे सुन्दर वस्त्र और 
मामूली एक दो गहने न पहनाए जाएँ। साथ ही उसे अच्छे-अच्छे सद्गुणो से पूर्ण 
न किया जाए, तो क्या वह आकृति से सुन्दर स्त्री भी किसी शिष्ट सहृदय की मनःमानी 
हो सकती हा उसे तो कोई जंगली पुरुष ही अच्छी बतला सकता है, या पागल! 
an हैं, आजकल जर्मन देश में कुछ ऐसे भी स्वाभाविकता-वादी उत्पन ही 
न नंगे ही रहने में सहज शोभा मानकर वैसे ही रहते हैं। इन नंगे 

चारों हा वस्ती-की-बस्ती बस गई है, पर दूर, शहर से बिल्कुल अलग। इनकी बस्ती 
चारों ओर से किसी परिवेश द्वारा घिरी होती है, जो उन्हें शिष्ट जनों से अलग 
है, वहाँ उनसे पुलिस कुछ नहीं बोलती परन्तु यदि वे शहर में शिष्ट जनों की 
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में, उसी प्रकार नगे-धड़ंग आवें तो चट पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। हमारे 
देश के इन नये लोगों की भी उत्पत्ति और मर्यादा ऐसी ही है, जो काव्य को नंगा 
रखने में सौन्दर्य्य समझते हैं। इन genet की या इनके सराहने वाले हुल्लड़बाजों 
की भी यही अवस्था होनी चाहिए। वे अपनी तुकवन्दी को वैसा रखें जैसा कि उसकी 
प्रारब्ध में बदा है, परन्तु काव्य की ओर इशारा करने का इरादा न करें। इधर आते 
ही वे साहित्य-सम्राट की लक्षण पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाएँगे। संसार में 
सब तरह के लोग होते हैं, अतः अब हम कुछ इनके बारे में कहेंगे नहीं । हाँ, उनके 
सहज सौन्दर्य्य को हम कुछ अवश्य देखेंगे कि, वह क्या है? 
साधारण तौर पर इन नग्न सम्भ्यता वालों का मत है कि, कविता में स्वाभाविकता 
होनी चाहिए और मनोभावों का अच्छा चित्र खिंचना चाहिए। यही उत्तम कविता है। 
और इसे किसी अलंकार या गुणों की जरूरत नहीं। अर्थात्‌ जगत्‌ के बाह्य स्वरूप 
का स्वाभाविक चित्र और चेतनःवर्ग के मनोभावों का समुचित स्वरूप प्रदर्शन ही उत्तम 
काव्य की कसौटी है। परन्तु मानस-भावों का चित्र खींचना ही मुख्य है, जिससे यह 
हो, वही उत्तम काव्य है। यही उनका सारांश है। साहित्य के जानकारों को मालूम 
है कि, जिस वाकय से रस या भाव की अभिव्यक्ति हो, उसे उत्तम काव्य कहा गया 
है। इन रसों और भावों में सभी मनोभाव आ गए हैं, कोई बाकी नहीं बचा और इनका 
जैसा सूक्ष्म विवेचन साहित्य में है, उसका अन्यत्र मिलना कठिन ही नहीं, असम्भव 
है। रही दूसरी वात-स्वाभाविक वर्णन। सो, इसे साहित्य शास्त्र ने एक अलंकार ही 
माना है, जिसका नाम है-'स्वभावोक्ति?'। इस प्रकार इनकी दोनों बातें साहित्य के 
एक कोने में पड़ी हैं परन्तु वे इसे ऐसा ही नंगा रखना चाहते हैं और साहित्यिक 
|. इसे सजे-धजे रूप में देखना चाहते हैं हाँ, अत्यन्त सजावट भी वहाँ ही अच्छा, 
जहाँ रसों का प्राधान्य हो। साहित्यःग्रन्थों में अच्छा निर्णय किया है कि जब रस की 
प्रधानता हो तो वहाँ अलंकारों की और खासकर शब्दालंकारों की वैसी बड़ी भरमार 
अच्छी नहीं। ऐसी जगह 'यमक' आदि अलंकारों का तो बिल्कुल निषेध ही ह दिया 
` गया है। came’ आदि हलके जेवर अवश्य ऐसे काव्य को भेंट कर सकते हैं और 
"एक अर्थालंकार। बस, काफी है। कमनीय कलेवर को एक आध हलके गहने ही 
पर्याप्त होते हैं, पर जहाँ मनोभाव सुन्दर हों, रस टपकता हो, ऐसे सरस काव्य में 
यदि कवि अलंकारो की भरमार कर दे-यमक आदि का गोरखधन्धा लगा दे--तो 
सहृदय उसी में पहले अटक जाएगा और उसे उस लोकोत्तर रसास्वादन में बिलम्ब 
होगा। इसी कारण ऐसे रस-प्रधान काव्यों में कठिन अलंकार आदि को की भरमार 
शास्त्र ने स्वयं ही मना कर दी है। 
परन्तु जहाँ किसी रस या भाव की प्रधान रूप से अभिव्यक्ति या लोकोत्तर आनन्द 
की चर्वणा नहीं, वहाँ अवश्य ही अलंकारों के विशेष लाने का आदेश साहित्य-शास्त्र 
किया है, क्योंकि ऐसा किए बिना वहाँ काव्यत्व रह नहीं सकता। यह दूसरी बात 
कि, वहाँ 'स्वभावोक्ति’ अलंकार है अथवा कोई और। यदि ऐसे नीरस वाक्य में 
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अलंकार जैसी बाहरी शोभा को बढ़ाने वाली चीज भी न हो, तो काव्य कौन कहेगा? 
और यदि ऐसे नीरस और भद्दे वाक्य को भी काव्य कहा जाए तो फिर संसार में 
सब काव्य-ही-काव्य भरा है। जो कुछ हम या आप अथवा सब संसार बोलता चलता 
है, सब काव्य ही है, क्योंकि सब स्वाभाविक ही बोलते हैं। इस बोल चाल में कुछ 
भी बनावट या विशेषता नहीं है। 

कवि की ही तरह सहदय को भी साहित्य की जरूरत है, प्रत्युत उससे भी अधिक। 
साहित्य ग्रन्थों में कवि दो प्रकार के माने गए हैं-एक तो काव्य के बनाने वाले और 
दूसरे उसे समझने वाले। इन दोनों में किसी का दर्जा छोटा या बड़ा नहीं दोनों बराबर 
हैं। यह साहित्य-शास्त्र का निर्णय है। व्यवहार के लिए, काव्य बनाने वाले को कवि 
और उसको समझने वाले को-उसका रसास्वादन करने वाले को 'सहदय' नाम दिया 
गया है। कहें तो कह सकते हैं कि सहदय को कवि से भी ऊँचे दर्जे के व्यापक 
ज्ञान, अभ्यास और प्रतिभा की आवश्यकता है। ऐसा हुए बिना वह कैसे किसी वास्तविक 
कवि के अन्तस्तल को पहुँच सकता है? और बिना इस पहुँच के कोई सहृदय कहा 
ही नहीं जा सकता। काव्य का आस्वादन भी सहदय के बिना और किसी को हो 
ही नहीं सकता-स्वयं कवि को भी नहीं। यदि कवि को भी रसास्वादन होगा तो 
सहदय-रूप से ही कवि रूप से नहीं। 

इस बात को आप इस दृष्टान्त से समझिए। कोई उत्तम चित्रकार एक बहुत 
बढ़िया चित्र बनाकर लाया, जिसमें अनेक मनोभाव बड़े सौन्दर्य्य के साथ अभिव्यक्त 
किए गये हैं। इस चित्र को देखकर इसकी खूबियाँ उनकी समझ में न आयेंगी, जो 
इस कला से अपरिचित हैं। हाँ, रङ्गीली तड़क-भड़क भले ही पसन्द कर लें। परन्तु 
यही चित्र जब किसी चित्रकला कोविद के सामने रखा जाएगा, तो वह इसके गुणो 
पर मुग्ध होकर सौ-सौ बार उसके हाथों की बलैयाँ लेकर उसकी कलम और कूची 
को चूमने की इच्छा करेगा। यही दशा काव्य की और सहदय की है। काव्य की बाहरी 
बातों का--अलकार आदि का और उसमें भी शब्दालंकार का--आनन्द थोड़ा बहुत और 
लोग भी ले लेंगे, पर मुख्य रस का आस्वादन उनको नहीं होने का। वह तो सहृदय 


कोही होगा । अब आप बतलाइए कि सहृदय के लिए साहित्य के ज्ञान की कितनी 
जरूरत है। 


साहित्य-शास्त्र का विषय 


संक्षेप में, साहित्य-शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है-काव्य का स्वरूप Z| | अर्थात्‌ 
काव्य का लक्षण उसके भेद, उसंकी आत्मा “रस? के लक्षण और उसके प्रकार, 7 
रीति, अलंकार और दोषों को बतलाना साहित्यशास्त्र का मुख्य विषय है। उसके साथ 
ही अर्थत्रय और शब्द-शक्ति-त्रय का पूर्ण विवेचन और उसका तारतम्य-निरूपण पर्थी 
रसोपयोगी नायक आदि नाट्यांगो का विशदीकरण भी इसका एक अङ्ग है। 

शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं। रस इसकी आत्मा है। रस रूप आला 
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गुण माधुर्य आदि हैं, जो परम आवश्यक हैं, जैसे मनुष्य में शौर्य आदि। गुणों से 

रस का उत्कर्ष होता है। रीतियों से गुणों का अभिव्यंजन होता है, जो स्वयं शब्दों | 
| को अनुरूप संघटना या रचना रूप हैं। रीतियों से गुणों का अभिव्यंजन ऐसे होता । 
है, जैसे मनुष्य का शरीर-गठन मुख और वक्ष-स्थल आदि देखकर देखने वाला उसके 

आन्तरिक माधुर्य या शौर्य आदि को अभिव्यक्त स्वरूप समझ लेता है। अलंकारों से 

काव्य की शोभा होती है। ये आत्मा के धर्म नहीं अतः गुणों के समान इनका उसके 

साथ नित्य सम्बन्ध जरूरी नहीं है। ये तो उसके शरीर-शब्द और अर्थ-की शोभा 

बढ़ाने के लिए हैं, और सो भी अस्थिर। ये अलंकार शब्द और अर्थ द्वारा रस का 

उत्कर्ष करते हैं। दोष-कर्णकटुता आदि-काव्य को हीन करते हैं, जैसे कानी आँख fe 
और गंजी खोपड़ी आदि पुरुष को। अतः इनका भरसक बचाव करना चाहिए। ये Lit 
सब बातें साहित्य के ग्रन्थों से अच्छी तरह जान लेना चाहिए। हम यहाँ इन सब id 
अङ्गों का खुलासा करने नहीं बैठे हैं, यहाँ केवल उसकी दो-चार बातों पर विचार भर | 


करना है, जो आगे के अध्यायों में करेंगे । यह सब तो प्रसंग चल पड़ने पर कहना 
पड़ा। 


ऊपर कही बातों के ज्ञान के बिना कोई भी कवि या सहृदय नहीं हो सकता 

अतः इसको सबसे पहले जानने और जानकर उस पर अमल करने की आदत डालनी 
चाहिए। बिना ऐसा किए जो कवि या सहृदय बनने दौड़ेगा, सहृदय के अतिरिक्त 
और सबको सामान्य रूप से साहित्य-शास्त्र का ज्ञान उपार्जन करने की बड़ी जरूरत 
है। इसके बिना किसी को ठीक-ठीक बोलना चालना भी नहीं आ सकता, लिखना-पढ़ना 
भा शास्त्री बनना तो दूर की बात है जो इस शास्त्र को नहीं जानते, उन्हें अपनी 
गलतियाँ मालूम नहीं पड़तीं। और दूसरे के कहने पर वे विश्वास भी नहीं कर सकते 
उन्हे बोलना नहीं आता। अतएव उन्हें चाहिए कि, पहले साहित्य का मनन करें, 
पेव उन्हें ये गलतियाँ स्वमेव समझ में आ जाएँगी। 
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दूसरा अध्याय 
रस की बातें 


साहित्य में नव रस हैं, जो सबके सब सुन्दर लोकोत्तर आनन्द को देने वाले हैं। 
किसी-किसी ने दसवाँ वात्सल्य रस भी माना है, जो बहुत उचित जँचता है। इस 
मत की समालोचना अथवा निराकृति पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने “रस-गंगाधर' में 
की है। और युक्ति यह दी है कि, इस प्रकार रसों की मनमानी संख्या बढ़ाने में 
कोई प्रमाण या युक्ति नहीं है, दूसरे इस प्रकार एक और नए रस की कल्पना करके 
उनकी संख्या दस कर देने से मुनि वचन भंग होगा, क्योंकि भरत मुनि ने नव ही 
रस माने हैं और वे इस विषय के आद्याचार्य हैं। हमारा इस विषय में यह कहना 
है कि व्यर्थ ही बिना किसी प्रयोजन के यदि मुनि के सिद्धान्त को कोई धक्का लगाए 
तो वह अवश्य निरंकुश और उच्छुखंत कहा जा सकता È | ऐसा करना अन्याय और 
se हे परन्तु जब कोई विशेषज्ञ कोई नई बात देखता है और उसका उन पुरानी 
बातों में किसी अपनी विशेषता के कारण अन्तर्भाव नहीं होता, तो उसे अवश्य अलग 
स्थान मिलना fu । ऐसा करना न्याय्य और युक्त है इस बात में सहदयों के हृदय 
साक्षी है कि और रतियों से पुत्र-विषयक या पुत्रादि विषयक रति में कोई विशेष चमत्काए 
है या नहीं? यदि है तब तो फिर इसकी गिनती भावों में न कर एक पृथक्‌ रस 
सानना बहुत ही ठीक और आवश्यक है और यदि कोई विलक्षण विभेद इसमें नहीं, 
तो फिर आर दूसरी रतियों के समान इसे भी भाव ही मानना चाहिए | 

रति” एक स्थायी भाव है, यह जब स्त्री पुरुष विषयक हो, तब तो इसे रस 
का नाम दिया जाता है और उसका नाम है--श्रृज्ञार। किन्तु जब यह स्थायी भार्ग 
इस विषय का न होकर देव, गुरु, राजा, नेता और ऋषि आदि के विषय का होता 
है, तव इसे 'रस” नाम न देकर “भाव' नाम दिया जाता है, यह एक कवि-समय है! 
अच्छा अब देखिए कि और विषय की रति से पुत्र विषयक रति में कुछ विशेषता 
है या नहीं? अगर सहदयों को दीख पड़ती हैं, तो फिर अवश्य यह एक रस है! 
इसकी भाव में गिनती हो नहीं सकती। इसका आलम्बन केवल पुत्र ही नहीं, 
छोटा भाई, भतीजा या मित्र आदि का पुत्र भी हो सकता है, जिसमें कुछ वैसा ay 
के समान विशेष चमत्कार का प्रत्यक्ष अस्तित्व हो। अस्तु। 
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किस रस में आनन्द अधिक है? 


इस प्रश्‍न का उत्तर कि-“किस रस में आनन्द अधिक है?” कोई एक हो नहीं सकता | 
ये सब रस आनन्दमय हैं। आनन्द भी सामान्य नहीं-लोकोत्तर और ब्रह्मास्वाद का 
सहोदर है। यह आनन्द सब में बराबर है-किसी में कम या किसी में अधिक नहीं, 
यह साहित्य का सिद्धान्त है। रसों में आनन्द की न्यूनाधिकता अथवा तारतम्यता मानने 
से उनका रसत्व ही उड़ जाता है। हाँ, यह और बात है कि, किसी को किसी रस 
में विशेष आनन्द आता है और किसी को किसी में सो, यह वैषम्य रस-गत नहीं, 
उन आस्वाद कर्ताओं की वासनाओं या अन्तःकरणों में है। जिसकी जैसी भावना या 
चित्तवृत्ति होगी, उसी के अनुरूप रस में उसे अधिक आनन्द मालूम होगा। इस औषाधिक 
तारतम्य से रसों के आनन्द में स्वरूप-भेद नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें है ही नहीं। 
भिन्न रुचर्हि लोकः’ के अनुसार संसार में रुचियों में रुचियों की एकता नहीं, अतः 
किस रस में आनन्द अधिक है, इसका एक उत्तर भी नहीं हो सकता। 
यद्यपि सब रस आनन्दमय है; परन्तु अपनी-अपनी रुचि के अनुसार किसी को 
किसी में और किसी को किसी में आनन्द की विशेषता मालूम होती है। और उसमें 
बड़े-बड़े तर्क-कुशल भी होते हैं। रुचि जिधर होती है, तर्क भी उधर की ही सूझती 
है। ये दल अपने मनोभिलषित रस को 'प्रधान' रस सिद्ध करने लगते हैं। और दूसरों 
को अप्रधान। एक समय ऐसा आया था, जब अद्भुत” रस को प्रधान मानने वालों 
की पार्टी जबर्दस्त हो गई थी और उन्होंने केवल इसकी प्रधानता ही नहीं, किन्तु यह 
भी a सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि, अद्भुत के अतिरिक्त, और कोई रस ही 
7 तस्मादद्धुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌” श्रृङ्गार और शान्त की लड़ाई प्रत्यक्ष में 
रम्भाशुक-संवाद' आदि में देखिए। समय के फेर से श्रृङ्गार रस की सेना भी प्रबल 
है गई और उसने जो-जो गुल खिलाए, पाठक जानते ही हैं। 


शै र की प्रधानता 


eae से FAR को प्रधान मानने वाले बढ़ गए। सब साहित्य और काव्य जगत्‌ 
उनका साम्राज्य हो गया। लोग कहने लगे- 


“भृङ्गारी चेत्कविः काले सर्व रसमयं जगत्‌।- 


| जो श्रृङ्गार रस की कविता करे, सो कवि और और जो उसे समझे वही सहृदय; 
* वस श्रृङ्गार ही सब yet का सार हो गया। कवियों ने कहा- 


ताते सुख सुख को सदा रस शृङ्गार निदानु।” (देव) 
और-- 


“नव नस में जु सिंगार रस सिरे कहत सब कोय।” 


साहित्य-मीमांसा 
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सब कोई, अपनी रुचि से, युक्ति से नहीं, ऐसा कहने लगे। साहित्य-ग्रन्यों 
में इसकी भरमार हुई श्रृङ्गार के दो भेद और इन दोनों में भी, एक-एक के सैकड़ों, 
हजारों और असंख्य भेद किए गए। सूक्ष्म विवेचन करके सबके लक्षण और उदाहरण 
निर्मित हुए। कवि भी इनके पीछे चले। नायक और नायिकाओं के भेदों ने संसार 
भर दिया। कुट्टिनी और दूतियों के दल परकीयाओं पर टूटने लगे। कुल-वधुओं का 
इनसे बचना कठिन हो गया- 


“ad न बड़ी सबील हू, dive घोंसुआ मांस।” 
राजा और रंक, सभी इसके अनन्य उपासक हो गए। सब आनन्द लूटने लगे। 


रसो का मन पर प्रभाव 


प्रत्येक रस का मन पर प्रभाव पड़ता है। जब श्रृज्ञर रस का प्राधान्य हो गया, तो 
फिर चारो ओर यही-यह छा गया। सबके मन रंगीले हो गए। सब इसी की माधुरी 
चखने लगे। फलतः उनके मन इसमें सराबोर हो गए और वे फिर दूसरे काम में 
न रहे। धीरे-धीरे सब विषयी लम्पट और व्यभिचारी बन गए। सब के जी में कायरता 
छा ae अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार सब लखनऊ के नवाब बन गए । व्यभिचारी 
राजाओं के पास जो चाटुकारी कवि रहते थे, वे उन्हें इस काम में कविता के बहाने 
मदद देने लगे। और मन्त्रियों के समान एक 'नर्म-सचित्र' की भी साहित्य में कल्पना 
की गई।! मानो इन कवियों ने अपने ही लिए इस नए पद की कल्पना की। ये 
अपने आश्रय-दाता राजाओं को बतलाते थे- 


“धाइ, सखी, दासी नटी, ग्वालि, सिल्पिनी नारि। 
मालिनि, साइनि, बालिका, विधवा बधू बिचारि।। 
सन्यासिनि, भिक्षुक-बधू, सम्बन्धी की नारि। 
एतीं होती दूतिका, दूतप्पन अभिराम ।।” 


इतनी उत्तम दूती बन सकती है--इनके द्वारा पराई कुल-बधुएँ भली भाँति जाल 
sas A -बधएँ भली भाँति जा 
में फॅसाई जा सकती हैं। इसी प्रकार की बातों से साहित्य ग्रन्थ भरे हैं। गत 
जब प्रधान राजकवि श्रज्ञर के प्राधान्य की बड़ाई बघारने लगे और अपने मालिकों 
a खुश करने के लिए उसी के हो रहे-अपनी अनुपम प्रतिभा-मणि कीचड़ 3 ag 
a ss a ve p T उनका अनुसरण किया-'यद्यदाचरति Ta 
: श्चा र्‌ जो कुछ 
हुआ, आज आपके सामने है। र 
राजाश्रित कवि पराधीन से हो जाते थे। स्वतन्त्रता उनमें तनिक भी न E जाती 
थी। वे अपने आश्रय-दाताओं के इशारे पर चलते थे। यही कारण है कि, उस Ti 
की बहुत कुछ कविता कवियों के मन के अनुसार ना होकर उन विषयी राजाओं के 
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अनुसार हुई है। जो राजा विषय-लम्पट व्यभिचारी न होकर वीर थे, उनके कवियों 
ने कविता भी वैसी ही की है। इसके उदाहरण के लिए भूषण आदि की कृति सामने 
है। 

रसाभास 


aA रस का यह तूफान और आगे बढ़ा। भगवद्भक्तों को भी इसने घसीटा। भक्त 
= ने अपने अनुकूल MAT को छोड़कर श्रृङ्गार की शरण ली। वे इसमें बुरी 
तरह फॅसे उन्हें औचित्य अनौचित्य की भी सुध न रही। वे यह न समझ सके कि 
हमारी कविता में श्रृज्ञर रस नहीं, श्रृज्ञाराभास हो रहा है। उन्होंने इष्ट और पूज्य, जगतू 
के पिता भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रति का ऐसा खुलासा avd वर्णन किया है कि, उसे 
देखते हुए सहदयों को घृणा और लज्जा आती है। पूज्यों की रति का वर्णन होता 
है; पर मर्य्यादा से। उसमें अनुभावों का ऐसा बेपर्द होना अनौचित्य हैं, जिससे रसाभास 
हो जाता है। इस बात की विशद अलोचना करते हुए कविराज विश्वनाथ ने 
'कुमार-सम्भव' को और पण्डितराज जगन्नाथ ने 'गीत-गोविन्द' को उदाहरण बतलाया 
है। हम अब देव, पद्माकर और बिहारी की कविता को रसःमयी मानें, या रसाभासमयी? 
इसे पाठक ही बतलाएँ। अगर ऐसी जगह भी सहदयों के wae होने लगेगा, तो 
पण्डितराज के शब्दों में किसी सहृदय को अपने माता और पिता की रति का वर्णन 


न भी रसोद्दोध होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? हृदय-विहीनता की कोई 
द है? 


AIR और वीर 


रस सव आनन्दमय है, यह बात हम बतला चुके है, पर उनके आनन्द का चित्तो 
तर प्रभाव भिन्न-भिन्न पड़ता है। इन wet में किसी का किसी के साथ मेल है और 
का विरोध। उदाहरण के लिए श्रृङ्गार का वीर से मेल है और वीभत्स से विरोध। 
काव्य में जो प्रधान रस है, उसके मेल से दूसरे रसों का भी सामीप्य से वर्णन 
जाता है, जिससे प्रधान रस पुष्ट होता है। विरोधी wat का भी वर्णन होता 

' जिससे प्रधान रस के आस्वाद की ओर फिर रुचि झुकती है। ऐसा न करने से 
चतुर एक ही रस के आस्वाद से सहृदय भी उकता जाते हैं। यही कारण है कि, 
| कवि अपने काव्य में सब रसों की चाशनी सहदयों को चखाते हैं, पर अनुकूल, 
मै का जोर रखते हैं। पिछली बातों से पाठकों के मन में सन्देह हो सकता है कि, 
= ath का विरोधी हूँ; पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं इसका विरोध नहीं, औचित्य 
a हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्रृज्ञार रस को अपनाया है और खूब 
aie है। इनके यहाँ इस रस का जो आस्वाद सहदयों को मिलता है, अनन्य है। 
Ši का खूब निर्वाह किया गया है, जो आदर्श है। मैं ऐसे श्रृङ्गार को चाहता 
Weft की वृत्तियो का चित्र खींचते समय कवि को यह आवश्यक है है 
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कि, वह श्रृङ्गार का भी वर्णन करे, श्रृङ्गार का ही नहीं हाँ, मात्रा और औचित्य का 
ख्याल रहे। मेल के रसों का सन्निवेश भी आवश्यक है। श्रृङ्गार का वीर के साथ 
मेल है, इसके साथ इसे रखना चाहिए। परन्तु, इस श्रृङ्गार के तूफान के समय यह 
बात भी भुला दी गई। वस्तुतः वीर के बिना ger का पोष होता ही नहीं-मजा 
ही नहीं रहता। निश्चय ही वीर के विना श्रृङ्गार भांड़ों का तमाशा या वेश्याओं का 
साम्राज्य-सा लगता है। 


वीर रस की प्रधानता 
हम कह चुके हैं, कि सब रसों में आनन्द बरावर है। उसमें तारतम्य करके रसों की 
प्रधानता या अप्रधानता नहीं निश्चित की जा सकती है। इनके आनन्द का प्रभाव 
जो चित्त पर पड़ता है, उसी के हित-करत्व और अहित-करत्व पर इसकी प्रधानता 
और अप्रधानताका दारोमदार है। जो मिठाई स्वाद में तो अमृत है, पर परिणाम में 
वह विष है, तो उसे कोई सज्ञान सहृदय प्रधानता नहीं दे सकता। रसों की प्रधानता 
ed समय हमें इनके आनन्द के परिणाम पर ध्यान रखना चाहिए। श्रृङ्गार के आनन्द 
का परिणाम हमें मिल चुका और हमारे सामने है। शान्त का परिणाम अपने ST का 
निराला है और परलौकिक। वीर रस का जो परिणाम है, सुन्दर और लौकिक है। 
शेष रसों का परिणाम कुछ वैसी अनुकूल या प्रतिकूल विशेषता नहीं रखता। संक्षेप 
मे, परिणाम” में श्रृङ्गार विषमय, वीर आनन्दमय और शान्त भी आनन्दमय, किन्तु 
पारलौकिक है।* वीर रस का स्थायी भाव “उत्साह” है, जिसकी सव जगह समान रूप 
7 आवश्यकता है। आजकल के साहित्य-सेवियों को इसे ही अपनाना चाहिए। इसी 
व x और अक्ञ-उपांगों का विवेचन कर लक्षण और उदाहरण निर्माण 
क 6। इसका श्रृज्ञर से बहुत अधिक विस्तार हो सकता है। कवियों 


इंधरप्रधान रूप से झुकना उचित है। एक बार वीर रस की ध्वनि छा जानी अभीष्ट 


वीर रस के भेद 


द पापात भेद तो पुराने आचार्यो ने भी माने हैं, जैसे-युद्ध-वीर', “धर्मवीर 
a a और 'पाण्डित्यवीर” आदि। इसके और भी 'नीति-वीर' आदि भेद 
ae | वीर का उत्कृष्ट उदाहरण 'मुद्रा-राक्षस? है। इनके अतिरिक्त और 
ee = की जा सकती है। इसके एक-एक अङ्ग के भी सैकड़ों N 
और उदाहरण ह हरण के लिए ee की सेना को लीजिए। ou TA 
लच र इसके चारों अज्ञों के लक्षण और उदाहरण और इन चारों में 
आ बहुत से सूक्ष्म भेद निकालकर उनका विस्तार साहित्य और काव्य में ही 
आवश्यक है। Mant, घोड़ों और हाथियों के विभेद, शास्त्रों और अस्त्रों का FET 
आजकल के नूतन वायुयान आदि का निर्माण होना अत्यत्न आवश्यक है। इसी 
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इसके और प्रकारों के विस्तार की भी जरूरत है। पाण्डित्यवीर में भी दर्शन, विज्ञान, 
साहित्य और कानून आदि उपाधिकृत बहुत से अवान्तर भेद किए जाने चाहिए। दान-वीर 
के भी इसी भाँति उपाधि-बाहुल्य से विवेचन-बाहुल्य अभीष्ट है, जैसे देश, धर्म और 
शिक्षा आदि के प्रचार के लिए सम्प्रदान-भेद से। इसी प्रकार देय वस्तु के भेद से 
भी बहुत भेद होंगे, जैसे-द्रव्यदान,, विद्यादान और जीवनदान आदि। यहाँ इसके विस्तार 
से कहने की जरूरत नहीं। केवल इतना उदाहरण के लिए कहा गया है सो अब 
आगे बनने वाले साहित्य ग्रन्थों में इन्ही सरस विभेदों के लक्षण और उदाहरण बन 
जाने से जब उनका प्रचार हो जाएगा तो आगे के कवि भी इन लक्षणों के अनुसार 
अपना वर्णन करेंगे और इस प्रकार हमारे साहित्य के. अनुसार अपना वर्णन करेंगे और 
इस प्रकार हमारे साहित्य की काया-पलट जाएगी। यह वस्तु बहुत रोचक होगी और 
नायिका, दूती, कुट्टिनी तथा नर्म सचिव आदि की कीचड़ से सदा शून्य रहने के कारण 
बड़े काम की भी होगी। साहित्य ग्रन्थों में वीर के अतिरिक्त और सब रसों का ठीक 
उसी प्रकार अस्तित्व रहना चाहिए, जैसे अभी तक है, परन्तु se की प्रधानता वीर 
को मिल जानी चाहिए। और वीर का औदासीन्य श्रङ्गार में जाना उचित है। साहित्य 
ग्रन्थों मं श्रृङ्गार के दोनों भेदों के लक्षण और उदाहरण मात्र आवश्यक हैं। उनके उन 
ऊरट-पराँग और हानिकारक सूक्ष्म अङ्गों और उपांगों की तो अत्येष्टि कर डालना ही 
श्रेयस्कर है। श्रुज्ञार के दोनों भेदों के नाम भी “सम्भोग श्रृङ्गार और 'विप्रलम्भ' श्रुझ्ार 
के बदले “संयोग” श्रृङ्गार और 'वियोग' श्रृङ्गार रखने में अच्छाई है, क्योंकि ये नाम 
स्पष्ट भी हैं और मर्यादित भी। सम्भोग की अपेक्षा संयोग में औचित्य है। 


अधिक wal की कल्पना 


अब हम किसी-किसी महाशय के मुख्य से सुनते हैं कि इन रसों के अतिरिक्त और 
TAT रसों की कल्पना करने की आवश्यकता है। हम इस आवश्यकता की 
अनावश्यकता देख रहे हैं। कारण यह है कि और नए रसों के लिए कोई स्थान नहीं 
। सबका अन्तर्भाव इन cat में ही हो जाता है। कहते हैं, देशभक्ति आदि नए 
रस गिने जाने चाहिए। इसका उत्तर यह है कि इसकी भाव में गिनती है, क्योंकि 
पह देश विषयक-रति है। इसी भाँति नेतृ-विषयक रति आदि भी भाव ही है। हाँ 
a देश विषयक रति से आगे बढ़कर स्थायी-भाव उत्साह आ जाए तब फिर उसकी 
As में ही गिनती है। उदाहरण के लिए जब कोई कवि मालवीय जी के देश सेवा-विषयक 
का वर्णन करता है और उससे देश-विषय रति प्रधान रूप से अभिव्यक्त होकर, 
TA होकर नहीं, अपने विभावों और अनुभावों से पुष्ट होती है, तो वह 'भाव' है। 
a ty कवि की ही मालवीय जी में वैसी रति अभिव्यक्त है, तो वह नेतृ-विषयक 
y है और यह भी “भाव” है। हाँ, तब कोई कवि इनकी निन्यानवे प्रश्नों को कैसिल 
पर करने की घोषणा का बैसा चमत्कारी वर्णन करता है तो मालवीय 


|. नौकर-शाही आलम्बनक, उस समय की उस परिस्थिति से उद्दीपित और उनःउन 
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बातों से अनुभावित “उत्साह” स्थायी भाव 'रस” का नाम पाता है। यह वीररस है 
और है-'पाण्डित्य-वीर” परन्तु जब मालवीय जी के कलकत्ता पहुँचकर नौकरशाही के | 
अनुचित हुक्म की अवहेलना करके उसे शिकस्त देकर पूर्ण विजय का वर्णन कवि 
करता है तो यहाँ युद्ध-वीर का अभिव्यंजन होता है। युद्ध केवल शस्त्रास्त्रो ही से नहीं 
होता, वह कई तरह से होता है। यह भी युद्ध ही था। सहदय-हृदय इसके साक्षी हैं। 
तो यहाँ मालवीय-गत, नौकरशाही-आलम्बनक, समाचार पत्रों और जनता के विविध 
वैसे-वैसे वाक्यों से उद्दीप्त और वहाँ पहुँचकर उस सभा में वैसेवैसे व्याख्यान गत 
वाक्यों तथा उन चेष्टाओं से अनुभावित उत्साह 'वीर-रस” का रूप धारण कर सहदयों 
को लोकोत्तर आनन्द देता है। 

अच्छा तो इस प्रकार इन्हीं रसों और भावों में सब मनोभाव अन्तर्भूत हो जाते 
हैं। ऐसी दशा में और नए-नए रसों की पृथक्‌ कल्पना करके व्यर्थ प्राचीन कवि-सम्प्रदान 
से बगावत करके उच्छखंलता उपस्थित करनी न्याय नहीं। यदि इन रसों और भावों 
में किसी x अन्तर्भाव न हो पाता तो और रसों की कल्पना कर भी सकते थे। परन्तु | 
मेरी समझ में तो कोई ऐसा मनोभाव ही नहीं, जो इन प्राचीन कल्पित रसों और भावों 
से बाहर जा सके। 


नायक का चुनाव 


X को उत्तम बनाने के लिए नायक का उत्कर्ष बड़ा प्रयोनीय है। उत्कृष्ट नायक 
में अनुपम कथानक ही में लोग लोट-पोट हो जाते हैं। यदि कवि उसे विवद्ध करने 
; TN रस और भावों का अभिव्यंजन करके गुणों से पुष्ट और अलंकारों से विभूषित 
के शा उतरा तो फिर कहना ही क्या है? सोने में सुगन्ध है। परन्तु नायक 
को au a वरी नर होने लगी है। या तो वही भगवान्‌ राम और कृष्ण | 
P Te बताते हैं और या अपने आश्रयदाता राजाओं को। यह काव्य 
और सुनना सबका | ae कृष्ण और राम का चरित्र भक्ति से सदा वर्णन करना 
तो उसी पुराने का धर्म है पर काव्य में उन्हें यदि सभी कवि नायक बनाने लगे 
To ps उन पुराने कवियों से आगे न बढ़कर कोई वैसा चमत्कार 
म i क काव्य au सन्देह ही रह जाएगा। इनको नायक बनाकर | 
आश्रय दाताओं को ही न लगा चुके हैं, उनसे बाजी मारना टेढ़ी खीर है और जो अपने 
बहुत बुरा हो जाता हे Fe की बात है सो भी ठीक नहीं, यह तो कमी 
या गुण वैसे उत्कृष्ट बा Pa की स्वतन्त्रता छिन जाती है। उस आश्रयदाता के चरित्र 
कवि उस पर कहाँ तक र चित्ताकर्षक होते नहीं और काव्य में चमत्कार आता नही 
करना चाहिए तक लीपा-पोती करे इसलिए नायक का चुनाव बड़ी सावधानी 
आ इसी पर काव्य के उत्कर्ष और अपकर्ष की बहुत-सी जिम्मेदारी है “ii 
और भावों के a को नायक ढूँढ़ने में कोई दिक्कत नहीं नजर आती at 
बढ़िया-बढ़िया नायक सामने हैं। लोकमान्य तिलक, माननीय गोखते 
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महामना मालवीय, देशबन्धु दास और लालाजी आदि दैदीप्यमान नायक हैं। इनका 
आश्रय लेकर काव्य बनाने में उनमें जान आ जाएगी। कारण, इनका चरित्र ही चित्ताकर्षक 
है, फिर जब उसे काव्य का रूप मिलेगा तव फिर उसकी क्या कुछ छटा होगी, इसका 
अनुभव स्वयं हो सकता है। भारतेन्दु की भाषा-विषयक रति “भाव' काव्य में आनन्द 
की गंगा बहा सकती है। यदि भाषा के लिए इनका सर्वस्व त्याग वर्णन किया जाए, 
तो यही त्याग-वीर किंवा दान-वीर का उत्कृष्ट उदाहरण है । एक-एक नेता कई र्‌ा 
के नायक हो सकते हैं, ऐसी दशा में प्राधान्य के अनुसार व्यवहार होगा । श्रीयुत दास 
महोदय वीर रस के नायक हो सकते हैं। फिर पाण्डित्य-वीरता, शुद्ध-वीरता और त्याग 
अथवा दान-वीरता उनमें एक-से-एक बढ़कर हैं ऐसी दशा में जिस बात का जिस 
काव्य में प्राधान्य होगा, उसका व्यवहार उसी नाम से होगा। करुणा की भी पर्याप्त 
सामग्री है। आशा है, कविजन इस पर ध्यान देंगे। 


साहित्य-मीमांसा / 429 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीसरा अध्याय 


प्राचीन कवियों का रस-निरूपण 


हम पीछे कह चुके हैं कि, हमारे प्राचीन कवियों ने कुछ दिनों से, और रसों से उदासीन 
होकर केवल श्रृङ्गार का ही तूफान उठाया है। साहित्य और काव्य, दोनों जगह, यही 
दशा है। साहित्य ग्रन्थों में और रसों के साथ वीर का भी केवल नाम स्मरण कर 
लिया गया है और एक उदाहरण, बस। इस औदासीन्य ने बड़ा कुफल पैदा किया, 
जिसका रस आज तक हमारा पिण्ड नहीं BISA | सो, यह नाम स्मरण भी किस प्रकार 
किया, इसका कुछ आभास यहाँ हम देंगे। 

साहित्य का यह सिद्धान्त है कि, रस और भाव अभिव्यक्त ही होने पर अपने 
पद को पाते हैं, वाच्य होने पर नहीं। यदि किसी वाक्य में उनमें से किसी की अभिव्यक्ति 
होती है और फिर उसे वाच्य भी कर दिया गया; न तो वहाँ वह रस होगा और न 
भाव ही। रसों के विशेष-श्रज्ञार आदि-अथवा सामान्य नाम लेने से भी रस नहीं रहता। 
यदि एक वाक्य में कई रस अथवा एक रस और कई भाव, या एक भाव और कई 
रस व्यंग्य हैं, तो वहाँ अंगांगी-भाव से व्यवहार होगा। जो प्रधान होगा, वही उस वाक्य 
का मुख्य रस समझा जाएगा और उसी के नाम से व्यवहार होगा। शेष सब उसके 
अङ्ग या पोषक होंगे। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। 

कविवर भिखारीदास ने अपने 'काव्य-निर्णय’ में, रसःप्रकरण में, qed का 
यह उदाहरण दिया है- 


"क्रुद्ध दशानन बीस भुजानि सों, 
लै कपि रीछ अनी सर बट्टत। 
लच्छन तच्छन रत्त किये 

दृग ल्च्छ विपच्छन के सिर PET | 
मारु दछारु पुकार दु, दल; 
aoe दपट्टि Wed 
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इस उदाहरण में RE शब्द आ गया है। 'क्रोध' रौद्र रस का स्थायी भाव है। 
। वीर का स्थायी भाव उत्साह है। वीर में क्रोध की मात्रा न होनी चाहिए। क्रोध की 
| प्रधानता होने से रौद्र रस हो जाता है। परन्तु, यहाँ रौद्र भी नहीं; क्योंकि उसका स्थायी-भाव 
| स्वःशव्द से वाच्य है। फिर है क्या? है भाव। कवि की दशानन आलम्वनक रति व्यक्त 

होकर, छोटे-छोटे Gat और रीछों को अपने मुकाबले में देखने से उद्दीप्त और उस 
| प्रकार पटक आदि लगाने से अनुभावित होकर सहदयों के प्रति 'भाव” रूप से प्रकट 
होती है। पद्य के चतुर्थ चरण में अभिव्यक्त वीभत्स रस इसका पोषण है। वर्ण-रचना 
भी अनुकूल ही है। परन्तु वीर-रस नहीं। 

महा-कवि पद्माकर का यह उदाहरण भी देखिए- ` 


“सोहै अत्र ओढे जे न छोड़े शीश संगर की, 
लंगर लंगूर उच्च ओज के अतंका में। 

कहै 'पदमाकर' त्यों हुंकरत फुंकरत, 

फैलत फलात फाल बांधत फलका में।। i 
आगे रघुबीर के समीर के तनय के संग, 

तारी दै तड़ाक तड़ा तड़के तमंका में।। 

शंका दै दशानन कौ हंका दे सुबंका वीर, 

डंका दै विजय को कपि कूदि गयो लंका में।।” 


यहाँ भी वह बात है-यह भी वीर रस का उदाहरण नहीं हो सकता। युद्ध-वीर 
के स्थायी-भाव 'उत्साह' की यहाँ प्रधान रूप से अभिव्यक्ति है ही नहीं। अवश्य 
अस पद्य में रौद्र रस व्यंग्य है और यह कवि की हनुमानःविषय रति “भाव” का 
अक हो गया है। कारण, यह भाव ही पद्य में प्रधान है, जिसका उक्त रस पोषक 


| ait तरह कविराज केशव का यह उदाहरण भी युद्ध-वीर का उदाहरण नहीं हो 
कता-- 


“शोणित-सलित नर बानर सलिल-चर, 
गिरि हनुमन्त विषय विभीषण डार्‍यो है। 
चॅवर पताका बड़ी बाड़वानल सम, 

रोगरिपु जामवन्त केशव विचाऱ्यो है।। 
बाजि सुर बाजि सुर गज से अनेक गज, 
भरत सबन्धु इंदु अमृत निहार्‍यो है। 
सोहत सहित शेष रामचन्द्र कुश-्लव, 

जीति कै समरःसिन्धु साँचेहू सुधाऱयो है।।” 


परुष महो भी श्रीराम विषयक कवि की रति व्यंग्य है, जो समर के e समुद्र 
= है। ये सब युद्ध-वीर के उदाहरण किसी प्रकार नहीं हो सकते। इस 
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को विशद आलोचना हम अपने 'काव्य-मीमांसा' नामक निबन्ध में यथावसर करेंगे। 
यहाँ तो केवल नमूना भर देखिए। 

अच्छा, तो युद्ध वीर का उदाहरण ठीक और कैसा होगा? सुनिए। 

इसका उदाहरण यह है- 


कहँ कौशलाधीश दोऊ भ्राता। धन्वी सकल लोक विख्याता।। 
we नल-नील द्विविद सुग्रीवा। कहँ हनुमत अंगद, बल-सींवा।। 
कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही। आजु शठहिं हठि मारहुँ ओही । 


- यहाँ पर पूर्वीक्त भाव नहीं है, क्योंकि मेघनाद का उत्साह व्यक्त होकर अपने 


विभावों और अनुभावों से पुष्ट होकर 'रस' का स्वरूप सहदयों के हृदय में धारण करता 
> 
ह | 


औचित्य विचार 


रस-मय काव्य बनाने की इच्छा करने वाले को औचित्य पर बहुत ध्यान रखना उचित 
है। तनिक-सा भी अनौचित्य होने से रस का आस्वाद बिगड़ जाता है-सब गुड़ गोबर 
हो जाता है। आचार्यो ने कहा, है- 


“अनौचित्यादृते नान्यद्रस-भंगस्य कारयमू। 
RARA बन्धुस्त रसस्योपनिषत्पदा।।” 


रस को सामान्य शब्द से या awe आदि विशेषताओं से वाच्य कर देने से 
वह रस वहाँ नहीं रहता। वह तो व्यंग्य होने पर ही आस्वादित होता है और 'रस' 
नाम पाता है। जिस वाक्य में विभाव आदि से रस की अभिव्यक्ति हो भी जाए, वहाँ 
भी अपने सामान्य या विशेष शब्दों से उसे वाच्य करने में अनौचित्य ही है। इसे 
ही 'वमन' दोष कहा गया है। कारण, विभाव आदिकों के द्वारा रस को अभिव्यक्ति 
हो जाने पर फिर उसे वाच्य बना देने पर वह आया हुआ आनन्द भी काफूर हो जाता 
न as र bi कि, कविवर, पद्माकर ही हास्य रस का उदाहरण देते 

डे गए ae ह दोनों 

अनौचित्य से भरे हैं। a हास्य रस के दो उदाहरण दिए हैं, दोनों इस 


पाहुनी जे आवैं, हिमाचल के उछाह में। 
कहै पदमाकर सुकाहू सों कहै को कहा, 


जोई जहाँ देखे सो हॅसेई तहाँ राह में।। 
मगन भएई हँसें नगन महेश ठाढे, 


और हँसेऊ हँसो हँस के उमाह में। 
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शीश पर गंगा eS भुजनि भुजंगा हँसे, 
हॉस ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। P 


पाठक देखें कि इस पद्य में हास्य रस का स्थायी भाव, Sat 
से वाच्य हुआ है। 
दूसरा उदाहरण यह है-- 


कितनी बार स्व-शब्द 


'कर मूसर नाचम नगन, लखि हलधर को स्वाँग। 
SR हँसि गोपी फिर हॅसे, मनहुँ पियेसी भाँग ।” 


इस छोटे से दोहे में तीन बार हँसी वाच्य हुई है! इसी रस के उदाहरण में 
दास” ने भी यही अनौचित्य किया है। उनका उदाहरण यह है- 


“काहू एक दास काहू साहिव का आस मैं, 
कितेक दिन बीत्यों teat सबै भाँति बल है। 

विथा और बिनै सों कहें उत्तर पहीले लहै, 

सेवा फल है ही रहे या में नहीं चल है।। 
एक दिन दास पर आयो प्रभु पास तन, 

राखे न पुरानो बास कोऊ एक थल है। 
करत प्रणाम सो fae बोल्यो यह कहा? 

कह्यो कर जोरि देव सेवा ही को फल है।।” 


h इसी भाँति और-और रसों तथा भावों के उदाहरणों में यह अनौचित्य देखा जाता 
| पाठक उन्हें वहीं देखने का श्रम atl यह अनौचित्य wit की ही तरह भावों 
में भी होता है। 'देव' जी “नींद” भाव का उदाहरण देते है- 


“सोवत तें सखी जान्यो नहीं, 

वह सोवत ते घर आयो हमारे। 
पीत पटी कटि सो लपटी, 

अरु साँवरो सुन्दरु रूप सँवारे।। 
'देव' अवै लगि, आँखिन तें, 

वह बाँकी चितौनी et नहिं RI 
सापने मैं चित चोरि लियो, 

वह चोर री मोर पखौवन वारे।।” 


भी यहाँ एक तो 'सोवत' शब्द में नींद” वाच्य है, दूसरे इस पद्य में “नींद” व्यंग्य 
नहीं। यहाँ तो स्मृति” ही प्रधान रूप से व्यंग्य है तब कैसे यह 'नींद” भाव का 
हो सकता है, इसे सहृदय ही जानें। साहित्य-शास्त्र का सिद्धान्त है कि, जब 
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“हर्ष” आदि संचारी प्रधान रूप से व्यंग्य हो, वाच्य नहीं, तब उसे “भाव” कहेंगे और 
जब देवादि-विषयक रति व्यंग्य हो तब वह भी “भाव” ही है। इस सिद्धान्त का और 
इस उदाहरण का पाठक मुकावला करें। 

इसी भाँति और-और अनौचित्य हैं। जैसे रस के अनुकूल न वर्णन करके प्रतिकूल 
वर्णन करना। बेमौके रस का विच्छेद आदि होना। रस के प्रतिकूल वर्षों का सन्निवेश, 
नायक से बढ़कर प्रतिनायक की श्री वर्णन गौ और मृग आदि गरीब पशुओं में 
पराक्रम-वर्णन और सिंह आदि झूरों में सौम्य भाव आदि स्वर्ग में दरिद्रता आदि और 
मृत्यु लोक में अमृतपान आदि, जाड़े की ऋतु में 'जल-क्रीड़ा” और गरमी में तापना, 
ब्राह्मण का शिकार खेलना और क्षत्रिय का भीख माँगना, बचपन और बुढ़ापे में स्त्री 
संग और पति आदि का ताम्बूल आदि सेवन। ऐसे वर्णन न करने चाहिए। हाँ, जहाँ 
ऐसा वर्णन करने से ही प्रकृत रस का पोष होता हो, वहाँ बड़ी सावधानी से वैसा 
करना ठीक है। 

इसके अतिरिक्त अपनी रचना की संघटना पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। 
श्रृङ्गार आदि रसों में पुरुष वर्णों की रचना तथा दीर्घ समास और यमक आदि अलंकारों 
का रखना दोष है। यही सब वीर तथा रौद्र में गुण है। आचार्यों ने कहा है- 


“ध्वन्यात्म-भूते श्रृङ्गारे यमकादि निबन्धनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ।।'” 


सो सदा ही कवि को अनौचित्य से सचेत रहना चाहिए। इस विषय में 
साहित्य-गरनथों ने खूब छान-बीन की है अतः वहीं से अधिक जानना ठीक है। हमारे 
हिन्दी के कवियों में से बहुतों ने इधर कम ध्यान दिया है, जिन में कविवर केशवदास 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने अपने पाण्डित्य-प्रदर्शन की धुन में सब धान 
बाईस पसेरी कर डाले हैं। इनकी कविता में प्रसाद-गुण की बड़ी आवश्यकता थी, 
वहाँ भी उसका पता नहीं है। जहाँ इन्हें श्लेष और श्लेष-मूलक सन्देह आदि तथा 
यमक आदि शब्दालंकारों से बड़ा प्रेम था। इन्हीं अलंकारों के दिखाने में कवि ने अपनी 
शक्ति खर्च कर दी है। कविता की जान, रस को तो वे इस झमेले में है भूल 
से गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास आदि साहित्य के सूत्रधारों का नाम इस विषय में 
सदा आदर से स्मरण किया जाएगा, जिन्होंने औचित्य पर बहुत ध्यान रखा है। 
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चौथा अध्याय 
साहित्यालोचन 


इस अध्याय में हम अपने पुराने और नए साहित्य पर एक दृष्टि डालेंगे। सुगमता 

के लिए हम इसे चार भागों में विभक्त करेंगे]. पुराने साहित्य ग्रन्थ, ae साहित्य 

a? के पुराने टीकाकार, 3. नए साहित्य-ग्रन्य और 4. पुराने साहित्य-ग्रन्थों ने नए 

टोकाकार साहित्य-ग्रन्थों के साथ-साथ हमें इसी प्रकार के काव्यःग्रन्यों को भी देखना 

e Sa हम पुराने साहित्य के विषय में कुछ कहेंगे। यहाँ इत्तना ध्यान रखना 

त वी प्रत्येक साहित्य या काव्य ग्रन्थ पर हम विशेष रूप से विचार करने नहीं 
है; हमें तो प्रधान रूप से एक सरसरी नजर डालनी है। 


हमारा पुराना साहित्य 


हमारा पुराना साहित्य बहुत ऊँचा है। उसमें बड़े-बड़े अनमोल रत्न चमकते हैं, जिनका 
ड ससार में नहीं। बीच में साहित्य में और ही कुछ चमत्कार है। इसे लोग अलंकृतः 
a = भी अपूर्व हैं और भाषा भी। किसी-किसी कवि ने संस्कृत के किसी 
Ton और काव्यों से टक्कर ली है, जिसमें पूरी विजय हुई है। इस विषय 
= a ge आदि के नाम लिए जाने योग्य हैं। किसी-किसी ने अपनी 
पात चे भी की है। मौलिक से हमारा तात्पर्य यही है कि, किसी की छाया 
दोष है त र नहीं मौलिक तो सभी हैं। परन्तु, इस काल के साहित्य में एक बड़ा 
हरः जसका आभास पीछे पाठक पा चुके हैं, अर्थात्‌ श्रृङ्गार रस का अनावश्यक 
परतु चे TATI कुछ उदार कवि इस तूफान से बचे भी हैं जैसे 'भूषण' आदि 
दो ही तीन हैं। शेष सब इसी श्रृज्ञर के रङग में रङ्ग गए हैं! इस काल के 
È उत्कृष्ट हैं, साहित्य-ग्रन्य वैसे नहीं। न तो वे पूर्ण हैं और न सुरुचिपूर्ण । 
ने त और उसकी कुट्टिनी तथा दूती आदि इसमें भरी हैं। कविवर भिखारीदास 
मो काव्यनिर्णय' को प्रायः सब साहित्यिक विषयों से पूर्ण करने की चेष्टा 
आधिक्य हू वह भी यथार्थ-पूर्ण और त्रुटि-रहित नहीं। इसी प्रकार श्रृङ्गार का इसमें 
/ पर औरो से कम। इन्हीं सब कारणों से औरों की अपेक्षा हमें इनका 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कहते हैं, क्योंकि, साहित्य के अलंकार आदि उपयोगी विषय इसमें अधिक अपनाए | 


साहित्य-मीमांसा / 435 | 


5 wa a T TR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यह 'काव्य-निर्णय' अच्छा लगा। परन्तु, हम कह चुके हैं कि, यह पूर्ण नहीं। फलतः 
नए पूर्ण साहित्य-पग्रन्थों के बनने की आवश्यकता है। आशा है, इधर सहदयों का 
ध्यान जाएगा। 


पुराने साहित्य के पुराने टीकाकार 
जैसे कुछ पुराने काव्य-उत्कृष्ट हैं, वैसी उनकी टीकाएँ नहीं। अधिकतर टीकाएँ vat 
में ही हैं, जिनसे मूल की एक प्रकार की व्याख्या तो हो जाती है, पर उस पर काफी 
प्रकाश नहीं पड़ता। गद्य में लिखी गई भी पुरानी टीकाओं में यही बात है। और साहित्य 
के ग्रन्थों की रीकाएँ तो और भी बेढ़ब हैं। उन्होंने संस्कृत के टीकाकारों का अनुकरण 
किया है अतः कहीं किसी और कहीं किसी पद्य के किसी पद का खुलासा करके 
चुप हैं। बोली भी पुरानी है, जिससे आजकल के नवीन विद्यार्थियों को मूल से कहीं 
अधिक कठिन ये टीकाएँ मालूम होती हैं और वे इनसे कुछ भी लाभ नहीं उठा पाते। 
हर्ष है कि, अब प्राचीन काव्यों की नई-नई उत्तम टीकाएँ और भाष्य बनने लगे हैं, 
जिनसे न केवल मूल के खुलने का ही लाभ, किन्तु, उस पर और बड़ा प्रकाश डाला 
जाता है। असल में इन टीकाओं के ही कारण बहुत से भाषा-देषी भी अपनी भाषा 
के उत्तम Heat की ओर झुके हैं; इसके लिए हम इन नवीन, किन्तु प्रवीण टीकाकारों 
को हृदय से बधाई देते हैं। और आशा करते हैं कि, यह मार्ग और प्रशस्त होगा। 
टीकाओं में तुलनात्मक समालोचना करने से बड़ा लाभ होता है। इससे पाठकों की 
रुचि बढ़ती है। इस विषय में 'बिहारी-सतसई? के 'संजीवन-भाष्यकार” श्री पं. पद्मसिंह 
जी का उद्योग सबसे प्रथम, बढ़कर और अभी तक बेजोड़ है, इसे सब हिन्दी संसार 
मान चुका है और वह है भी ऐसा ही। परन्तु इन नए टीकाकारों या समालोचकों 
a में हमें जो कुछ कहना है, यहीं समाप्त नहीं है, आगे चलकर कुछ अधिक 
कहेंगे। 

हाँ पुराने काव्यों की यद्यपि टीकाएँ बनने लगी हैं और जैसी चाहिए, बनने 
लगी हैं, परन्तु, साहित्य के काव्य, लक्षण-शास्त्र के ग्रन्थों की कोई भी उत्तम टीका 
अभी तक नहीं बनी, यह खेद की बात है। हम पहले कह चुके हें कि, हमारी भाषा 
के काव्यों की जो उच्च दशा है, वह साहित्य-ग्रन्यो की नहीं जैसे-तैसे जो ग्रन्थ हैं 
भी उन पर कोई नई टीका नहीं, जिससे उनके द्वारा नए विद्यार्थियों को उतना लाम 
नहीं होता, और यही कारण है कि, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने भी भाषा-साहित्य की 
उत्तम परीक्षा के विषय के लिए पाठ्य-पुस्तक 'साहित्य-दर्पण” नियत की है। उत्त 
टीकाओं के इस अभाव से जो त्रुटि है, पाठक उसे अवश्य समझे होंगे। इन ग्रथ 
से वही लोग आनन्द, पाते या पा सकते हैं, जिन्होंने संस्कृत या a किसी भाषा 
के द्वारा साहित्य के तत्त्व को समझ लिया है, या जो भाषा के निष्णान्त विदा Ë | 


नहीं पहुँचता 


परन्तु साहित्य का ज्ञान उपार्जन करने वाले नए विद्यार्थियों को इनसे लाभ नहीं 
'काव्य-निर्णय' कैसा अच्छा साहित्य ग्रन्थ है, जिसकी टक्कर का अभी तक 


ss si = É | 
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ग्रन्थ हमारी भाषा में देखने को नहीं मिलता, उसकी टीका को देखिए। बाबू हिन्दी-पति 
की सूक्ष्म टीका उसी संस्कृत के बेढंगे अनुकरण पर है। फिर, वे पुराने ग्रन्य और 
उनकी टीकाएँ अभी तक किसी अच्छे प्रकाशक दारा प्रकाशित भी नहीं हुई, जिससे 
उनके ऊपर वही 'अस्य तिलक” आदि भोड़े अक्षर और मैले तथा सड़े कागज पर wÑ 
छपाई देखने को मिलती है। हमें पूर्ण आशा है कि, अच्छे अच्छे प्रकाशक सबसे पहले 
इस उपयोगी काम को अपने हाथ में लेंगे। निस्सन्देह, उच्च कोटि के साहित्य की 
उपन्यास आदि से बहुत कम बिक्री होती है। इससे प्रकाशकों का ध्यान इधर जाकर 
भी नहीं जाता, परन्तु कुछ कर्त्तव्य पालन भी होना चाहिए। 


नए ग्रन्थकार 


आज हमारी भाषा का साहित्य विविध उपयोगी विषयों से दिन-पर-दिन भरता जा रहा 
है। भाषा के प्रत्येक अङ्ग की पुष्टि हो रही है; परन्तु यह बात हमें काव्य और साहित्य 
में नहीं देख पड़ती। इसका कारण क्या है? सुनिए। जहाँ तक मेरी बुद्धि दौड़ती है, 
इसका कारण वैसी प्रतिभा और सुर्दार्ध काल का काव्याभ्यास तथा उसके सहायक विविध 
शास्त्रों का मनन और प्रकृति का स्वरूप निरीक्षण न होना ही है। दूसरी बात यह 
है कि श्रृङ्गार रस के तूफान से कुछ लोग काव्यों से बिचक भी गए हैं। 
स्मरण रखना चाहिए कि, भाषा का मुख्य अङ्ग काव्य और साहित्य ही है। जन 
साधारण की मनोवृत्ति इसके दारा किधर-की-किधर की जा सकती है। साहित्य या 
काव्य मे मनोभाव ही तो प्रधान हैं, जिन्हें 'रस” या 'भाव' कहा गया है। जन-साधारण 
मनोवृत्ति पर समस्त संसार है। इसलिए हमें काव्य और साहित्य के पुष्ट करने 
को बड़ी जरूरत है। इसके लिए प्रतिभा की जरूरत है। प्रतिभा किसी को तो जन्म 
से ही मिलती है, और किसी को वैसे निरन्तर काव्य और काब्यागों के अभ्यास से 
कालान्तर में। भारतेन्दु बाबू को जन्म से ही प्रतिभा प्राप्त थी। बहुतों को अभ्यास 
से इसके उपलब्धि हुई है, और होती है। हमारे नवयुवको को इधर ध्यान देना चाहिए। 
उन्हें काव्य और साहित्य का खूब मनन करना योग्य है। यद्यपि हमारे पुराने काव्य 
ORS उस रङ्ग में रंगे हुए हैं, जिसे हम हमारे ही जैसे और भी भाई बुरा समझते 
। परन्तु, इससे दूर न भागना चाहिए। इस वाइमय का मनन करके नूतन निर्दोष 
"सृष्टि की रचना करने का उद्योग करना हमारा कर्तव्य है। IR की भरमार 
जैने से उसे छोड़ नहीं सकते। इससे हमारी भारी हानि होगी। ऐसे उत्कृष्ट काव्यो 
का मिलना अन्यत्र असम्भवः है। ऐसी भाषा में इस प्रकार भाव-व्यक्त करना कोई 
| नहीं है। यही सब आप उनमें देखिए, और फिर वैसी भाषा में, उसी प्रकार 
' च्छेअच्छे भावों को व्यक्त करने का प्रयल कीजिए; सफलता मिलेगी। अर्थात्‌ 
जज काव्य ग्रन्थों में आप भाषा और भावों को व्यक्त करने के ढंग को देखिए। 
ह णार ले जाइए। उन पुराने कवियों के भावों को न लेकर उनकी भाषा 
के व्यक्त करने के ढंग को ही लेना है, जिसकी प्राप्ति और जगह 
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सकती। आप देखते नहीं हैं, जापान के नव-युवक विदेश में जाकर किस प्रकार विज्ञान 
और सैन्य-संघटन आदि सीखकर आए और फिर किस प्रकार उससे अपने देश को 
लाभ पहुँचाया। | 

हम प्रत्येक समाचार-पत्र और विचार-पत्र में नित्य कविताएँ पढ़ते हैं। इन्हें देखकर | 
साधारण लोग समझ सकते हैं कि, आजकल कविता की श्रीवृद्धि या वृद्धि हो रही 
है, परन्तु यह बात नहीं है। कविता के नाम पर बबंडर चल पड़ा है। जिसे देखो, 
अपना उपनाम रखकर कविता करने चल पड़ा है, और सामयिक-पत्रों के तथा पुस्तकों 
के पृष्ठ काले करने लगा है। हम इसे कविता नहीं कह सकते। यह तो केवल तुकबन्दी 
है। न इनमें भाव होते हैं न कोई अलंकार। रसों का तो नाम ही छोड़िए। गुणों के 
गौरव का पता भी नहीं। हाँ, साहित्य-शास्त्र की एक बात इन कविताओं में अवश्य 
रहती है-'दोष' | आज यदि कोई साहित्य-ग्रन्थ बनावे, तो उसे दोषों के उदाहरण ढूँढ़ने 
में कुछ दिक्कत न उठानी पड़ेगी। परन्तु, हम इन्हें काव्य के दोषों के उदाहरण कहने 
में भी औचित्य नहीं समझते। कारण, जब वे काव्य हों, तब न उन्हें, उनमें कोई दोष 
देखकर, दोष के उदाहरण में लें! वे तो कोरी तुकबन्दियाँ भर हैं। हृदयों को आनन्द 
मिलने के बदले भारी दुःख होता है, जब हम इन तुकबन्दियों को “कविता” नाम 
से सुनते हैं। हमारा अनुरोध है कि कवि बनने के इच्छुक इन तुक्कड़ों को पुराने 
काव्य और साहित्य का पूर्ण अध्ययन और मनन करना चाहिए। फिर, वे काव्य करने 
का प्रयत्न करें, अवश्य समय पाकर 'कवि” बन जाएँगे और अपनी मीठी तथा सरस 
कविता से जगत्‌ को आहादित करेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। 

यद्यपि काव्य की ओर जनता की प्रवृत्ति है, और कुछ-न-कुछ इधर काम भी 
होने लगा है; फिर चाहे इसे कविता कहो या तुकबन्दी। परन्तु, साहित्य-शास्त्र की 
ओर बिल्कुल औदासीन्य है। अच्छे साहित्य-ग्रन्थ बनने की बड़ी जरूरत है। इसके 
बिना नवीन कवि किसके सहारे वैसे उत्तम काव्य बनाएँ? हमारी भाषा के आचार्य 


और महारथियों को अवश्य शीघ्र ही इस ओर अपना ध्यान आकर्षित कर कर्त्तव्य पालन 
करना चाहिए। 


पुराने ग्रन्थों के नए टीकाकार 

प्रसन्नता की बात है कि, पुराने ग्रन्थों की नई-नई टीकाएँ इधर बनने लगी हैं। और 

a एँ इधर बनने ल š 
तेजी से काम होने की आवश्यकता है। अभी कुछ इनी-गिनी ही टीकाएँ बनी हैं। 
इन टीकाओं से जनता का बड़ा लाभ हुआ है। हम इनका हृदय से a 
हैं। परन्तु इनके विषय में भी हमें कुछ कहना है-- 

तुलनात्मक-समालोचना पर अधिक ध्यान देना चाहिए। समालोचना समालोचना 

हो, वकालत नहीं। कवि के हदय को प्रकट करना योग्य है। दूसरे कवियों के सी 
उसका सच्चे मन से सच्चाई के साथ मुकाबला करना ठीक है। इसी से जनता 
रुचि बढ़ेगी और उसमें पारखी-पन आएगा। बिहारी-सतसई की पं. पद्मसिंह 
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में, केवल हमें ही नहीं, सभी भक्षपात-शून्य हृदयों को, यह बात विरुद्ध रूप में मिली 
है। और कवियों के साथ बिहारी का Frise पक्षपात पूर्ण किया गया है। यही 
नहीं, उस कविता में जो कुछ साहित्य के दोष है, उन पर भी पर्दा डालने का प्रयत्न 
किया गया है। ऐसे उद्योग से भावी कवि-समाज के अनिष्ट होने की सम्भावना 
है। ये दोष को भी गुण समझने लग जाएँगे, अतः मेरी समझ में यह बात ठीक 
नहीं | 

टीकाओं का नामकरण-यह भी ध्यान देने के योग्य बात है। कई टीकाकार 
देखने में आए हैं, जिन्होंने अपनी टीका का ऐसा नाम रखा है और उस नाम को 
इस प्रकार प्रधान स्थान पर मुख्य रूप से रखकर छपवाया है कि, जिसमें मूल ग्रन्थ 
के नाम का लोप हो जाना सम्भव है। उदाहरण के लिए कविवर ला. भगवानदीनः 
जी को ही लीजिए। आपने केशव के ग्रन्थों पर टीका की है। 'राम-चन्द्रिका' की 
आपने टीका की है और इसका नाम रखा है 'केशव-कौमुदी' छपे। हुए इस ग्रन्थ पर 
मूल को जगह इसी टीका का नाम 'केशव-कौमुदी' छपा है। पहले भ्रम होने पर, फिर 
भीतर देखने से, पता चलता है कि, यह कविराज केशवदास की 'राम-चन्द्रिका” है। 
इन्हीं की 'कविःप्रिया' की भी अपने टीका की है और उसका नाम रखा है-प्रिया-प्रकाश'। 
मैने प्रयाग के हिन्दी-मन्दिर में कविःप्रिया मँगाई, तो वहाँ से इस टीका के साथ यह 
पहुँची। ऊपर 'प्रिया-प्रकाश” देखकर मुझे धोखा हुआ। फिर भीतर देखा, तो वही 
'कवि-प्रिया' थी इस प्रकार की चाल-सी चल पड़ी है। बिहारी-सतसई की एक और 
उत्तम टीका में मूल की जगह 'बिहारी-रत्नाकर' छपा है। यह इसलिए ठीक नहीं कि, 
इसमे मूल ग्रन्थों के असली नाम ही छिप जाते हैं और ऐसा होना अभीष्ट नहीं। मूत-ग्रन्थ 

के नाम की जगह टीकाकार का ही नाम छपने लगा है। यह बड़ा अन्याय है 
उदाहरण के लिए कवि aa की टीकाएँ देखें। 


उ दूसरी टीकाओं की समालोचना-प्रत्येक नवीन टीकाकार को पुरानी टीकाओं की. 


ते समालोचना करना उचित है। इससे पाठकों की ज्ञान-वृद्धि होकर वह विषय 
परिमार्जित होगा। 


संक्षेप में यही बातें हैं, जो इन उत्तम और उपयोगी रीका-ग्रन्थों और उनके प्रणेताओं 
से इस समय हमें कहनी हैं। आशा है, इससे रुष्ट न होकर सहृदय पर विचार करेंगे। 


इस समय काव्य में भाषा की दशा 

जाप भाषा की चर्चा सब जगह सुनते हैं कि, काव्य की भाषा कौन होनी चाहिए? 

खड़ी या खरी बोली अथवा ब्रजभाषा? इसी मत-भेद को लेकर अब तक बहुत कुछ 
नार्थ हो चुका है। इन दोनों के पक्ष-पाती सहदय-समाज में वर्तमान है, जो अपने-अपने 


जा समर्थन करते हैं। सचमुच, भाषा का प्रश्न काव्य जगत में बड़े महत्त्व का 


काव्य का सबसे प्रथम और मुख्य आधार ही यह है। 
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इस विषय में हमारा यह सिद्धान्त है कि, दोनों प्रकार की भाषाएँ काव्य-सृष्टि 
में रहनी आवश्यक हैं, क्योंकि इन दोनों का समर्थन सहदय-समाजों द्वारा ही होता 
है। और काव्य के लिए कौन भाषा उत्कृष्ट है, इसमें सहृदयों के हृदयों के अतिरिक्त 
और कोई प्रमाण भी हो नहीं हो सकता। यद्यपि कविवर “दास” ने भाषा विषयक विचार 
करते हुए लिखा है कि- 


“भाखा ब्रज-भाखा रुचिर, कहैं सुमति सब कोय। 
मिलै संस्कृत फारसी, पै अति सुगम जु होय।।” 


और यह बहुत ठीक है। ब्रजभाषा में कविता .करने योग्य जो सामग्री है, वह 
और जगह नहीं। इसमें एक-एक पद जो अर्थ झलका सकता है, दूसरी जगह वाक्यों 
से ही इसकी पूर्ति हो सकती है। दूसरे, सब रसों के व्यक्त करने और उनके पोषक 
सब गुणों के व्यंजन करने में इसकी अपूर्व शक्ति है। परन्तु, यह सब होते हुए भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि, अब भी कविता की भाषा ब्रजभाषा ही रहनी चाहिए 
और खड़ीबोली नहीं; जबकि सहदयों की एक बराबर की पार्टी ने उसे हृदय से अपना 
लिया है, और उसमें बहुत कुछ अर्थ-संचय कर दिया है। हाँ, एक बात अवश्य होनी 
चाहिए | ब्रजभाषा के और खड़ीबोली के पक्षपाती कवियों में कुछ सहयोग होना आवश्यक 
है। इन्हें परस्पर एक-दूसरे की भाषा के उपयोगी पदों मुहावरों और भावों का आदान-प्रदान 
करने की जरूरत है। वास्तव में ऐसा हुए बिना आजकल काव्य सरस और उपयोगी 
हो भी नहीं सकते। हाँ, यह बात और है कि कवि अपनी प्रतिभा से किसी भी भाषा 
में और हिन्दी शब्दों में जान डालकर उन्हें उत्तम काव्य का रूप दे सकता है। यही 
कारण है कि संस्कृत अथवा हिन्दी के किसी भी आचार्य ने काव्य का लक्षण करते 
समय उसमें किसी खास भाषा का समावेश नहीं किया है। उसमें केवल यही कहा 
गया है कि वाकय जानदार हो वही काव्य है, या लोकोत्तर चमत्कार के प्रतिपादक 
शब्द को काव्य कहते हैं, अथवा उस शब्द और अर्थ को काव्य नाम देना चाहिए, 
जो सगुण सालंकार और दोष रहित हो। जब किसी ने भी काव्य के लक्षण में भाषा 
का सन्निवेश नहीं किया है, तो हम नई रीति निकालकर अराजकता नहीं पैदा कर 


सकते। भाषाएँ सभी काव्य के उपयुक्तः हैं; यदि उनमें कवि काव्य के गुण निहित 


कर सके। 


यह सब कहने से मेरा अपना यह तात्पर्य नहीं कि भाषाओं में कोई तारतम्य 
ही नहीं कहना केवल इतना ही है कि कविता सब भाषाओं में हो सकती है। भाषाओं 
में तारतम्य अवश्य है। कोई भाषा सहज रसीली और कोई इसके विपरीत होती है! 
कवि को युक्त या उपयुक्त भाषा मिलने पर वह अधिक सफल हो सकता है यद्यपि 
सब जगह वह अपना काम कर सकता है। जैसे किसी उत्तम चित्रकार को अ! 
की उत्तमता की आवश्यकता है वैसे ही कवि को अनुरूप भाषा की। 
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लेखक का निवेदन 


आचार्य द्विवेदी की जन्मशताब्दी पर मुझे भी कुछ श्राद्ध-तर्पण कना चाहिए; इस 
विचार का यह छोटा-सा फल आप के हाथों में है। E 
आचार्य के जिन संगी-साधियों के दर्शन मैंने किये हैं; थोडाबहुत जिन के निकट | 
सम्पर्क में आया हू, उन्हीं में से कुछ का स्मरण उत्तरार्द्ध में है। पूर्वाद्ध में आचार्य | 
के कुछ पत्र हैं। यथा प्रसंग आवश्यक खुलासा संक्षेप में दे दिया गया ही | 
कनखल (उ.प्र. किशोरीदास वाजपेयी : 
वैसाख 2027 वि. E 
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जैसा कि सर्वविदित है, हिन्दी का आधुनिक साहित्य एक मात्र आचार्य द्विवेदी के | 
प्रकाश और उष्मा की उपज है। सब पर सीधे, या परम्परया, उनका प्रभाव है। इन | 
पंक्तियों का लेखक भी उनकी कृपा का पात्र है। | 
सरस्वती” के दर्शन मुझे वृन्दावन में, सन्‌ l95-46 में पहली बार हुए, पं. | 
किशोरीलाल गोस्वामी के यहाँ। गोस्वामी जी काशी छोड आए थे और पट्टी (वृन्दावन । 
में) रहने लगे थे। वे निम्बार्क-सम्प्रदाय के वैष्णव थे। इसी सम्प्रदाय का मुख-पत्र | 
वैष्णव-सर्वस्व” नाम से सन्‌ 95-I6 में निकाला था। उनका अपना छोटा-सा प्रेस i 
था--सुदर्शन प्रेस' । इसी प्रेस में पत्र छपता था। फाटक के बाहर, बाई ओर, ऊपर | 
की मंजिल में वे रहते थे। इसी पत्र के तीसरे या चौथे अंक में मेरा लेख छपा था='दशधा | 
भक्ति” | गोस्वामी जी ने इस लेख को बहुत पसन्द किया था और मुझे इस पत्र का 
सहायक सम्पादक' बना लिया था। इसी नाते मैं उनके यहाँ जाया करता था। 
'वैष्णव-सर्वस्व’ के परिवर्तन में 'सरस्वती' आती थी, जो गोस्वामी जी का प्रभाव समझिए । 
वैसे, “सरस्वती' से उसका परिवर्तन सम्भव न था। 
मैं उस समय संस्कृत का छात्र था; पर 'ैष्णव-सर्वस्व' के माध्यम से गोस्वामी 
जी के समीप पहुँच गया था और यों हिन्दी की ओर उन्मुख हो गया। गोस्वामी जी | 
के ही आवास पर मैंने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की 'वैष्णवता और भारतवर्ष’ “शाण्डिल्य 
'भक्ति)-सूत्रों की हिन्दी टीका जैसी कृतियाँ देखी थीं। भारतेन्दु की जीवनी भी यहीं 
पढने को मिली थी। 'सरस्वती' का गौरव तो समझता था; परन्तु पढ़ने को समय 
T मिलता था। यानी यों ही कुछ ऊपस्ऊपर तैर रहा था। bE 
शास्त्री” हो जाने के अनन्तर जब कुछ समझने लायक हुआ, तब आचार्य द्विवेदी | 
भरस्वती'-सेवा से निवृत्त होकर ग्रामसेवा में लग गए-गाँव 'दौलतपुर (रायबरेली, 
जाकर = लगे। = aa E 
नि अमृतसर का 'जलियाँवाला बाग' देखा था। 299 में जनरल 
Seat ने (मशीनगनों ने) जो क्रूर काण्ड किया था; उसे अपनी आँखों देखनेवाला 
भी भारतीय यदि अंग्रेजी राज का शत्रु न बना हो, तो समझना चाहिए कि 
गेम की चीज प्रकृति ने दी ही नहीं! A 
मेरी इस राष्ट्रीय वृत्ति ने ही फिर हिन्दी की ओर मुँह 
orn (हिन्दी) की उपासना सबसे बड़ी राष्ट्रीयता समझी जाती 
ही यह परिणाम था कि सन्‌ i99 में पंजाब fe 
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में पूर्ण सफल होने के बाद (शायद i924 में) हिन्दी साहित्य सम्मेलन की मध्यमा 
परीक्षा में मैं बैठा। हिन्दी-पत्रपत्रिकाओं में मेरे लेख छपने लगे थे। अगले पाँच-छह 
वर्षों में मुझे हिन्दी के बड़े लोग भी जानने लगे। कई लेखमालाएँ मेरी ऐसी छपी, 
जो विद्वानों को बहुत पसन्द आई। 'माधुरी' में साहित्याचार्य पं. शालग्राम शास्त्री की 
(“साहित्य-दर्पण' की) “विमला? टीका की जो आलोचना लगभग एक साल तक छपती 
रही, उससे लोगों की दृष्टि मेरी ओर गई। 'माधुरी'-सम्पादक पं. कृष्णविहारी मिश्र 
ने मुझे लिखा था कि “आप की लेखमाला साहित्याचार्य पाण्डेय रामावतार शर्मा को 
भी बहुत अच्छी लगी Sr मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य हो सकता था? 
पाण्डेय जी की प्रतिभा का दूसरा व्यक्ति इस युग में पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने 
'परमार्थ-दर्शन' नाम से अपना एक नया :दर्शन' संस्कृत को दिया है। और (उस 
समय के दूसरे संस्कृत-पण्डितों की तरह) वे हिन्दी के प्रति उपेक्षा-बुद्धि न रखते थे; 
राष्ट्रभाषा-प्रेमी थे और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर चुके थे। मिश्र 
जी ने लिखा था कि पाण्डेय जी से आप मिलें, या पत्र-व्यवहार at’ परन्तु दो 
में से कोई काम मैं नहीं कर सका। 

बात यह थी कि उन महानू पुरखों के प्रति मेरे हृदय में अपार श्रद्धा थी; मिलने 
को, या पत्रव्यवहार करने को, जी चाहता था; परन्तु यह सोचकर रह जाता था कि 
मेरे मिलने से या पत्र-व्यवहार से उनका उतना समय नष्ट हो जाएगा! न जाने उतने 
समय में वे राष्ट्र के लिए अपना क्या चिन्तन दे दें! 

आचार्य द्विवेदी के प्रति तो सबसे बढ़कर मेरे मन में श्रद्धा थी। उनका प्रभाव 
अलक्षित रूप से मेरे मन पर पड़ चुका था। परन्तु उन्हें भी मैंने कोई पत्र नहीं लिखा; 
इसलिए कि जब वे अपने गाँव में विश्राम कर रहे हैं-मानसिक श्रम का अपनयन 
कर रहे हैं, तब पत्र भेजकर उनकी शान्ति में बाधा डालना एक अपराध ही है। 

परन्तु वे हिन्दी-संसार से सम्बन्ध बनाए हुए थे। देखते रहते थे कि कहाँ क्या 
हो रहा है। कभी किसी गुमराह को राह भी बता देते थे और कभी किसी को प्रोत्साहन 


T आगे काम करने का बल भी देते थे। इसका प्रमाण मुझे सन्‌ 932 में जाकर 
ला। 


आचार्य द्विवेदी का एक कार्ड 


मुझे कनखल रहते तीन वर्ष हो चुके थे, जब आचार्य द्विवेदी के हाथ का लिखा हुआ 
कार्ड मुझे पहली बार मिला । मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना! दिल बल्लियों उछलने 
लगा। पहले तो विश्वास ही न आया कि यह आचार्य का लिखा कार्ड है! परन्तु 
“दौलतपुर' देखकर और क्या समझता? कई बार पढ़ा; बार-बार पढ़ा! ऐसा सुख और 
कभी नहीं मिला। आचार्य ने स्वयं ही याद किया! उन्हें मेरा डाक का पता मालूम 
था। कदाचित्‌ यह आभास था कि मैं हरिद्वार में हूँ। सो, पता 

धा-ऋषिकुल-ब्रह्मचर्य्याश्रम, हरिद्वार’ | ऋषिकुल के कार्यालय का मैं Hast हू जिसने 
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वह कार्ड मेरे पास (कनखल) भिजवा देने की कृपा की। अन्यथा, मैं आचार्य के निकट 
कभी भी न पहुँच पाता। 
वह कार्ड यह है- 


दौलतपुर, रायबरेली ` 
75 मई, 3939 
श्रीयुत वाजपेयी जी महाराज, 
इधर आप के कई लेख मुझे देखने को मिले। कुछ मैंने खुद पढ़े, कुछ पढ़वाकर 
सुने। आप के पाण्डित्य ने मुझे मोह लिया। आप बड़े सरस-हृदय, काव्य-मर्मज्ञ और 
सत्समालोचक हैं। कुछ-कुछ कालिदास के शब्दों में परमात्मा से मेरी प्रार्थना है- 


उदन्वदाकाशमहीतलेतुष, 
न रोधमाप्नोतु यशस्त्वदीयम्‌। 


प्रणत, 

महावीर प्रसाद द्विवेदी 

आचार्य का आशीर्वाद सफल कैसे न होता? उनकी ही पद्धति पर मैं आगे बढ़ा, 

उनका बल पाकर। कुछ काम भी ऐसे हुए, जिनमें आचार्य के उपर्युक्त आशीर्वाद 
को हिन्दी-जगत्‌ ने फलते-फूलते देखा। 

आचार्य के इसी आशीर्वाद से कृतकृत्य होकर जब मैं कृतज्ञता प्रकट करने बैठा, 

तो स्थिति ऐसी हो रही थी कि क्या कहा जाए! हर्षातिरेक से, सौभाग्य के ध्यान 

से, हाथ चल नहीं रहा था। कलम कार्ड पर बढ़ नहीं रही थी! समझ में ही नहीं 

आ रहा था कि क्या लिखूँ! जैसे-तैसे, टूटे-फूटे शब्दों में कृतज्ञता प्रकट कर दी। 

फिर आचार्य का पत्र आया और आगे यह कृपा बराबर बनी ही रही। पचास-साठ 

T आचार्य ने अपने हाथ से लिखकर भेजे। कुछ खो गए, शेष सब 'सम्मेलन' के 

हिन्दी संग्रहालय में सुरक्षित हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिए जा रहे हैं। 


आचार्य के कुछ पत्र 


(0) 


नमो नमः। i 0 eee 
आप मेरा लेख खुशी से 'कल्याण' को भेज सकते हैं। पर, x 
$ 'कापीराइट' मैंने बेच 


वेदी 
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एव 'गंगापुस्तकमाला' वालों को कुछ एतराज हो, तो मैं नहीं जानता। 

सदाचार का विघात तो होता है, पर आपकी तकलीफों का खयाल मुझे उससे 
ज्यादा है। यह गाँव बड़ी दुर्गग जगह पर है। सवारी मिलती नहीं। गंगा का कछार 
कोसों पार करना पड़ता है। जब मैं कानपुर-काशी वगैरह जाऊँ, तब आप मुझे दर्शन 
दें, तो अच्छा। यों तो मैंने आपको अपने हृदय में रख लिया है। 

जवाबी कार्ड न भेजा कीजिए। 


कृपापात्र 
म. प्र. द्विवेदी 


कल्याण” का शायद ‘rary? निकलने वाला था। आचार्य का 'स्तुतिकुसुमाञ्जलि’ 
पर लिखा लेख मुझे इसके लिए अत्यधिक उपयोगी लगा; क्योंकि संस्कृत के 
स्तुति काव्य में 'स्तुतिकुसुमाञ्जलि' सर्वोत्कृष्ट रचना है । 'किरातार्जुनीय' 'शिशुपालवध' 
आदि काव्य भी पीछे पड़ जाते है। परन्तु इस उत्तम काव्य को लोग भूल से गए 
हैं। कहीं कोई चर्चा ही नहीं। मुझे भी आचार्य की कृपा से ही इसका पता चला। 
काश्मीर के महाकवि जगद्धर भट्ट की यह अमर कृति है। गोस्वामी तुलसीदास 
ने शायद इस शिव-स्तुति का पारायण किया था; क्योंकि 'रामचरित-मानस' में 
नरुस्तुति का निरादर ठीक उसी तरह है; जैसा कि “स्तुति-कुसुमांजलि’ में। ऐसा 
जान पड़ता है कि 'विनयपत्रिका” लिखने में उन्हें इसी “स्तुतिकुसुमाञ्जलि’ से प्रेरणा 
मिली थी; यद्यपि चीज एकदम भिन्न है। एक जगह अन्त में कुछ ऐसी चीज जरूर 
है, जो 'स्तुतिकुसुमाञ्जलि' की याद दिलाती है। जगद्धर भट्ट ने अन्त में पार्वती 
से तथा शिव जी के पार्षदों से प्रार्थना की है कि मेरी यह स्तुति-कुसुमांजलि स्वामी 
के चरणों तक पहुँचा दें। ठीक इसी तरह तुलसी ने 'कबहुँक अम्ब अवसर पाइ' 
an से वैसी प्रार्थना माता जानकी तथा भरत-हनुमान आदि से की है। हो सकता 
2s ore ने ही वह प्रेरणा दी हो, जिससे तुलसीदास ने शैवों और 
[गा म॑ व्याप्त कटुता दूर करके एक बहुत बड़ा काम किया। 'स्तुतिकुसुमाञ्जलि' 
देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुलसी पर सर्वाधिक प्रभाव इसी भक्तिकाव्य का पड़ा 
था, पर इस ओर किसी का ध्यान ही न गया! मैंने आचार्य को लिखा कि मैं 
aa वालों से कुछ न कहूँगा। 
लतपुर जाकर आचार्य के दर्शन करने की लालसा जग चुकी थी। मना की 
SIN Si दी थी; क्योंकि उनके यहाँ कोई पहले सूचना दिए बिना चला जाए, तो 
Seq नाराज होते थे। तीर्थ तो तप के लिए होता है। वहाँ जाने वाले सुख-सुविधा 
देखने वाले न थे। परन्तु आचार्य सबको अतिथि’ मानकर पूरी सुख-सुविधा का ध्यान 
रखते थे। छोटे से गाँव में रहते A जहाँ न बाजार, न दुकान! कई मील दूर एक 
कस्बे में साप्ताहिक बाजार लगता था। वहीं से दौलतपुर साग-सब्जी तथा नमक- 
आदि लोग लाते थे। आचार्य को यह पसन्द न था कि उनके किसी 'अतिथि' की 


450 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-9) 
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किसी भी चीज की कमी अनुभव हो। मुझे इन बातों का पता उन लोगों eae 
| से चल गया था, जो दौलतपुर हो आए थे। इसीलिए मैंने पूर्व सुगम ची 
मैंने इस पत्र का उत्तर देते समय निवेदन किया कि “आपने पहले कार्ड में 
वाजपेयी जी महाराज” लिखा और फिर 'नमस्कार'-'नमो नमः आदि लिखते हैं, जो ठीक 
नहीं। छोटों के लिए बड़े लोग ऐसे शब्द लिखें, तो आत्मीयता में कटौती सी जान पडती 
है। इसलिए आगे से पत्रों में इस तरह के शब्द न लिखेंगे; ऐसी आशा है” _ 


(2) 


दौलतपुर, रायबरेली 
6.8.33 
नमो नमः , 

A 3 अप्रैल का पो. का. मिला। आप तो संस्कृतज्ञ ही नहीं, शास्त्रज्ञ भी हैं। फिर 
न मालूम आपने क्या-क्या लिख मारा! नमस्कार ही नहीं, आप मिलें, तो मैं आपके 
। ऐं पर अपना सिर रख दँ- में सेवक सचराचर, रूप-रासि भगवन्त'। मेरे मनोभावों 

' ऐ किसी का क्या जोर? 
साथ ही चिट्ठी यथास्थान भेज दीजिए और उस लेख का यथेष्ट उपयोग कीजिए। 


प्रणत, 
म. प्र. द्विवेदी 


इरा का यह पत्र पाकर मैंने स्वतन्त्र लेख लिखा; पर 'कल्याण' को न भेजकर 
हिः. को भेजा। 'विनय-पत्रिका' और 'मानस' पर ध्यान गया और शीर्षक 
| = एुलसी पर जगद्धर भट्ट की स्तुतिकुसुमाञ्जलि का प्रभाव? मेरे इस लेख से 
S ुुमाहि ' को ओर हिन्दीवालों का ध्यान गया। दिल्ली के पं. प्रभुदत्त शास्त्री 
नौ. के कई स्तोत्रों का हिन्दी-अनुवाद किया और प्रकाशित कराया | शास्त्री 
के me में मेरे लेख का भी उल्लेख किया; उद्धरण दिए। कुछ दिन बाद काशी 
ty पण्डित ने पूरी '्तुतिकुसुमाञ्जलि’ की हिन्दी-रीका लिखकर प्रकाशित कराई; 
y हे Sar फीकापन लिए प्रकट हुई! इस उत्तम काव्य का टकसाली हिन्दी 
| होता पहिया अनुवाद अभी तक नहीं हुआ है। संस्कृत vet का हिन्दी-अनुवाद ऐसा 

हि जैसा साहित्याचार्य पं. शालग्राम शास्त्री करते थे। उनकी सरणी 
| ` को “विमला” टीका में देखी जा सकती है। 

£ we ने इस कार्ड में फिर 'नमोनमः” लिखा, तब मैंने अपनी नाराजी खुलकर 

हैन > और लिखा कि आगे फिर आप 'नमोनमः जैसा कुछ लिखेंगे, तो मैं उत्तर ४ 
। ATI इसका असर हुआ और फिर आगे मुझे आशीर्वाद देने लगे। 


आचार्य द्विवेदी और उनके संगी-साथी / 45] 
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दौलतपुर, रायबेरली 
rE | | 


भैया किशोरीदास, 
चिरञ्जीवी भूयाः। BS 
जुलाई की 'माधुरी' में आपका लेख पढ़े बिना मुझसे न रहा गया। मनोमुकुल | । 

खिल उठा। आप सहृदय ही नहीं; काव्यज्ञ और साहित्यशास्त्रज्ञ भी हैं। कभी-कभी र 
इसी तरह इन लोगों को खटखटा दिया करो। इनकी हरकतें देखकर यदाकदा मेरा 
जी जल उठता है। z 
कविता-कविकर्म-के आप विशेषज्ञ हैं, और- ; 

व 


विना न साहित्यविदा परत्र, | 
गुणः कथञ्चित्‌ प्रथते कवीनाम्‌। 
आलम्बते तत्क्षणमम्भसीव, | 
विस्तारमन्यत्र न तैलबिन्दुः । 


आप कभी-कभी ऐसे वाक्य लिख देते हैं- 

“पहले सम्पूर्ण मनोभावों को दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है।” सँमते 
रहिए, महावैय्याकरण पं. कामताप्रसाद गुरु कहीं खफा न हो जाएँ। 

मेरी तबियत आजकल अच्छी नहीं! 


शुभाकांक्षी 
म. प्र. द्विवेदी 


| 
| 
| 

आचार्य ने 'माधुरी' के जिस लेख का उल्लेख किया है, वह GA समालोचक | 
शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बात यह हुई कि पं. हेमचन्द्र जोशी जर्मनी से ‘STC 
होकर नए ही नए आए थे और आते ही उन्होंने भारतीय साहित्यशास्त्र पर नशत 
चलाना शुरू कर दिया! उन्हें इस शास्त्र की नाक अच्छी न लगी, तो उसे ही काट | 
कर फेंक देने को उतारू हो गए! “वीणा” में एक लेख लिखकर डाक्टर जोशी ने अपना. 
मत प्रकट किया कि संस्कृत और हिन्दी में काव्य के रस, भाव, अलंकार आदि की | 
वर्णन एक बखेड़ा है। उसे हटा देना चाहिए! मैंने डॉ. जोशी के इसी लेख का जवाब 
'माधुरी' में 'गूँगे समालोचक' शीर्षक से दिया था। इस लेख का प्रभाव यह पढ़ी 
डा. जोशी ने वह विषय ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने कभी रस, अलंकार आदि 
चर्चा ही न की। 

मेरे उसी लेख में एक वाक्य यह था~ 


J 
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“पहले सम्पूर्ण मनोभावों को दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है।” 

इस पर आचार्य ने कुछ इस ढंग से लिखा है कि बात दोनों ओर जाती है। 
qe जी का 'हिन्दी-व्याकरण' आचार्य द्विवेदी की ही प्रेरणा का फल है। इस व्याकरण 
के प्रमुख निर्देशक और परीक्षक भी आप ही थे। अपनी ओर से कुछ न लिखकर 
गुरु जी पर बात डाल दी है और 'महावैय्याकरण' शब्द से कुछ और ही ध्वनित 
होता है। इससे पहले ही “गुरु? जी के 'हिन्दी-व्याकरण' के 'वाच्य' प्रकरण पर मैं 
विचार चला चुका था और वह सब प्रयाग के ही एक अच्छे साप्ताहिक पत्र में छपा 
था। पत्र का नाम शायद 'हिन्दुस्तान' था और आचार्य के पास सभी अच्छे साप्ताहिक 
और मासिक पत्र पहुँचते थे। 

गुरु! जी के €हिन्दी-व्याकरण' में लिखा है कि (हिन्दी की) सकर्मक क्रियाएँ 
कर्तृवाच्य होती हैं; या फिर 'कर्मवाच्य'। मेरे उस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग 
है; यद्यपि 'करना” क्रिया सकर्मक है और कर्म (“मनोभाव') की उपस्थिति भी है। आचार्य 
का निर्देश इसी ओर हो सकता है। 

“a मैंने उत्तर में लिखा कि 'गुरु' जी का वाच्य-निरूपण हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल 
नहीं है। संस्कृत में सकर्मक क्रियाओं के भाववाच्य प्रयोग नहीं होते; यदि कर्म उपस्थित 
हो। वैसी स्थिति में क्रिया (वहाँ) कर्त्तवाच्य या कर्मवाच्य रहती है। परन्तु हिन्दी की 
स्थिति भिन्न है। यहाँ सकर्मक क्रियाएँ (कर्म की उपस्थिति में भी) भाववाच्य रूप 
भी रखती हैं। qe जी ने स्वयं 'बेटी की बिदा” शीर्षक अपनी कविता में ऐसी क्रिया 
का भाववाच्य प्रयोग किया है- 

'पाल-पोसकर इसको मैने, इतना बड़ा बनाया” 
, बनाना” सकर्मक क्रिया है और कर्म (बेटी) सर्वनाम (“इसे”) के द्वारा उपस्थित 
रं परन्तु प्रयोग “भाववाच्य' है-“बनाया'। “बेटी को पाल-पोसकर इतना बड़ा बनाया? | 
oa बड़ा? क्रिया-विशेषण है। संस्कृत में क्रिया-विशेषण नपुंसकलिंग एकवचन रहता 
' हिन्दी में पुल्लिग एकवचन। “बेटी इतनी बड़ी बनाई' प्रयोग (कर्मवाच्य) ठीक न 


। RTI ऐसा प्रयोग करके भी व्याकरण का नियम वैसा बनाना ठीक वैसा ही है, जैसे 


के कहे-मैं गूँगा हूँ' । हिन्दी में 'माँ ने अपनी को बुलाया” 'लड़कियों ने सहेलियों 
~ बुलाया’ जैसे प्रयोग भाववाच्य ही होते हैं। परन्तु मेरा वह वाक्य इस तरह भी 


ही सकता है-- 


‘Ved सब मनोभाव दो श्रेणियों में विभक्त कर दिए गए हैं' | यहाँ कर्म (मनोभावों) 
अनुसार क्रिया है-'कर दिए गए हैं'। यानी मेरा वह वाक्य “गुरु” जी को भले 
UM कर दे; पर आप इससे खफा न होंगे; ऐसा मुझे विशवास है।” 


है बात तो मैं समझ गया था कि किस जगह विप्रतिपत्ति आचार्य ने प्रकट की 


तु ५ मैने लिखा-“आप कदाचित्‌ “सम्पूर्ण, की जगह ‘aa’ अधिक पसन्द 


ey हों; क्योकि 'सम्पूर्ण' समष्टि की ओर जाता है और 'सब' संख्या-वाचक है। 


यहा संख्यार्थक 'सब' शब्द अधिक अच्छा रहेगा; ऐसा मैंने समझ लिया है।” 


आचार्य द्विवेदी और उनके संगी-साथी / 458 | 3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(4) 


दौलतपुर, रायबरेली 
5.8.33 


आशीष | 

श्रावण y. की चिट्ठी मिली। उस वाक्य में कोई वैसी गलती नहीं, जो 
“गलती” कही जा सके। पर मुझे “सम्पूर्ण मनोभावों को दो श्रेणियों में विभक्त कर 
दिया गया है” की अपेक्षा “सम्पूर्ण मनोभावों दो श्रेणियों में विभक्त कर दिए गए हैं 
ज्यादा अच्छा मालूम होता है। “सम्पूर्ण की जगह ‘aa’ हो, तो और अच्छा। 

आप वहाँ क्‍या काम करते हैं? सनातन धर्म का कोई काम? आमदनी का जरिया 
क्या है? 

मैं किसी तरह जी रहा हूँ। शरीर से अधिक मन दुर्बल हो रहा है। 


शुभैषी 
म.प्र. द्विवेदी 


'वहाँ क्या काम करते हैं?' से खुलासा न हुआ, तब लिखा-“आमदनी का जरिया 
क्या है? “सनातन धर्म का नाम इसलिए पूछा कि पिछला पत्र मैंने 'सनातनधर्म 
सभा? के लेटर-पेपर पर लिख भेजा था। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के उस 
साम्प्रदायिक निर्णय (कम्यूनल अवार्ड) के विरुद्ध अनशन कर दिया था, जिसमें हरिजनों 
को शेष हिन्दुओं से अलग करके उन्हें भी पृथक्‌ प्रतिनिधित्व दिया गया था। महर्षि 
प. मदनमोहन मालवीय ने मुस्लिम जनता के पृथक्‌ प्रतिनिधित्व का भी विरोध किया 
चा; परन्तु महात्मा गांधी के अनुसार कांग्रेस ने इस निर्णयांश को “न स्वीकार, न अस्वीकार 
कहकर राल दिया था! यही पृथक्‌ प्रतिनिधित्व पाकिस्तान की आधारशिला बन गया! 
यदि महात्मा जी उस समय मुसलमानों के पृथक्‌ प्रतिनिधित्व का भी विरोध करते, 
तो स्थिति बदल सकती थी। 

खैर, हरिजनों को पृथकप्रतिनिधित्व देने का विरोध महात्माजी ने किया और 
तब महर्षि मालवीय ने डा. अम्बेदकर को प्रेरित किया। 'हरिजन सेवक-संघ' की स्थापना 
(सेठ विरला की प्रमुख सहायता लेकर) मालवीय जी ने की। उस समय देश भर में 


हरिजन-समुत्थान के सम्बन्ध में आन्दोलन हुआ। हरिद्वार में, मालवीय जी की पद्धति | 


पर, हरिजन-समस्या का समर्थन करने के लिए मैंने 'सनातन धर्म सभा” स्थापित की 

और उसका प्रधान मन्त्री बना। उसी के छपे (पुराने) "लेटर पेपर” का उपयोग मैंने 

किया था। आचार्य ने समझा कि कोई 'उपदेशक' का-सा काम तो नहीं करता हैं! 

वे ऐसे कामों को क अ दूसरे ही दृष्टिकोण से देखते थे। इसीलिए वह प्रश्न। 
पत्र के उत्तर में मैंने लिख भेजा था कि “यहाँ एक स्कूल में पढ़ाता हूँ-पैंतालीत 

रु. महीना मिल जाता है। कुछ आमदनी पत्र-पत्रिकाओं से हो जाती है; पर 'सरस्वती' 


454 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-3) 
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वाले नाराज हो गए हैं। “सरस्वती” अब नहीं आती। सम्पादक जी (पं. देवीदत्त शुक्ल) 
नाराज हो गए और कुछ दिन बाद उनके सहायक ठाकुर श्रीनाथ सिंह भी नाराज 
हो गए। सम्पादक जी .(शुक्ल जी) क्री नाराजी का कारण है ठाकुर गोपाल शरण सिंह 
की 'माधवी” (काव्य-संग्रह)। शुक्ल जी ने मुझे यह पुस्तक आलोचना करने के लिए 
दी और कहा कि “सरस्वती” से जो पारिश्रमिक मिलता है, उसके अतिरिक्त ठाकुर 
साहब भी आपकी सेवा करेंगे। मैंने आलोचना लिख भेजी; पर वह शुक्ल जी को सन्तोषप्रद 
नहीं हुई। उसे उन्होंने मेरे पास वापस भेज कर लिखा कि आलोचना कुछ और व्यापक 
होनी चाहिए, जिसमें सूर-तुलसी आदि के साथ यथास्थल तुलनात्मक विचार भी करना 
चाहिए। मैं शुक्ल जी का मतलब समझ गया; पर उन रस-सिद्ध कवियों के साथ 
'माधवी' को रखता, तो इसकी महक का पता भी न चलता! अपनी लिखी वह आलोचना 
फाड़ दी और शुक्ल जी को फिर कोई जवाब न दिया। 

ठाकुर साहब की नाराजी का दूसरा कारण है। पं. बनारसीदास चतुर्वेदी का जो 
Pag इन्होंने प्रकाशित कराया, उसके विवाद में मैंने चतुर्वेदी जी का साथ दिया। 

सरस्वती” का आना बन्द हो गया। परन्तु मेरा काम अच्छी तरह पचास-साठ 
रुपए महीने में चल जाता है; क्योंकि छोटा-सा कुटुम्ब है। माँ-बाप तो मुझे बचपन 
में ही छोड़ गए थे और अन्य कोई समीपी है नहीं। मेरे इस निवेदन पर उनका जो 
पत्र आया, नीचे दिया जा रहा है। 


(5) 


दौलतपुर, रायबरेली 
2.8.33 


शुभाशिषः सन्तु! 
8 अगस्त का कार्ड मिला। आप की कौटुम्बिक व्यवस्था ज्ञात हुई। मेरा भी 
फुछ-कुछ वैसा ही हाल है। अपना निज का कोई नहीं! दूरूदूर की चिडियॉ जमा हुई 
! खूब चुगती हैं। पुरस्कार-स्वरूप दिन-रात पीडित किए रहती हैं। 
प्रयाग में वहीं कहीं के राजा साहब (या उनके भाई) मुझसे मिलने आए थे। 
साथ में (शायद उनके प्राइवेट सेक्रेटरी) एक ग्रेजुएट भी थे। नाम भगवती चरण 
या कुछ ऐसा ही था। सब पुराणों का हिन्दी-अनुवाद निकालने वाले हैं। मुझसे 
किसी योग्य सहायक का नाम पूछते थे, जो उनके यहाँ T T ati इसी 
मैने आप से आपकी आमदनी पूछी थी। मगर आप जहाँ हैं, वहीं रहें। वहीं 
N तरह का सुभीता है। ये राजा देहात में रहते हैं। इनकी बातों का कुछ ठिकाना 
नहीं। 


पं. देवीदत्त शुक्ल के नाम की चिट्ठी भेजता हूँ। जी चाहे, भेज दीजिएगा। | 


मेरी राय तो aq रत्नमन्विष्यति, मृग्यते हि तत्‌'। 
आचार्य द्विवेदी और उनके संगी-साथी 
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स्तुतिकुसुमाज्जलि! में एक स्तुति है-'कविकाव्यप्रशंसास्तोत्र'। आपको भी 
पसन्द हो, तो उसके चुने हुए श्लोकों को सानुवाद कहीं प्रकाशित करा दीजिए। 
लोग देखें, अच्छे कवि और अच्छी कविता किसे कहते हैं। 'कल्याण' वाले 
'स्तुतिकुसुमाञ्जलि’ का अनुवाद मुझसे कराना चाहते हैं। एक लेखक भी देने को 
तैयार हैं। पर मुझमें इतनी शक्ति नहीं। किसी ने अनुवाद उन्हें भेजा भी है; पर 

वह उन्हें पसन्द नहीं। 
- मैं ज्वालापुर में महीनों सपत्नीक रह चुका हूँ; वहीं के गुरुकुल में। कनखल, 
T3 सब देखे हुए हैं। अब कहीं जाने लायक नहीं। शरीर शिथिल और जर्जर 
| 


शुभैषी, 
म. प्र. द्विवेदी 
आचार्य के शब्द अपना निज का कोई नहीं” हृदय-द्रावक हैं! वस्तुतः उनका 
सम्पूर्ण जीवन ऐसा रहा, जिसमें दुःख ही दुःख! परन्तु उनमें जो कर्तव्यपरायणता और 
al थी; वह सदा बनी रही। उनकी इस दृढ़ता को ही लोगों ने 'कठोरता? समझ 
था! 
उनका जन्म, लालन-पालन और शिक्षा किस कठिनाई में हुई; सर्वविदित है। 
वे ऐसे मर्यादा-पुरुष थे कि दूसरा विवाह करने की बात मन में भी न लाए, जबकि 
पत्नी को 'मिरगी' आती थी और कोई बाल-वच्चा भी न था। पल्नी-वियोग से उनको 
कितनी व्यथा हुई; यह उनके संस्कृत-पद्यों से स्पष्ट है। 
á a के प्रति अत्यन्त दयार्द्र थे। पत्नी के न रहने पर बचे हुए पैसों 
a दुखी RS अबलाओं की सेवा में करने का विचार किया। 
ला e दो विधवाओं की सेवा करने का निश्चय किया। उनके कोई 
एकान i शते की दो विधवा बहनों को बुलाकर घर में रखा। उनमें से 
CTE किया गन | a पुत्र (कमला किशोर तिवारी) की शिक्षा-व्यवस्था पूरी की; 
pe की लड़की (मनोरमा) का विवाह भी खूब धूम-धाम से किया। 
के ; a और परिताप की बात है कि वे अनुभव करते थे कि “अपना 
a a नहा । परन्तु अपने मन की बात वे कभी प्रकट न करते थे। शायद 
एक ही बार उनके मन की बात प्रकट हुई, एक प्रसंग में, इसी पत्र में। | 
कनखल के समीप ही “गुरुकुल 


दूर गंगा के उसे पार था। गुरुकुल महाविद्यालय में पं. पद्मसिंह शर्मा अध्यापक थे, 


में . शर्मा 
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मैंने वह पत्र पं. देवीदत्त शुक्ल (“सरस्वती सम्पादक) को भेजा नहीं f 
3 aoe znd ig की और लिख दिया कि इस तरह के सिफारिशी — 
मैं बिल्कुल टीक नहीं समझता और आप स्वयं भी ठीक नहीं 
जरूरत नहीं, उसके गले क्यों पड़ा जाए! = T 
परन्तु कुछ दिन बाद 'सरस्वती” फिर मेरे पास आने लगी। मैंने समझा आचार्य 
ने कुछ लिख भेजा होगा। मैंने पत्र लिखकर पूछा, तो लिख आया-“मैंने “सरस्वती” 
वालों को कुछ नहीं लिखा।” T 


(6) 
दौलतपुर, रायबरेली 
2].9.38 
शुभाशिषः सन्तु । 
पो. का. मिला । मैंने “सरस्वती' वालों को कुछ नहीं लिखा। देखा होगा कि 
आपके अच्छे-अच्छे लेख इधर-उधर निकल रहे हैं। आपसे अनबन करने पर पछताए 
होंगे। उसी भूल का निरसन 'सरस्वती” की कापियों का भेजा जाना जान पड़ता है। 
.. मेरे गाँव का पता यह है-कानपुर से बिन्दकी रोड स्टेशन, ई. आई. आए.। 
वहाँ सुबह पहुँच कर किराए की बैलगाड़ी पर “बक्सर घाट” के लिए रवाना होना चाहिए। ry 
गाड़ियाँ सवेरे ही मिलती हैं। स्टेशन से मौजा 'गुनीर 6-7 मील है। वहीं से गंगा 
' का कछार शुरू होता है। दो धाराएँ नाव से पार करनी पड़ती हैं। बीच में कई सोते 
| पडते हैं। उनको हिल कर पैदल पार करना पड़ता है। कछार कोई तीन मील है। 
मेरी तरफ मौजा बक्सर में नाव लगती है। वहीं गंगा महारानी से पिंड छूटता है। 
ववसर से. दौलतपुर तीन मील, कुली के साथ जाना पड़ता है। 
आप मेरा कहना मानिए; अभी वर्षा में न आइए। बहुत कष्ट मिलेगा! as 
की छुट्टियों में आइएगा। तब पानी में न हिलना पड़ेगा। गंगा की धारा भी एक 
ही रह जाएगी; सो भी छोटी-सी। कछार में बैलगाड़ी भी चल सकेगी। : 


आशीष। 


x फुटकर 'मुकुलित' वगैरह के साथ 'स्फुट' को आप भूल गए! 
5 के अर्थ में लिख रहे हैं 
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जिसने 'लघुकौमुदी' के भी दर्शन नहीं किए, उसे ‘ara? का तारतम्य आप 
सिखाना चाहते हैं! 

आपके लेख देखकर मुझे बड़ी प्रसन्‍नता होती है। आप खूब लिखते हैं। खेद 
है कि मैं बहुत ही कम पढ़ सकता हूँ। मेरी उन्निद्र रोग आजकल बहुत बढ़ गया 
है। व्याकुल रहता हूँ। एक कार्ड लिखने से भी गश आ जाता है। स्मृति का यह 
हाल कि आपका पता भूल गया। 


शुभैषी, 
म. प्र. दिवेदी 


एक लेख मैंने ऐसा लिखकर प्रकाशित कराया था, जिसमें संस्कृत (तद्रूप) शब्दों 
के गलत प्रयोगों की भर्सना की थी। 'विकसित' के अर्थ में 'मुकुलित' चल रहा 
था। “श्मशान” को 'स्मशान' लिखा जा रहा था। “मसान” को गँवारू समझकर संस्कृतज्ञ 
बनने की धुन! wer को 'शस्य' लिखते थे और 'अभिज्ञ' का 'भिज्ञ'! इसी तरह 
के बीसों शब्द-प्रयोगों पर वह लेख था, जिसका जिक्र आचार्य ने किया है। “स्फुट! 
का अर्थ ‘ere’ है-'तत्तु सर्वमग्रे स्फुटीभविष्यति’, “सर्व स्फुटं व्याख्यास्ये’। परन्तु 
'फुटकर' को साधारण समझकर उसकी जगह संस्कृत 'स्फुट' लोग लिख रहे थे; अब 
भी कोई-कोई लिखते हैं। 'स्फुट-प्रसंग” शीर्षक देकर दैनिक "हिन्दुस्तान छोटी-छोटी 
टिप्पणियाँ देता है। 

'वाच्य' का प्रसंग यह कि मैं हिन्दी-व्याकरण की नींव डालने के लिए काम 
कर रहा था और “वाच्य'-प्रकरण से ही चर्चा शुरू की। 'गुरु' जी का व्याकरण सर्वोपरि 
समझा जाता था और वहाँ भी “राम ने रोटी खाई' जैसे प्रयोगों को 'कर्तृवाच्य' बतलाया 
गया था! लक्षण यह-“जब कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग-वचन आदि रहें, तो 
'कर्तृवाच्य” प्रयोग कहलाता है।' इस लक्षण के उदाहरण में 'राम ने रोटी खाई' आदि 
वाक्य! यह भी लिखा गया था कि हिन्दी में सकर्मक क्रियाओं के भाव-वाच्य प्रयोग 
नहीं होते। यह संस्कृत के अनुसार हिन्दी व्याकरण! कुछ लोगों ने अंग्रेजी के अनुसार 
हिन्दी के व्याकरण लिखकर सभी अव्ययों को 'क्रिया विशेषण” लिख दिया था! 
इसी कूड़ा-करकट को साफ कर रहा था। प्रधान होने से “गुरु जी के 'हिन्दी-व्याकरण' 
का नाम लेता था। अन्य शतशः व्याकरण परीक्षाओं में जो चल रहे थे, सब 'गुरु' 
जी के ही आधार पर थे। पं. वेंकरेशनारायण तिवारी का भी व्याकरण मैट्रिक में 
चल रहा TI i 

मेरे वैसे एक लेख का जवाब पं. वेंकटेशनारायण तिवारी ने दिया था। 


ah a प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान मैंने किया था, जिसकी चर्चा 
| 
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(8) 


दौलतपुर, रायबरेली 
25.2.33 


शुभाशिषो विलसन्तु। 

22 को पो. का. मिला। मेरी राय है कि आप वसन्त में नहीं, गरमियों में यहाँ 
आवें। उस समय राह में कम कष्ट होगा। मेरे घर में मेरे भानजे की पत्ली मात्र स्त्री 
है। वह अपने पिता के घर प्रयाग जानेवाली है। उसके भतीजे का अन्न-प्राशन है। 
उसको गैर-हाजिरी में मेहमानों को चना-चबेनी पर ही गुजर करनी पड़ेगी। 


शुभानुध्यायी, 
म. प्र. द्विवेदी 


बरसात से जाड़े में, जाड़े से वसन्त और वसन्त से गरमी की छुट्टियों में सरका 
ले गए। वस्तुतः गरमी की छुट्टियों में मेरी वह तीर्थ-यात्रा कठिन नहीं रही और आचार्य 
के दर्शन की लालसा तो इस तरह सहज ही मुझे वहाँ ले गई; जैसे कि अस्सी-अस्सी 
वर्ष की gat “बद्रीनाथ बाबा” के दर्शन की उमंग में दुर्गम हिमालय पर चढ़ जाती 
है। 

आचार्य को अपने 'मेहमानों' की सुख-सुविधा का कितना ध्यान रहता था; इन 
पत्रों से प्रकट है। 


(9) 
दौलतपुर, रायबरेली 
22. 2.34 


शुभाशिषः सन्तु। 

आपका भेजा हुआ 'ब्राह्मी तेल' एक हफ्ते से लगा रहा हूँ। फल कुछ समब 
ES शायद । 

oa प्रारम्भ हो गया है। एक अमेरिकन दवा आँखों में 
अब तक डालता रहा हूँ। लाभ नदारद! अब एक देशी दवा शुरू की है। पं. श्रीराम 
शर्मा ने 'कमल-मधु' भेजा है। यह नुस्खा पं. शालग्राम शास्त्री का है। बड़ी तारीफ 
सुनी है। इसे भी आँखों में डालकर देखूँगा। E 

आजकल मेरा घर सूना है। भानजे साहब और उनकी पत्नी कानपुर में हैं। 
दोनों को कुछ शिकायत थी। दवा कराने गए हैं। 


हिन्दी-पत्रपत्रिकाओ को कुछ समय से एक संक्रामक रोग हो रहा है। इनके _ 


सम्पादक उर्दू की नई-पुरानी दूषित कविताएँ छाप रहे हैं! कुछ हिन्दी के कवि भी 
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उर्दू की बहरों में कात-कूत कर रहे हैं!-उधर उर्दू वाले हिन्दी के दोहों और चौपाइयों 
तक को दाद नहीं देते। वे ही अरबी-फारसी के बहरें और एक ही छन्द में वे ही 
बेतुकी कई तरह की बातें! “बिस्मिल' जी भी खूब जोर बाँध रहे हैं। पुराने उर्दू-कवि 
तो हिन्दी में, कोई-कोई, कुछ लिख भी गए हैं; पर आजकल के शायर हिन्दी को 
अछूत समझ रहे हैं! आपको भी ये बातें खटके, तो कभी कभी हिन्दी के गुमराह 
Reasi की खबर तो ले लिया कीजिए! आशा है, आप सकुटुम्ब अच्छी तरह हैं। 
शुभैषी, 
म. प्र. द्विवेदी 
इस पत्र में, तथा पहले के भी दो-एक पत्रों में मेरा पता-'हरिद्वार यूनियन हिन्दू 

सभा” लिखा है। “सनातनधर्म सभा” की जगह 'हिन्दूसभा” ध्यन पर चढ़ गया! 
आचार्य का मत था कि हिन्दी को समृद्ध करने के लिए संस्कृत-अंग्रेजी आदि 
सभी भाषाओं से ज्ञान-विज्ञान की चीजें लाकर यहाँ रखनी चाहिए; परन्तु किसी की 
ऊपरी नकल ठीक नहीं। उर्दू में मीठा oda बढ़िया है, तो हिन्दी में भी वैसा ही 
बनाने का प्रयत्न करो; परन्तु वैसे अटपटे बर्तनों की नकल मत करो! अपने बर्तनों 
में भी वैसा शर्बत अच्छा लगेगा; यदि अच्छा बनाओगे। चाय के लिए चीनी का प्याला 
अच्छा रहता है; पर वैसा प्याला सोने-चाँदी का बनाओ, तो ठीक न रहेगा। मुँह जलेगा। 
कड़ी बनाने के लिए कढ़ाई (कड़ाही) और दाल बनाने के लिए बटलोही चाहिए। 
उर्दू में जिस ढंग के विचार प्रकट किए जाते हैं, उनके लिए वैसे ही (अरबी-फारसी 
के) छन्द ठीक हो सकते हैं। सभी भाषाओं की प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न होती है। अवधी 
में चौपाई छन्द जैसे अच्छे लगते है; ब्रजभाषा आदि में वैसे नहीं। फिर, उर्दूवालों की । 
ज्य को यर देखते कुछ वैसा उधर झुकना उन्हें और भी गुमराह करना 
ए। बस, यही आचार्य का अभिप्राय था। वैसे उर्दू अच्छे जानकार | 
N या था। वैसे वे उर्दू-साहित्य के अच्छे जानकार | 
इसी तरह की प्रेरणा वे बराबर देते रहते थे। 


G0) | 

दौलतपुर | 

9.4.34 | 

आशिषां राशयो विलरसन्तु। | 


l4 ता. के पो. का. का उत्तर है कि आप कर | 
से स्वास्थ्य सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं। प्र खुशी से आइए। आपसे बातें कर | 


या पहले से, बहुत पहले से, लिख भेजिएगा कि किस तारीख को, किस वक्त, 
आप विन्दकी रोड पहुँचेंगे और वहाँ से रवाना होंगे। । 


460 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-3) 


. 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मेरे भानजे साहब की लड़की इलाहाबाद में पढ़ती है। उसे घर लाने के लिए 
वे i3, 4 मई तक वहाँ जाएँगे। सुभीता हुआ, तो लौटते वक्त वे 'विन्दकी रोड! 
से आपके साथ ही आ जाएँगे। नहीं तो गंगा के इस पार बक्सर में मेरा आदमी 
आपको मिलेगा। वह आपको ले आवेगा। वहाँ कुली या सवारी कभी-कभी नहीं मिलती । 
घर पर भोजन के लिए पकवान तैयार रहेगा। 


शुभेच्छ, 
म. प्र. द्विवेदी 
'पकवान' इसलिए लिखा कि वे तब तक यह न जानते थे कि कान्यकुब्जी 
मूढ़ता मैं छोड़ चुका हूँ! साधारणतः कान्यकुब्ज ब्राह्मण दूसरे कान्यकुब्ज ब्राह्मण के 
हाथ की भी बनाई कच्ची रसोई (रोटी-दाल) से परहेज करते हैं! इस देश में हजारों 
बिरादरियाँ हैं; पर यह बिरादरी अपनी किस्म की एक ही है। आचार्य द्विवेदी पहले 
संस्कृत में कविताएँ किया करते थे। सन्‌ 895 से सन्‌ 900 तक की संस्कृत-कविताएँ 
मैंने 'सुमन' नामक संग्रह में देखी हैं। आचार्य द्विवेदी की संस्कृत-हिन्दी कविताओं 
का यह संग्रह श्री मैथिलीशरण गुप्त ने अपने “साहित्य प्रेस” (चिरगॉव) से प्रकाशित 
कराया था। 785 पृष्ठों के इस संग्रह में पहले उनकी संस्कृत कविताएँ हैं, 56 पृष्ठों 
में। हिन्दी की अपेक्षा संस्कृत की कविताएँ अच्छी हैं। हिन्दी में (खड़ी बोली में) उस 
समय अच्छी कविता की कोई बात ही न थी! स्वयं भारतेन्दु जी भी हार मान गए 
| थे और कह दिया था कि 'खड़ी बोली” में अच्छी कविता नहीं हो सकती; कविता 
¦ के लिए ब्रजभाषा ही ठीक। हिन्दी ही उस समय तक स्थिर न हुई थी; उसमें निखार 
| तो बहुत बाद में आया। 
कविता-संग्रह में अनेक विषयों पर संस्कृत कविताएँ हैं। सूर्यग्रहण” और 
'सन्ध्या' का वर्णन बहुत अच्छा है। एक कविता काफी लम्बी कान्यकुब्जो के रूढ़िवाद 
पर भी है-'कान्यकुब्जलीलामृतम्‌'। वे मूढग्राह से अपने समाज को छुड़ाना भी चाहते 
थे। बहुत कुछ किया भी था। परन्तु यह तो हिन्दुस्तान है और फिर कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण! र 
खैर, “पकवान' की चर्चा इसी लिए । 


| a) 
| दौलतपुर 
| 7.5.34 


आशिषः सन्तु। 
9 अप्रैल का पो. का. यथासमय मिल गया था। मेरे भानजे की लड़की a X 
स्कूल कल 6 तारीख से बन्द हो गया। भानजे साहब कल 8 ता. को उसे लाने _ 
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इलाहाबाद जाएँगे। इस दशा में वे आप को लौटते वक्त स्टेशन पर न मिल सकेंगे। 
ता. l को ही वे लौट आएँगे। 

आप 6 मई को सुबह चार बजे तड़के बिंदकी रोड से चल दीजिएगा। “बक्सर 
घाट” जानेवाली बैल-गाड़ी किराये पर कर लीजिएगा। पूरी गाड़ी का किराया आठ-दस 
आने होगा। और सवारियाँ बैठें तो किराया de जाएगा। नौ बजे के गरीब, गंगा के 
इस पार उतरते ही, आप को मेरा आदमी मिलेगा। उसी के साथ आइएगा। बक्सर 
में, इस पार गंगा-तट पर चण्डिका देवी का मन्दिर है। सुनते हैं, 'सप्तशती” वाले 
राजा “सुरथ' और 'वैश्य' ने यहीं देवी का आराधन किया था। आप मूर्ति-पूजक हों, 
तो देवी के दर्शन कर आइएगा। दर्शनोत्तर हाथ जोड़कर, मेरी ओर से, कहिएगा--'देव्या 
यया ततमिदम्‌? इत्यादि। 


शुभैषी, 
म. प्र. द्विवेदी 
p i 
दौलतपुर, | 
6.5.34 Í 
आशीष | E 
आज आपको प्रतीक्षा में था। इतने में ता. 3 का कार्ड मिला । बहुत अच्छा। | र 
इस महीने के अन्तिम सप्ताह में बक्सर पहुँचने की सूचना पहले से दीजिएगा। | + 
शुभैषी, | 
म. प्र. द्विवेदी | 3 
हविह से पता चलता है कि आचार्य कैसे स्नेहशील और व्यवस्थाप्रिय थे। | 
दूर हो ती ह; उसी ae n गया। जैसे कैलास पहुँच जाने पर सब थकावट 
लतपर में आप्यायित नाः | 
अपने जन्म को कृतकृत्य किया। तपुर म॑ आप्यायित हो गया। चरण-वन्दना करके थु 
| हि 
| शै 
Vi 
। ae 
È 
Ài 
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आचार्य का आवास और दिनचर्या 


आचार्य द्विवेदी को गाँव के तथा देहात के दूर-दूर के लोग 'बाबूजी” कहते थे। 
A समय अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों को साधारण जन आदरपूर्वक “बाबूजी' ही कहते 
। 

आचार्य द्विवेदी का मकान बहुत अच्छा देखा कि जान पड़ा यह पूर्वजों का बनवाया 
शायद नहीं है! आचार्य द्विवेदी कितने मितव्ययी थे! राष्ट्रीय सेवा में अनवरत श्रम 
करके थोड़ा खर्च पाकर सन्तोष! अपना खर्च, घर का खर्च, दीन-दुखी विधवाओं की 
सेवा और छात्रों को सहायता! फिर यह मकान। मकान के सामने पक्का कुंआ और 
उसके आगे अच्छी हरी-भरी बगिया। पास ही 'स्मृति-मन्दिर’, चारों ओर परकोटे से 
पिरा हुआ। लोहे का फाटक, जो सदा वन्द रहता था, मेरे जैसे दूरागत श्रद्धालु के 
निवेदन पर ही आवश्यक समय के लिए खुलता था। 

घर का मुख्य द्वार बड़ा है-फाटक के एक ओर आचार्य का कमरा ओर कमरे 
से सरा हुआ दूसरा (छोटा कमरा), जिसे 'अतिथिशाला' वे कहते थे! इसी अतिथिशाला 
TH ठहरा था। फाटक के दूसरी ओर का हिस्सा बच्चों की प्रारम्भिक पाठशाला के 

लिए आचार्य ने दे रखा था, जिसका अध्यापक गाँव का 'पोस्ट मास्टर भी था। 

नर आचार्य के कमरे में ऊपर पुस्तकें सुव्यवस्थित ढंग से रखी हुई थीं। ये ऐसी 
मे थीं, जिन्हें आचार्य कभी-कभी देखते थे। वैसे अपना पूरा पुस्तक-संग्रह 'सरस्वती' 
RT लेखों को संशोधित पाण्डुलिपियाँ तथा संग्रहीत कागज-पत्रों के बंडल 
काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा' को पहले ही वे भेज चुके थे। 

कमरे में एक ओर दीवार पर बन्दूक, दूसरी ओर तलवार और तीसरी ओर धनुष-बाण 

रहता था। . 
e बहुत सबेरे उठ बैठते थे; नींद तो उन्हें रात भर आती ही न थी! इतना 
na काम किया था कि उन्निद्र रोग सदा के लिए हो गया था। सबेरे उठकर 
m= तथा कुल्ला-दातुन करके घूमने चले जाते थे और वापस आकर अपने कमरे को 
मे भे हाथ से साफ करते थे-पुस्तकों की तथा शस्त्रों की धूल झाइते थे। एक लकड़ी 
me बँधा था। उसी से शस्त्रशास्त्र परिमार्जित होते थे। इसके अनन्तर वे दो 
जैसे चाय लेते थे और फिर शौच जाते थे। फिर आराम से बैठकर या लेटकर मेरे 

लोगों से बातें करते थे-साहित्यिक, सामाजिक और कौटुम्बिक। जिज्ञासा पर 
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पुराने संस्मरण सुनाते थे और अपने संगी-साथियों के सहयोग तथा अनबन होने के 
कारणों की भी चर्चा कर देते थे। 

उनके सिरहाने तुलसी की 'विनय-पत्रिका' प्रायः सदा रहती । 'स्तुतिकुसुमाञ्जलि' 
तथा श्रीमद्भावत के सहस्रशः भक्ति-भरे पद्य उन्हें याद थे, जिन्हें बोलते-बोलते वे 
गद्गद हो जाते थे और आँखों में आँसू आ जाते थे। 

वे 'पूजा-पाठ” या 'सन्ध्या-वन्दन' आदि के काम न करते थे; परन्तु बहुत ऊँचे 
दर्जे के भगवद्भक्त थे। समाज-सुधार के प्रेमी थे; इसी लिए किसी समय किसी ने 
उन्हें 'नास्तिक' कह दिया था! यह वात सनू 898 की है! उस समय आचार्य ने 
“कथमहं नास्तिकः?' शीर्षक कविता संस्कृत के चौबीस पद्यो में जो प्रकट की थी, 
हृदयस्पर्शी है। 'सुमन' में यह छपी है। 

दुपहर का भोजन करके कुछ आराम करते थे और फिर डाक देखते थे, आवश्यक 
समाचार सुनते थे। फिर बाहर चबूतरे पर, नीम की छाया में, बैठकर ग्रामीणों के दुख-दर्द 
सुनते थे। उन्हें दवा-औषध भी बाँटते थे। 
एक हृदयस्पर्शी दृश्य 
आचार्य द्विवेदी कैसे व्यवस्थाप्रिय थे, सबको को मालूम है और इन पंक्तियों का लेखक 
रहन-सहन में कैसा व्यवस्थाहीन है; यह भी साहित्यिक मित्र जानते हैं। 

r मैं आचार्य के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पढ़-सुन चुका था। सो गाँव समीप 

पहुंचते ही सचेष्ट हो गया था। पूरी सावधानी बरती थी। अपने कमरे को ठीक रखता 


था; कहीं कोई चीज इधर-उधर पड़ी नहीं दिखती थी। खाट पर बिस्तर, तकिया, चादर 
आदि सलीके से रखता था। 


इतनी सावधानी बरतने पर भी एक दिन गड़बड़ी हो गई! उनके साथ सबेरे 


घूम कर E । उनके कमरे में चला गया। थोड़ी देर बैठकर अपने कमरे में आ गया। 
जूते वहीं छोड़ आया। 


मैं जूते सदा देसी चमरौधे पहनता हूँ। ऐसे जूते झाड़ता-पोंछता कौन है! मेरा 
उधर ध्यान ही न था! i 


कुछ देर बाद मैं आचार्य के कमरे में फिर आया, तो देखता क्या हूँ--एक कपड़े 
से मेरे जूते साफ कर रहे हैं! देखकर मैं सूख गया! इधर दरवाजे की ओर उनकी 


गया- 
“आप यह क्या कह रहे हैं! 


"क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे जूते साफ कर रहा हूँ! 
<यह बात तो बहुत खराब है! 


आ क्या है! अपने लड़के-बच्चों की नाक रूमाल से पोंछ देना भी कोई 
खराब बात है! कैसी बात करते हो! 
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-मैं वैसा बच्चा तो नहीं हूँ न! 

-अरे, जब तक शऊर-सलीका न आए, तब तक बच्चा ही समझना चाहिए। 
तुम अपने जूते साफ करके रखते, तो मैं क्यों पोंछता? अपनी चीज को इस तरह 
रखना चाहिए? 

अब आगे से कभी ऐसी गलती न होगी” कहकर क्षमा माँगी और तब अन्य 
चर्चा चली। 

आपने इस तरह का कोई प्रसंग कभी और किसी के बारे में सुना है क्या? 

आचार्य को “इंडियन प्रेस” कुल 50) रु. महीना पेंशन देता था। खेतःखलिहान 
अन्न दे देते थे। एक गौ और एक भैंस थी। एक नौकर भी था। परन्तु रात में 
गिलास भर गरम दूध लेकर वे स्वयं आते थे। मना करने पर भी न माने। 

भोजन करने साथ बैठाते थे। एक तोता पाल रखा था; एक कुत्ता था और एक 
प्यारी बिल्ली थी। ग्रास अपने मुँह में ले जाने से पहले वे इन सबको खिलातेःपिलाते 
थे। safe समझिए। 

व्यवहार में आचार्य द्विवेदीकी तरह केवल राजर्षि टंडन ही दूसरे मुझे मिले; तीसरा 
कोई नहीं! 

कई दिन लोकोत्तर सुख लेकर क्षीणे पुण्ये' वहाँ से फिर 'मृत्यु-लोक' आना 
पड़ा! पूछने पर निवेदन किया-“मथुरा जाकर दस-पन्द्रह दिन रहूँगा। पोहार जी (सेठ 
कन्हैया लाल पोद्दार) ने बुलाया है। 'काव्य-कल्पद्रुम' का संशोधन कर रहे हैं। 

कितने प्रेम से विदा किया, क्या बताऊँ! अच्छा, मथुरा पहुँच कर चिट्ठी तुरन्त 
भेजना; याद रखना है 

वे आपसी बातचीत अपनी 'बैसवारी' बोली में करते थे। मैंने उस “बोली” में 
वह सब न लिखकर हिन्दी में लिख दिया है। मजा तो उसी 'बोली' में था; पर व्यापकता 
का ध्यान रखकर हिन्दी (खड़ी बोली) में संक्षेप में सब कहा गया! 


(3) 
दौलतपुर 
7.6.34 


शुभाशिषो विलसन्तु। 
मैंने आपसे कह दिया था कि मथुरा पहुँचकर चिट्ठी भेजना। जब से आप 


गए, चिट्ठी की राह देखता रहा। चिट्ठी नहीं आई! चिन्ता हुई कि कहीं आप प्रवास 
में बीमार तो नहीं हो गए! यह चिन्ता कल शाम को दूर हो गई। $ जून का पो. 
झो. मिला। | 


पं. क्षेत्रपाल शर्मा बहुत बड़े व्यवसायी ही नहीं, बहुत बड़े विद्वान्‌ भी हैं। उनमें 


NT को निर्गुण और निर्गुण को सगुण बना डालने की शक्ति है। मैं तो उनका ae 
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पुराना ग्राहक हूँ। 6.9.2] का अपना आठ रु. दस आने का बीजक (नं. 572) 
देखें। मैंने उनके विज्ञापनों में द्राक्षासव के गुण पढ़े हैं; पर उन्हें महत्व नहीं दिया। 
अब चूँकि वे विश्वास दिलाते हैं; इसलिए उसका सेवन परीक्षार्थ करूँगा। ) वाली 
शीशी उनसे बी.पी. द्वारा भिजवा दीजिए। 

यह कार्ड शर्माजी को दिखाकर मेरा उनसे प्रणाम कहिएगा। 

मथुरा में कब तक रहने का विचार है? पोद्दार जी से मेरी तरफ से कहिए 
“हरिस्ते वितनोतु शम्‌'। 


शुभेच्छ 
म. प्र. द्विवेदी 
ऊपर “कह दिया ar को रेखांकित मैंने कर दिया है। ‘Her था” नहीं, 'कह 
दिया mi कितना जोर है आत्मीयता का! 
पं. क्षेत्रपाल शर्मा वस्तुतः विद्वान्‌ थे। संस्कृत के (विशेषतः श्रीमद्भागवत के) 
तथा फारसी (शेख सादी) के शतशः पद्य उनके हदय में बसे थे, जो कठ से झाँक-झाँककर 
हम लोगों को आनन्द देते रहते थे। वे आर्यसमाजी वैसे ही थे; जैसे उनके मित्र पं. 
पद्मसिंह शर्मा। पं. पद्मसिंह शर्मा ने ही पं. क्षेत्रपाल शर्मा से मेरी जान-पहचान कराई 
थी, जनवरी 7937 में। वृन्दावन-गुरुकुल के उत्सव से उनके साथ (आगरे चलने के | 
लिए) हम (में और पं. हरिशंकर शर्मा 'कविरत्न*) चले थे और बीच में मधुरा set 
थे। इसी समय रसमूर्ति शर्मा जी ने मेरा परिचय पं. क्षेत्रपाल शर्मा तथा कविवर पं. 
नवनीत लाल चतुर्वेदी से कराया था। पोद्दार जी से भी इसी समय परिचय हुआ था। 
पं. क्षेत्रपाल शर्मा का प्रारंभिक जीवन एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुआ, जो | 
आगे चलकर ऊंचे दर्जे के व्यवसायी के रूप में परिणत हुआ। कलकत्ते के 'भात | 
मित्र! में शर्मा जी 'प्रूफरीडर” से सहकारी सम्पादक हो गए थे। वहीं आपने किसी 
बंगाली संस्थान में तेल-साबुन आदि बनाना सीख लिया। फिर सांख्य दर्शन' का 
हिन्दी-अनुवाद किया, जो खूब बिका। पाँच सौ रु. के लगभग लाभ हुआ और यही । 
पूँजी ले कर अपनी जन्मभूमि (आगरा जिले) के समीप मथुरा पहुँचकर एक दूकान' 
खोल ली-तेल-साबुन की । वहीँ बनाते थे, वहीं बेचते थे और वहीं पीछे भोजन बनाते-खाते 
थे। दूकान का नाम रखा-'सुख संचारक कम्पनी” | 
आगे चलकर 'सुधासिन्धुः निकाला; विज्ञापन किया और धीरे-धीरे एक बहुत 
बड़े व्यवसायी हो गए। बीस-पचीस हजार रु. महीने की आमदनी थी, सन्‌ ।93! 
में। शहर में बड़ी-बड़ी कोठियाँ थीं; पर स्वयं कम्पनी के समीप ही अपने पुराने ढंग 
के भव्य भवन में रहते थे। 
विज्ञापन करना बुद्धि का काम है, जिसके वे धनी थे। ऐसा जान पड़ता है 
| विज्ञापन पढ़कर आचार्य द्विवेदी ने उनसे कोई दवा ders थी, जो (विज्ञापन के 
अनुसार) उन्हें लाभप्रद न हुई! शायद इसीलिए लिखा है कि “सगुण को निर्गुण और 
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निर्गुण को सगुण बना डालने की शक्ति” उनमें है। बीजक नम्बर है 

उनकी प्रथित व्यवस्था-प्रियता का पता चलता है । क. 
मैं ठहरा था पोद्दार जी के यहाँ; पर कम्पनी में शर्मा जी से मिलने गया, 

न ot की चर ; , तो 

आचार्य द्विवेदी की ग चली। उनकी उन्निद्रता का हाल सुनकर शर्मा जी ने कहा 

कि द्राक्षासव पीने से नींद आने लगेगी; कहिए तो भेज दूँ। मैंने कहा कि पहले लिखकर 

पूछ लूँ। इसी की चर्चा आचार्य ने की है। 


(4) 


दौलतपुर 
30.6.84 
शेषो विलसन्तु। 
“भारतः में प्रकाशित आपके लेख पढ़कर राधा ने सुनाए। आपने खूब लिखा। 
में छोटी उम्र में बम्बई गया था। वहीं महाराष्ट्र मित्रों के सम्पर्क में आकर चाय 
पीना सीखा। उससे कभी निद्रा में कमी नहीं हुई। जब से दिमाग कमजोर हुआ, तभी 
से यह शिकायत पैदा हुई है। बहुत कम मात्रा में पीता हूँ-4 छटाँक पानी, 4 ही 
छटाक दूध; सिर्फ सुबह। चाय यों ही नाममात्र को रहती है। उससे मेरा पेट साफ 
हो जाता है। वह दवा का काम देती है। अब यह आदत छूट नहीं सकती। 


शुभेच्छ, 
म. प्र. द्विवेदी 


(5) 


दोलतपुर, रायबरेली 
7.7.34 


आशिषः सन्तु | 
4 ता. का पो. का. मिला। पं. क्षेत्रपाल जी बड़े सज्जन हैं। उनकी दो-तीन 
ARa आई। उन्होंने जाड़ों में मुझे नीरोग कर देने की गारंटी की है। द्राक्षासव 
आ गया है। दोनों वक्‍त भोजनोत्तर पीता हूँ। उसमें कुछ मादकता है। उससे जरा 
देर के लिए आँखें झपक जाती हैं। उन्निद्रता तो वह (द्राक्षासव) नहीं दूर कर सकता। 
उसके लिए वह है भी नहीं। एक बोतल जो उन्होंने भेजा है, उसे खत्म कर के फल 
और लिख भेजूँगा। मेरा रोग दिमागी है। चिन्तन से वह बढ़ता है। खुश रहने से 
रे कुछ भी (दिमागी) काम न करने से जोर नहीं करता। अब यह शरीर के साथ 


ही जाएगा। 


- आचार्य द्विवेदी और उनके संगी-साथी / 467 | 
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आशा है, चि. मधुसूदन वगैरह को आपने (घर पर) सानन्द पाया होगा | 


शुभैषी, 
म. प्र. द्विवेदी 


दिमागी काम वैसा और उतना किया ही था कि वह अन्ततः थककर जर्जर 
हो गया। उसकी क्या दवा होती! वस्तुतः उनका वह उन्निद्र रोग शरीर के साथ ही 
गया! नींद न आने से परेशान तब तक रहे, जब तक सदा के लिए सो न गए। 


(6) 


दौलतपुर, रायबरेली 
25.7.34 


शुभाशिषो विलसन्तु। 

आपका पिछला कार्ड पढ़ने पर मुझे आपका अनुरोध मानना पड़ा। चाय पीना 
छोड़ दिया। सिर्फ पाव-डेढ़ पाव दूध पी लेता हूँ। अखबार देखने में भी कमी कर 
दी है। इससे कुछ लाभ होता मालूम देता है। उचित परामर्श के लिए आपको धन्यवाद । 

भैया, वह “भूमिका” नहीं, प्रस्तावना? है, जिसकी खबर आपने ली है। बाबू 
श्यामसुन्दरदास की लिखी प्रस्तावना में और किस बात की आशा की जा सकती है? 
अफसोस तो यह है कि राय कृष्णदास ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए! बाबू साहब 
के कोश में “नन्द धातु और 'अभिनन्दन' शब्द का अर्थ है “भली-बुरी आलोचना करना! 


शुभैषी, 
म. प्र. द्विवेदी 


काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने आचार्य द्विवेदी का अभिनन्दन खूब धूमधाम से 
किया था और एक विशाल अभिनन्दनमग्रन्थ भेंट किया था। हिन्दी-जगत्‌ में यह पहला 
ही अभिनन्दन-ग्रन्थ था। मैंने देखा न था; खरीदने के लिए पैसे ही न थे! मथुरा 
में पोद्दार जी के यहाँ देखा था। उसकी प्रस्तावना मुझे बहुत खराब लगी । Had 
आकर मैंने उसकी आलोचना लिखी और छपाई। याददाश्त की गड़बड़ी से 'प्रस्तावना' 
की जगह मैं “भूमिका! लिख गया था। i; 

बाबू श्यामसुन्दरदास आचार्य द्विवेदी के संगी-साथियों में थे। आगे उतार में 
संक्षिप्त परिचय बाबू साहब का दिया जाएगा। 

बहुत आगे चलकर पं. नन्ददुलारे वाजपेयी ने कहा कि वह 'प्रस्तावना” बाबू 
जी ने मुझसे लिखवाई थी; यानी 'प्रेरक कर्ता” बाबू जी थे और प्रयोज्य वाजपेयी जी। 

आचार्य ने मुझसे कहा था कि राय कृष्णदास के बहुत आग्रह करने पर 
मैंने वह ग्रन्थ लेना स्वीकार कर लिया था। 
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(7) 


दौलतपुर, रायवेरली 
.9.34 
शुभाशिषः ag! 
“भारत' में “वीरभद्र” के दर्शन हुए। वे लोग सर्वदा उपेक्षा के पात्र हैं। मेरी एक 
पुस्तक है-'वाग्विलास' | उसमें एक लेख है-'आर्यसमाज का कोप'। उसमें इन लोगों 
की चित्तवृत्ति का निदर्शन है और अन्त में लिखा है- 


येषां चेतसि मोहमत्सरमदभ्रान्तिः समुज्जृम्भते । 
asad दयया, दयाधन, विभो सन्तारणीयास्त्वया | 


न देखी हो, तो 'लहेरिया सराय' से एक कापी भिजवाऊँ। 
आशा है, आप अच्छी तरह है। मेरा हाल वही यथापूर्व! 


शुभैषी, 
प छ द्विवेदी 


मुझे इस समय याद नहीं पड़ रहा है कि किस भलेमानस को 'वीरभद्र' कहकर 

क्या लिखा था! 

'वास्विलास' की एक प्रति आ गई थी। इसमें आचार्य के इन लेखों का 
पुनरमुद्रण-प्रकाशन S. 'नैषध-चरित-चर्चा' और 'सुदर्शन', 2. 'सभा' और 'सरस्वती', 
3. “अनुमोदन” का अन्त, 4. जमाना” और देवनागरी लिपि, 5. कैथी लिपि, 6. भाषा 

और व्याकरण, 7. भट्टी कविता, 8. उर्दू की नई वर्णमाला, 9. 'सभा' की सभ्यता, 
l0. “रामकहानी', L. आर्यसमाज का कोप, 22. औदार्य का उत्कर्ष, ।3. समालोचना 
की सत्कार तथा 4, -अद्वैत-सिद्धिः | 

सब के सब लेख आलोचनात्मक है। प्रकृत लेख (“आर्यसमाज का कोप') 
245-254 पृष्ठों पर है। इस लेख की पूर्वपीठिका और सार यह है- 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानन्द जी की जीवनी एक कट्टर 


ने लिखी । उसमें यह भी दिया कि 'वैय्याकरण सिद्धान्त कौमुदी' के रचयिता | 


भी भट्टोजि दीक्षित की एक मूर्ति स्वामी विरजानन्द जी ने बनवा रखी थी और उस _ 


पर सबेरे उठ कर पाँच जूते नियमपूर्वक लगा लेते थे! इसका कारण यह कि स्वामी n | 

पाणिनी की 'अष्टाध्यायी' का प्रचलन चाहते थे और उसमें बाधा थी 
_सिद्धान्तकौमुदी” । अष्टाध्यायी के ही सूत्रों को एक विशेष ढंग से रखकर और 
व्याख्या (उदाहरणों के साथ) करके 'सिद्धान्त-कौमुदी' बनाई गई है। यानी 'अ 
के सम्पूर्ण तत्त्व, उसी के सूत्रों से, 'सिद्धान्तकौमुदी' में सुबोध कर रि दिए गए 


के सम्पूर्ण संस्कृत-समाज में इसी ('सिद्धान्त-कौमुदी) का 


= 
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अष्टाध्यायी' का पठन-पाठन न रहा। स्वामी जी इससे अप्रसन्न थे। वे अष्टाध्यायी” 
को ही चलाना चाहते थे। यह ठीक; अपना-अपना दृष्टिकोण ठहरा। 

परन्तु इस प्रसंग को लेकर भट्टोजि दीक्षित की यह दुर्दशा-स्वामीजी के द्वारा 
उस तरह उनकी मूर्ति की 'पूजा'-क्या ठीक है? 

वह पुस्तक 'सरस्वती' में समालोचनार्थ भेजी गई। द्विवेदी जी उस 'मूर्ति-पूजा? 
से बहुत उद्विग्न हुए! उन्होंने लिखा कि स्वामी विरजानन्द जी ऐसा करते होंगे; इसका 
विश्वास नहीं। और, यदि ऐसा उन्होंने किया, तो बहुत बुरा किया। परन्तु उनके भक्तों 
को गर्वपूर्वक ऐसी चीजें उनकी जीवनी में न लिखना चाहिए। यदि भट्टोजि दीक्षित 
का कोई भक्त स्वामीजी की भी वैसी पूजा करने लगे, तब क्या इस जीवनी के लेखक 
को बुरा न लगेगा? 

इस आलोचना ने आर्यसमाज को उत्तेजित कर दिया! प्रादेशिक आर्य-प्रतिनिधि-सभा 
ने “सरस्वती'-सम्पादक की निन्दा की और आर्य-समाजों को एक सर्कुलर भेजा गया 
कि “सरस्वती' को कोई पुस्तक समालोचनार्थ न भेजी जाए! बड़ा हंगामा हुआ! “आर्यसमाज 
का कोप” पुराने युग की चीज है। प्रसंगतः संक्षेप में यह बतला दिया गया। द्विवेदी 
जी के उस लेख का अन्त इन पंक्तियों के साथ है- 

“बनावटी या सच्चा नाम “बी. सिंह” देकर एक महाशय ने आगरे से एक पोस्टकार्ड 
हमें उर्दू में भेजा है। उसमें अनेक दुर्वचनों और अभिशापों के अनन्तर इस पर दुःख 
प्रकट किया गया है कि "राज्य अंगरेजी है? अन्यथा सिर (हमारा) धड़ से अलग कर 
दिया जाता! भाई सिंह, दुःख मत करो। आर्यसमाज को धर्मोन्नति होती हो, तो- 


'कर कुठार आगे यह सीसा | 
जिन लोगों का यह हाल है, उनके विषय में परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि- 


येषां चेतसि मोहमत्सरमदभ्रान्तिः समुज्जृम्भते | 
तोऽप्येते दयया दयाधन विभो, संतारणीयास्त्वया!” 


(8) 


दौलतपुर, रायबरेली 
7.9.34 


*« >> ! 
cae आपने ने खूब कविता की। पढ़कर बेहद मनोविनोद हुआ। आप तो अच्छे कवि 
। 


“भारत में मेरे बारे में किसने क्या लिखा; मेरी निगाह में नहीं पड़ा। पढ़ता 
बहुत कम हूँ। 
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'पुरुषार्थ' वालों ने मुझे बहुत तंग किया, तब आपका नाम दे कर अपना बचाव 
किया। वे शंकर के भक्त हैं। 'स्तुतिकुसुमाञ्जलि' उन्हें खूब याद है। 

मेरा शरीर किसी तरह चला जाता है। मेरी बहन अब अच्छी है। बहुत बूढ़ी 
हो गई है। इस पर मेरा वैसा ही प्रेम है, जैसा माँ पर होता है। 


शुभेच्छ, 
म. प्र. द्विवेदी 


एक जज साहब ने 'पुरुषार्थ' मासिक पत्र निकाला था-भक्ति-प्रधान। नाम भूल 
गया। इतना याद है कि वे उस समय उन्नाव में जिला-जज थे; रायबरेली के रहनेवाले 
शुक्ल। शायद 'स्तुतिकुसुमाञ्जलि का अनुवाद कराना चाहते थे। , 

बहन के प्रति ऐसी श्रद्धा थी आचार्य की। पीछे एक पत्र में यह लिखा था 
कि राधा ने लेख पढ़कर सुनाया। अपने भानजे की पली को-पतोहू को-वे “राधा” 
कहा करते थे। शायद यही नाम हो। 

मैंने (“वाग्विलास' पढ़कर) यह लिख भेजा था कि “सरस्वती” में प्रकाशित आपके 
सभी लेख और (सम्पादकीय) टिप्पणियाँ यदि पुस्तकाकार प्रकाशित हो जाएँ, तो उस 
युग का साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक भारत का इतिहास मूर्तिमन्त 
होकर सामने आ जाए। आगे कार्ड में उन्होंने लिखा- 

“वाग्विलास” में आपको मेरे झगड़ालूपन के नमूने मिले होंगे। मेरी पूर्वचर्या विलक्षण 
थी। विवाद कर बैठता ar) सहनशीलता का अभाव-सा मुझ में था। यह पुस्तक पढ़ने 
पर कहीं आप मुझसे विरक्त या उदासीन न हो जाएँ, यह मुझे डर था। वह अब 
दूर हो गया।” 

मलतब यह कि उस कर्मठ और तेजस्वी ऋषि को लोग 'असहनशील' और 
'झगड़ालू' कहा करते थे! कैसा देश है! पर, सभी जगह ऐसे महापुरुषों को समयःसमय 
पर यह सब सहना ही पड़ा है! 


(79) 
कमर्शल प्रेस 
कानपुर 
25..34 


शुभाशीष। ae 
चिट्ठी मिली। “भारत” में जो कुछ मेरे बारे में निकला है, उसमें अत्युक्ति है। 


तबीयत अच्छी नहीं, पर चिन्ता की बात नहीं जान पड़ती। 
मोतियाबिन्द एक दवा से पहले रुक गया था। वही फिर डालने का विचार 


है। 'मोगा” जाने की जरूरत नहीं। मोतियाबिन्द पकने पर वहाँ आपरेशन होता है। 
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शुभैषी, 
म. प्र. द्विवेदी 
उस समय मोतियाबिन्द के अतिरिक्त. उनकी जर्जरता में रोगों ने जैसे संगठित 
होकर आक्रमण कर दिया था! वस्तुतः चिन्ता की बात थी; पर आचार्य तो 'महावीर' 
थे। वे आक्रमणों से हताश कभी हुए ही नहीं। आगे i938 के बाद हिन्दी-जगत्‌ 
को दशा यह हो गई कि किसी साहित्यिक की साधारण अस्वस्थता को भी सहयोगियों 
ने बढ़ा-चढ़ाकर छपवाना और मदद करने की अपीलें निकालना-निकलवाना शुरू किया। 
ऐसा जान पड़ने लगा कि संगठित कम्पनियाँ एक व्यवसाय कर रही हैं! तब इन 
पंक्तियों के लेखक ने वैसे व्यवसाय से साहित्य-जगत्‌ का अहित-अपमान समझकर 
डॉट-फटकार बताई और वह उभरता हुआ रोग दब गया। आचार्य की पंक्तियाँ सामने 
आने पर याद आ गई और जिक्र कर दिया। 
उस समय तक आँखों का आपरेशन केवल “मोगा” (पंजाब) में होता था। डा. | 
मथुरादास आपरेशन करने में सिद्धहस्त थे। भारत भर से लोग वहाँ पहुंचते थे। मैं | 
मोगा के 'देवसमाज हाई स्कूल” में कुछ दिन तक अध्यापक रहा था। जान-पहचान | 
थी। इसी लिए आचार्य को मोगा चलने की सलाह दी थी। 


(20) | 


कमर्शल प्रेस 
कानपुर 
५2 || 
शुभाशिषः सन्तु। | 
LL A पो. का. मिला। आपकी पत्नी धीरे-धीरे स्वस्थ हो रही हैं, यह जानकर | 
खुशी हुई। | 


ke मेरी भी तबियत पहले से अच्छी है। ऐसी ही रही, तो 24-25 तक घर चला 
गाऊंगा। आप सिर्फ मुझसे मिलने के लिए यहाँ आने का कष्ट और खर्च न उठावें। | 
हाँ, और किसी काम से आना हो, तो आइए। 
हरिद्वार और कनखल के वैद्य ब्राह्मी का रोजगार करते हैं। अगर सच्ची ब्रामी । 

का शत, आसव या अरिष्ट मिलता हो, तो फी बोतल दाम पूछकर लिखिएगा। अगर | 
कभी जरूरत होगी, तो मँगवा लूँगा। दिमागी कमजोरी उससे दूर होती है। | 
ai | 

म. प्र. द्विवेदी | 
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(2) 
कानपुर 
]7.2.94 
आशीष | 
5 ता. को पो. का. मिला । यहाँ मैंने अपने डाक्टर की सलाह से 'आश्वान 
द्राक्षासव' और “मकरध्वज' ले लिया है। वह सब दो महीने चलेगा। फिर यदि वे 
| कहेंगे, तो ब्राह्मी-घृत आप से मँगवाऊँगा। अभी आप मत भेजिएगा। 
| बच्चों को और रुग्ण पत्नी को छोड़कर आप इस तरफ या और कहीं जाने का 
हर्गिज इरादा न करें। मेरी तो यही राय है। x 
शुभैषी, 
म. प्र. द्विवेदी 


| (22) : 
| दौलतपुर, रायबरेली 
| 5:4-35 


। शुभाशिषः सन्तु। 
| 22 दिसम्बर का पो. का. यथासमय मिल गया था। मैं यहाँ 24 दिसम्बर को 
| मोटर से लौट आया। तबियत कुछ अच्छी है। 
। Pee न भेज चुके हों, तो ब्राह्मीनैल अभी न भेजिएगा। जरूरत महसूस होने पर Ss 
। मैं माँग लूँगा। आप का मुझ पर इतना प्रेम है कि शायद भाई का भी न होता होगा। 
भगवान्‌ आपका कल्याण करें। ; 
आशा है, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अब ठीक हो गया होगा। 
ये “गंगाडिपो” वाले ब्राह्मी के जो घृत, तैल आदि बेचते हैं, उनसे किसी को 
कुछ फायदा भी होता है, या नहीं; इसकी जरा जाँच कीजिएगा। 


शुभैषी, 
म. प्र. द्विवेदी 


(23) 
ea | रायबरेली 
॥0.5.95 


SRT: सन्तु। 


| ब्राह्मीतैल आपने बड़ी कृपा करके भेजा था। उससे लाभ नहीं हुआ। अब सिर 
भर बादाम-रोगन और पैरों (तलवों) में अंडी का तेल लगाता हूँ। कुछ यूनानी दवाएँ 


| 
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भी अजमेर से एक वैद्य ने भेजी हैं। उनका भी सेवन करता हूँ। शरीर रोगों का घर 

हो रहा है। दवा किस-किस मर्ज की जाए! उन्निद्रता थी ही; अब आँखों में मोतियाबिन्द 

ने पदार्पण किया है। पं. शालग्राम शास्त्री को सलाह से 'कमल-मधु' डालता हूँ। आशा 
है, आप सकुटुम्व अच्छी तरह हैं। 

शुभैषी, 

म. प्र. द्विवेदी 


(24) 


दौलतपुर, रायबरेली 
8.5.35 


शुभाशिषः सन्तु। 

कोई 5 वर्ष हुए, मेरी आँखों में मोतियाबिन्द शुरू हुआ था। तब एक अमेरिकन 
दवा तीन महीने डाली । अच्छा हो गया। पिछले नवम्बर में कानपुर गया ऐनक बदलवाने 
के लिए। अपने एक डाक्टर मित्र को आँखें दिखाई! उन्होंने यन्त्र से जो परीक्षा की, 
तो बतलाया कि मोतियाबिन्द फिर शुरू हुआ है। बाई आँख में अधिक है, दाहिनी 
में कम। इससे सूचित हुआ कि दौरा अभी नया है और बाई आँख में ही पहले आरम्भ 
हुआ हे। मगर दाहिनी आँख बन्द कर लेने पर भी बाई से नजदीक की सब चीजें 
देख पड़ती हैं। खुजली नहीं होती है। पढ़ने से कष्ट होता है। आँखों में पानी आ 
जाता है। वैद्य जी को यह कार्ड सुना दीजिए। 


शुभषी, 
म. प्र. द्विवेदी 


वैद्य जी'-वैद्य पं. रामचन्द्र शर्मा। ये वैद्य जी गुरुकुल महाविद्यलय 
(ज्वालापुर) में ही रहते थे, जहाँ पं. पद्मसिंह शर्मा es थे। दोनों मित्र थे। 
आचार्य जब महाविद्यालय में ठहरे थे, तब इनसे भी परिचय हो गया था। बाद 
में वैद्य जी कनखल आ बसे थे। पं. पद्मसिंह शर्मा महाविद्यालय की सेवा से जब 
निवृत्त हुए, तो कनखल आकर महीनों वैद्य जी के यहाँ ठहरते थे और साहित्यिक 
चौकड़ी जमी रहती थी। कनखल-हरिद्वार में राजनैतिक चेतना भी वैद्य जी ने हीं 
फैलाई थी। मैं जब यहाँ आया, तो पहले मित्र वे ही हुए-'मित्र' का अर्थ यहाँ 
“आदरणीय मित्र' है। इन्हीं की सलाह से आचार्य को कुछ लिखता-करता T 
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(25) 


दौलतपुर, रायबरेली 
l 3].5.35 
शुभाशिषो विलसन्तु। 

28 मई की चिट्ठी मिली । मृत्युञ्जय औषधालय (लखनऊ) के पं. शालग्राम 
शास्त्री की सलाह से मैं आँखों में 'कमल-मधु' डाल रहा हूँ। यह मधु समदा (बंगाल) 
के एक महाशय भेजते हैं। परसों उनका पत्र आया है। उसमें उन्होंने विश्वास दिलाया 
है कि कुछ दिन और डालने से मोतियाबिन्द अवश्य जाता रहेगा। इस कारण मैंने 
दवा और मँगा ली है। एक महीना और उसे डालूँगा। उधर शास्त्री जी महाराज भी 
कोई दवा तैयार कर रहे हैं। अत एव अभी अपने यहाँ के वैद्य को भेजना मुल्तवी 
रखिए। फायदा न हुआ, तो महीने डेढ़ महीने बाद फिर उन्हें बुला लूँगा। कानपुर 
को तरफ आना हो, तो मुझे देख जाइएगा। अभी तो यहाँ L0 दर्जे की) गरमी पड़ 
रही है। लू चलती है। आने लायक समय नहीं है। 

शुभैषी, 
म. प्र. दिवेदी 


` एक आँखों के रोग-विशेषज्ञ थे-'डा. आर्यन'। गुरुकुल काँगड़ी का 'भीमसेनी 
सुरमा” इन्हीं का दिया हुआ है। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे; पर बड़े सहृदय और मृढु थे। 
उन्हीं को भेजने का विचार था। 


(26) 


दौलतपुर, रायबरेली 
8.8.35 


आशीष। 
'स्वराज्य' में आपकी कहानी पढ़ते-पढ़ते कई बार रोया! आयुष्मान्‌ भव- 


यशस्विनस्ते विजयोऽस्तु सर्वदा 


उन दिनों कृष्णगढ़ (बिहार) से “गंगा' नाम की हिन्दी मासिक पत्रिका बड़े उत्कर्ष 
के es | निकल रही थी। इसका 'आत्मचरिताडू निकला था। इस विशेषाङ्क में तो 
; पर (इसे देखकर) अगले अङ्क के लिए 'मेरी भी एक कहानी है शीर्षक से वही 
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कुछ लिख भेजा था, जो कि कलकत्ता-अभिनन्दन पर प्रकाशित उस 'ग्रन्थ” में फिर प्रकाशित 
हुआ। 'हिन्दी स्वराज्य' (खंडवा, म. प्र.) में वह उद्धृत हुआ था। 'हिन्दी स्वराज्य' के 
संचालक-सम्पादक पं. सिद्धनाथ माधव आगरकर की मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी। 


(27) 


दौलतपुर, रायबरेली 
5.8.35 


शुभाशिषांराशयो विलसन्तु। 

L अगस्त का पो. का. मिला। खुशी हुई। 'कमल-मधु' ने कुछ फायदा नहीं 
किया । जान पड़ता है; जैसे और इन्द्रियाँ शिथिल हो रही हैं; वैसे ही दृष्टि भी । दवा-दारू 
व्यर्थ है। 

शीतकाल में इधर आना हो, तो मुझसे जरूर मिलना। 

“गंगा” पहले तो दर्शन देती थी, अब कई महीने से नहीं। जरूरत भी नहीं। 
पढ़ नहीं सकता। 

आपकी उस “कहानी” में लछिमनपुर (कानपुर) के एक महाशय का जिक्र है। 
वे शायद पं. शिवपाल अग्निहोत्री थे। डाकखानों के सुपरिटेंडेंट थे। झाँसी में हम दोनों 
अक्सर मिलते थे। एक बार उनके घर भी हो आया al 

आदर्श” के पिछले अंक के सम्पादक महाशय ने कुछ पत्र-पत्रिकाओं को फटकार 
बताई है। एक फटकार मुझ पर भी पड़ी है कि द्विवेदी जी 'सरस्वती' के बदले में 
आई पत्र-पत्रिकाएँ लौटा देते थे। पर बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि किसी आर्यसमाजी 
ने एक पुस्तक समालोचना के लिए भेजी। उसमें लिखा था कि स्वामी दयानन्द के 
गुरु भट्टोजि दीक्षित के चित्र पर या नाम पर जूते लगवाते थे। इस पर मैंने बड़ी 
टिप्पणी की। आर्यसमाजी बिगड़े। एक सर्कुलर निकला कि कोई आर्यसमाजी 'सरस्वती' 
में समालोचनार्थ पुस्तक न भेजे | मैंने 'सरस्वती' में जवाब दिया-'आर्यसमाज का कोप'। 
उसमें शायद मैने यह भी लिखा कि अगर कोई आर्यसमाजी समालोचनार्थ पुस्तक भेजेगा 
भी, तो मैं न लूँगा-लौटा दूँगा। इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति में मैंने शायद कुछ पुस्तकें 
लौटाई हों-बदले में आई पत्र-पत्रिकाएँ नहीं लौटाई। आदर्श” के सम्पादक आप ही 
के शहर (कनखल) के हैं। इसमें मैने यह कैफियत दे दी। 


शुभेषी 7 
म. प्र. द्विवेदी 


कानपुर के शि गाँव का जिक्र इस प्रसंग में हुआ कि वहाँ के उन 
अग्निहोत्री जी की मैंसें चराने का काम मैंने कुछ दिन किया था, जब माँ-बाप के 
न रहने पर इधर-उधर भटकता फिर रहा था। 
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“आदर्श” हिन्दी का साप्ताहिक पत्र हरिद्वार के “गंगा डिपो” ने निकलवाया था। 
ऐसे पत्र इस तरह की गलत-सलत बातें इसलिए छापा करते हैं कि कोई प्रतिवाद 
छपाए और PU तरह पत्र चमक जाए! सम्पादक को आशा थी कि द्विवेदी जी की 
चार पंक्तियाँ भी प्रतिवाद में छप जाएँगी, तो काम बन जाएगा। परन्तु उन्होंने उस 
पत्र को कुछ नहीं भेजा; मुझे यह 'कैफियत” लिख भेजी। मैंने 'वाग्विलास' में पहले 
ही वह सब पढ़ लिया था। आचार्य का यह पत्र पाकर भी मैंने आदर्श” को कुछ 
भी नहीं लिखा। वह रह गया बेचारा मन मसोस कर! ऐसे पत्रों का जीवन क्या! 
कुछ ही दिन जीवित रहा! 


(28) 


दौलतपुर, रायबरेली 
7.2.37 


शुभाशिषः सन्तु । 

मेरी बीमारी में आपने कमला किशोर को लिखा था कि बिटिया के विवाह की 
सूचना आपको जरूर दी जाए। आपकी इच्छा का विघात मैं नहीं करना चाहता। परन्तु 
तीन भानजियों के विवाह मैं कर चुका, मान्यों को छोड़ और किसी को सूचना तक 
नहीँ दी; निमन्त्रण तो दूर की बात है! निमन्त्रण देना मानो कुछ माँगना है। इस 
बार भी निमन्त्रण-पत्र छपवाए नहीं; यद्यपि लग्नपत्रिका तक छपवाई है। 

अच्छा, तो विवाह 6 मार्च 37 को। रायबरेली के डा. शंकर दत्त शर्मा के लड़के 
के साथ विवाह होगा। लड़का बदायूँ. में बिजली का इंजीनियर है। आप आशीर्वाद 
के सिवाय और कुछ भेजना नहीं। 

a कभी अपनी कोई पुस्तक पुरस्कार-प्रतियोगिता में न भेजिएगा। बड़ी बेइज्जती 


रे गन्धी मतिअन्ध तू, 
अतर Rama काहि?” 
at 
म. प्र. दिवेदी 


पं. कमलकिशोर तिवारी-आचार्य के भानजे, जिनकी लड़की का विवाह 


संयोग की बात कि उस समय हाथ एकदम खाली! न जा सका और न पाँच 2 
है भेज सका! कठिनाई से दिन निकल रहे थे! 


. आचार्य कैसे मानधन थे, इस पत्र से भी पता चलता है- 
नहीं! cea 
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कान्यकुव्जो में “मान्य' वे समझे जाते हैं, जिनके घर लड़कियाँ व्याह कर गई 
हों-बहनोई, बहनोई का deals, फूफा (पिता का बहनोई) आदि। इन्हें सदा दिया 
ही जाता है, कभी भी इनसे कुछ लिया नहीं जाता; लड़की के विवाह में भी नहीं। 
मान्यो को आमन्त्रित करने का मतलब यह कि खर्च ही खर्च! 

पुरस्कार-प्रतियोगिता में पुस्तक न भेजने की हिदायत ध्यान देने योग्य है। उन 
दिनों पं. बनारसीदास चतुर्वेदी टीकमगढ़ (बुंदेलखंड) के राजा श्री वीरसिंह जू देव के 
यहाँ रहते थे-'विशाल भारत” का सम्पादन छोड़ आए थे। राजा साहब के यहाँ कवि-दरबार 
लगता था। 'वीरेन्द्र-केशव साहित्य-परिषद' बनी थी। 'देव-पुरस्कार' की घोषणा हुई कि 
ब्रजभाषा की नई काव्य-कृति जो वर्ष भर में सर्वोत्तम सिद्ध होगी, उसके कर्ता को 
दो सहस्र रुपए पुरस्कार दिए जाया करेंगे। प्रशम 'देव-पुरस्कार' लखनऊ के एक 
ब्रजभाषा-कवि को उनको दोहावली पर मिला। मैं आर्थिक कठिनाई में था, सोचा कि 
ये दो हजार रुपए सरलता से मिल सकते हैं। हाथी दुबला होने पर भी भैंसे से गया-बीता 
न हो जाएगा! दोहे बनाए; सब तरह के, सब रंगों के, सब wat के। नाम रखा 'तरंगिणी'। 
आचार्य द्विवेदी, महाकवि 'हरिऔध', पं. रामचन्द्र शुक्ल, श्री रामदास गौड़ आदि ने 
बहुत तारीफ की। 'देव-पुरस्कार' की प्रतियोगिता में “तरंगिणी' भेजने की चर्चा करने 
पर आचार्य द्विवेदी ने मना किया; कहा कि “वहाँ कोई कविता न देखेगा। वहाँ ‘अपना 
आदमी' देखा जाता है। पुस्तक भेजोगे, तो पछताओगे ।” परन्तु मुझे तो दो हजार 
रुपए दिख रहे थे। सोचा, एकदम अन्धे लोग थोड़े ही हो जाएँगे। राय कृष्णदास 
ने भी अपनी एक पुस्तक भेजी थी; मैंने भी 'तरंगिणी” भेज दी। विजय मिली 'जोतसी' 
जी को उनकी एक रामचरित-विषयक कविता-पुस्तक पर। ये 'जोतसी' जी पं. 
श्यामबिहारी मिश्र के रिश्तेदार थे और मिश्र जी टीकमगढ़ में दीवान रह चुके थे; 
साहित्यिक प्रचार में राजा साहब के सलाहकार थे; निर्णायक भी थे। 'हरिऔध' जी 
ने “तरंगिणी' के पक्ष में निर्णय दिया था, जो धरा ही रह गया! 


इस पुरस्कारःनिर्णय की घोषणा होने पर आचार्य द्विवेदी ने याद दिलाई-'फिर 
कभी ऐसी गलती मत करना? ' IA 


(29) 
दौलतपुर, रायबरेली 
]5.3.57 
शुभाशीष। 


2 l2 का पो. का. मिला। आपके बाल-बच्चे अच्छी तरह हैं, यह जानकर खुशी 
हुई। 


हू | का समर्पण बिलकुल बेकार है। मैंने भी पहले अपनी एक-दो पुस्तकों 
का समर्पण किया था; मगर फिर वैसी भूल नहीं की। आपके प्रेम-पाश में मैं यों ही 
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बँधा हूँ; समर्पण से क्या होगा? पर यदि आपका कुछ काम निकलता हो, या आपको 
किसी प्रकार की सन्तुष्टि होती हो, तो कीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं। 

आप विवाह में आते, तो कष्ट पाते। बड़ी भीड़ थी। बराती तो 23 ही थे; पर 
मेरे मान्य आमन्त्रित जनों की संख्या 60-70 तक हो गई थी। सब गए; सिर्फ तीन 
अभी हैं। । 

आना, तो चि. मधुसूदन को जरूर लाना। 


शुभैषी, 
म. प्र. द्विवेदी 
चि. मधुसूदन-मेरा लड़का । 
(30) 
दौलतपुर 
3.5.37 
आशीष। र 


“सौन्दरनन्द' को इस देश में छपे yea हो गई। मेरी कापी कहाँ गई, पता नहीं । 
शायद काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के 'भवन? में हो। बम्बई या कलकत्ते में छपा था। 
उसका- 


'तरंस्तरङ्गेष्विव राजहंसः? 
मुझे अक्सर याद आया करता है। 'बुद्धचरित' भी पढ़ने की चीज है। 
ेत्रदृष्टि मेरी दिन पर दिन कम होती जा रही है। शायद शीघ्र ही धृतराष्ट्रता 
पद पर पहुँच जाऊँ। 
शुभैषी, 
म. प्र. द्विवेदी 


| (8) 
| दौलतपुर, रायबरेली 
; 30.5.37 


Wt राशयो विलसन्तु। 
मैं सोचता था कि आप दो-चार रोज में आवेंगे। पर आप मसूरी पधार गए। 


| अबके गरमियाँ वहीं बिताइए। यहाँ की लू-लपट से बच गए। अच्छा ही हुआ। 
आचार्य दिवेदी और उनके संगी-साथी / 479 
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अजी, उन लोगों की लीला अपरम्पार है! एक लड़के का मरसिया मैंने “सुरस्वती' 
में न छापा था। नतीजा यह हुआ कि अब तक US बैठे हैं! 


शुभेषी, 
म. प्र. द्विवेदी 


प्रथम पैराग्राफ से ऐसा लगता है वे कुछ-कुछ नाराज हुए कि दौलतपुर आने 
को कहकर मसूरी की यात्रा! 

मेरे पास पैसे होते, तो मैं उनकी नातिन के विवाह पर दौलतपुर पहुँचने से 
कैसे रुकता! मसूरी-शिमला-नैनीताल हम लोगों के लिए हैं क्या? 'चाहिय जहाँ रिसिन 
कर बासा, तहँ अब निसिचर करें निवासा! खूब पैसा चाहिए, मसूरी के लिए। 

परन्तु बात यह हुई कि बीकानेर का एक मेरा शिष्य-चि. ज्ञानपाल सेठिया-मसूरी 
जाने के लिए यहाँ (हरिद्वार आ गया और वह बड़े आग्रह से मुझे ले गया। यों 
मसूरी पहुँच गया था। 

मसूरी में घूमते-घामते मिश्रबन्धुओं के दर्शन एक दिन हो गए। 'लायब्रेरी' के 
पास पं. श्यामबिहारी मिश्र और पं. शुकदेवबिहारी मिश्र अचानक मिल गए। बुढ़ापे 
में भी अंग्रेजी ढंग के लिबास में रहते थे-बढ़िया सूट और हाथ में हैट। मैंने आगे 
बढ़कर पॉव छुए। बड़े प्रसन्न हुए। लायब्रेरी के नीचे ही कोठी किराये पर ली थी। 
साथ ले गए। चाय-पानी करते-करते कुछ साहित्यिक चर्चा चली। वे साहित्यिक बुजुर्गों 
की प्रथम श्रेणी में थे; इसलिए में आदर करता था। अन्यथा, मैं कट्टर स्वातन्त््यवादी 
और वे परम राजभक्त! कोई मेल न था। मैं उस तरह के लोगों से Rem था और 
वे भी मेरे जैसे लोगों से दूर रहते थे। 

es दौलतपुर में आचार्य द्विवेदी जी से मैंने पूछा था कि मिश्र-बन्धु' आप से बुरा 

क्यों मान गए? इसका उत्तर उन्होंने पूरे ब्योरे के साथ दिया था और जो कमी रह 
गई थी, उसे पं. Fd मिश्र ने मेरे प्रश्न करने पर स्पष्ट कर दिया था। आचार्य 
शायद भूल गए कि यह सब वे मुझे बता चुके हैं। इसीलिए do’ के कारण का 
निर्देश कार्ड में किया है। 3 aoue 

आचार्य द्विवेदी जी ने मुझे बतलाया था-“सरस्वती” के सम्पादन में मैं किसी 
की रूरियायत न करता था। पत्रिका का स्तर नीचे न गिरने पाए, इस का ध्यान 
रहता था। साहित्य में 'करुण' रस का जो महत्त्व है; मैं उसे समझता हूँ। करुण 
रस को कविता करना सरल काम नहीं है। मिश्रबन्धुओं के परिवार का एक अत्यन्त 
सुयोग्य लड़का स्वर्गवासी हो गया । मिश्रवन्थुओ को और उनके सभी बन्धुओं को भारी 
धक्का लगा। मैं भी उनके बन्धुओं में था और हूँ। साहित्य के अतिरिक्त वे विप्र 
और कान्यकुब्ज विप्र। मेरे पड़ोसी भी हैं। परन्तु 'सरस्वती” दूसरी चीज है। 

पं. शयामबिहारी मिश्र ने कुछ शोक-पद्य लिख भेजे, 'सरस्वती' में छापने के 
लिए। मुझे उन पदयो में कोई साहित्यिक तत्त्व ऐसा न मिला कि “सरस्वती” में छापने 
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का उत्साह होता, मैंने वे पद्य 'सरस्वती” में नहीं छापे; बस, यही उनकी नाराजी का 
कारण बन गया!” 

मैं कुछ दिन बाद सीतापुर की “हिन्दी-प्रचारिणी सभा? के वार्षिक उत्सव पर 
गया, तो पं. कृष्णबिहारी मिश्र से भेंट हुई। वे इसी जिले के “ँधौली” ग्राम के थे। 
इस 'सभा” के सभापति थे। उनके अनुज डॉ. नवलबिहारी मिश्र के यहाँ कई साहित्यिक 
ठहरे थे। वहीं मैंने आचार्य द्विवेदी से मिश्रबन्धुओं की अनबन के कारण पर चर्चा 
की। द्विवेदी जी ने जो कुछ कहा था, वह सब कह-सुनाया और पूछा कि क्या यह 
ठीक ऐसा ही है? 

मिश्र जी पान का बीड़ा मुँह में रखते हुए बोले, “हाँ, यह ठीक है। द्विवेदी 
जी के कारण जो अनबन का बतलाया; सो ठीक है। परन्तु कुछ और भी उसके साथ 
है। द्विवेदी जी ने मिश्र जी को 'चोर' कहकर एक फटकार बताई, जिसमें उन्हें बहुत 
बुरा लगा।” 

मैं 'चोर' शब्द से अचम्भे में पड़ गया। परन्तु प्रश्‍न करने की जरूरत ही न 
पड़ी। मिश्र जी कहते ही गए- 

“शोकपद्य द्विवेदी जी ने छापे नहीं; कोई जवाब भी न दिया। वापस भी नहीं 
भेजे। पता नहीं, उनके मन में क्या था? एक दिन किसी काम से मिश्र जी (पं. 
श्यामविहारी मिश्र) कानपुर गए और सोचा कि वे पद्य न छपें, तो वापस ले चलूँ। 
संयोग की बात कि द्विवेदी जी ने उसी दिन आलमारी से निकालकर उन val को 
अपनी मेज पर रखा था; पता नहीं छापने के लिए, या वापस भेजने के लिए! वे 
(द्विवेदी जी) किसी काम से बाहर गए हुए थे। मिश्र जी उनके कमरे में गए, तो 
मेज पर अपने पद्य देखे। उठाकर ले आए। 

आने पर नौकर ने सब बतलाया होगा। इस पर द्विवेदी जी बहुत गरम हो 
गए और मिश्र जी को एक कड़ी चिट्ठी लिख दी कि “आप चोर हैं; मेरी मेज से 
आप कुछ उठा ले गए हैं। सम्पादक के पास आई हुई*कोई भी चीज उसकी है। 
उससे बिना पूछे कोई कुछ उठा ले जाए, तो वह चोर है। आप अपनी चीज भी मुझसे 
विना पूछे उठा ले जाने का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकृते। एक प्रथम श्रेणी a 
मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) ने यह चोरी का काम किया है; इसलिए और भी T j 

“बस, इसी पत्र ने मिश्रबन्धुओं को द्विवेदी जी से विरक्त कर दिया था”-पं. 
छेष्णबिहारी मिश्र ने कहा। ee 

मसूरी से भेजे गए कार्ड में मैंने केवल यह लिखा था कि “यहाँ प. श्यामविहारी 
मिश्र और पं. शुकदेवविहारी मिश्र से भी एक दिन भेंट हुई। साहित्यिक चर्चाएँ भी 
ह पर किसी भी प्रसंग में कोई चर्चा आपकी उन्होंने a त व 
T लाइन काई में है। 'उन लोगों की लीला'- को वाला मिलेगा 

"a में मिश्रबन्धुओं का और उनकी हिन्दी-सेवाओं का परिचय मिलेगा। 


.. आचार्य द्विवेदी और उनके संगी-साथी / बहा 
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दौलतपुर, रायबरेली 
5.6.34 


शुभाशिषः सन्तु। 

2 जून का पो. का. मिला। गरमी गजब की पड़ रही है। कल मेरे थर्मामीटर 
का पारा 05 डिग्री पर ati फिर कभी यहाँ आइएगा। गरमियाँ वहीं बिताइए। 

विवाह के l5 दिन बाद मनोरमा यहाँ आ गई थी। 3 जून को उसकी ननद 
का विवाह है। इससे कल फिर बिदा हो गई। 

इस साल आम यहाँ बहुत कम हैं। मेरे कई बाग हैं; पर केवल 5-7 पेड़ों में 
ही कुछ फल हैं। अभी पकते नहीं। सेठिया जी को आशीष। 


शुभैषी, 
म. प्र. द्विवेदी 


वहीं” का मतलब है “मसूरी में ही! । “गरमी गजब की पड़ रही है” और आम 
कतई नहीं” का उल्लेख अपनी बात की पुष्टि में है कि मसूरी में ही गरमी बिताइए। 
वात्सल्य इसे कहते हैं। 

उनका मेरे नाम भेजा यह अन्तिम कार्ड है- 


(33) 


दौलतपुर, रायबरेली 
3.8.38 


चिट्ठी मिली। 


ब्राह्मी अभी न भेजिए। शर्मा जी ने च्यवनप्राश तजबीज किया है। जरा सर्दी 
पड़ने लगे, तो मँगा कर उसका सेवन करूँगा। शरीर बहुत पुराना हो गया है। अब 
तो हरिहर-स्मरण ही दवा मालूम होती है। 


शुभैषी, 

म. प्र. द्विवेदी 

इसके बाद वे आधिःव्याधियों से अत्यधिक जर्जर गए लिखने लायक 
स्थिति न रही। देश में प्रादेशिक शासन क के कप आ गया था। 
oid प्रदेश में भी कांग्रेसी मन्त्रिमंडल शासनारूढ़ था और ठीक इसी समय सरकारी 
नौकरों ने तथा गाँव वालों ने उन्हें परेशान किया। तंग आकर उन्हें दौलतपुर छोड़कर 
ae (रायबरेली) जाकर पड़ना पड़ा! कबीर भी पड़ोसी 'गलकरियों' से तंग आकर अन्तिम 


482 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-3) 
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समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए। कबीर अपनी जन्मभूमि चले गए थे और 
द्विवेदी जी को जन्मभूमि (दौलतपुर) तक छोड़ने को विवश कर दिया गया था। बड़ा 
ही कृतघ्न देश है! i 

उनकी वैसी स्थिति और बीमारी का समाचार पत्रं में पढ़कर वहाँ जाने को बार-बार 
मन करता था; परन्तु बेकारी की स्थिति में था-नौकरी से बर्खास्त होकर अति कठिनाई 
से बाल-बच्चों के लिए रोटी-दाल जुटाने में शक्ति जाती थी। किसी तरह कहीं से 
कुछ उधार लेकर जाता भी, तो उनकी नाराजी का डर था! उस स्थिति में भी वे घर 
का हाल जरूर पूछते और उन्हें सब सच-सच बताना पड़ता। तब वे अवश्य बहुत 
नाराज होकर मुझे तुरन्त वापस आने की आज्ञा देते। यही सब सोचकर और मन 


मसोस कर रह गया। कुछ दिन बाद राष्ट्र के इस महान्‌ ऋषि के अन्तर्हित हो जाने 
की खबर छपी! 


आचार्य की भाषा 


आचार्य की भाषा हमें कई रूपों में प्राप्त है। मिलने पर बोलचाल की भाषा का एक 

रूप-बहुत ही सादा। बैसवारे के लोगों से अपनी बैसवारी बोली में ही बातें करते 

थे। चिट्ठी-पत्री की भाषा का रूप दूसरा है। इसमें सादगी है और फारसी आदि के 

शब्द बीच-बीच में दिखाई देते हैं। बराबरी के मित्रों को चिट्ठी-पत्री मौज में लिखते 
थे और कभी-कभी अंग्रेजी के dae जैसे शब्द भी लिख देते थे। मेरे पत्रों में कहीं hl 
वैसे शब्द नहीं। यानी बड़ेछोरे का ध्यान रखकर ही शब्द देते थे। उनके लेखों की : i 
और निबन्धों की भाषा भी सरल है; पर बहुत सुसंस्कृत। पुस्तक लिखने में भाषा 
पर वे सबसे अधिक ध्यान देते थे। 


आचार्य का उग्र रूप 
आचार्य द्विवेदी का चित्त कुसुम से भी अधिक कोमल था। स्वभावतः वे मूदु 

/ पर कर्त्तव्य-वश कठोर हो जाते थे। 'उष्णत्वमरन्यातपसंप्रयोगाच्छैत्यं हि यत्सा 
मकृतिर्जलस्य।' लोकजीवन (जल) स्वभावतः शीतल होता है; परन्तु अग्नि या धूप 

संयोग से वह गरम हो जाता है। 

प्रसिद्ध है कि आचार्य द्विवेदी क्रोधी थे! जरूर थे। क्रोध यदि न होता, तो भगवान्‌ 

उसे पैदा ही क्यों करते? विष का भी उपयोग होता है; परन्तु वह वैसा उपयोग सबके | 
पैस की बात नहीं। योग्य चिकित्सक ही उसका अमृतोपम उपयोग कर सकता है। _ 5 
आचार्य द्विवेदी में उचित समय पर और उचित मात्रा में वह क्रोध दिखाई 
ole जो लोक-कल्याणकर होता है और ऋषियों ने जिसे 'मन्यु' कहा Le ऋषियों 
वान्‌ से प्रार्थना की है-'मन्युरसि मन्युं मयि धेहि'-आप मन्यु हैं; मुझमें भी 
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पैदा कीजिए। अन्याय-अत्याचार देखकर जो मन में एक तिलमिलाहट या उग्रता पैदा 
होती है, वही 'मन्यु” है। साधारण जन ऐसे अन्याय-अत्याचार सह लेते हैं-दब जाते 
हैं। परन्तु महावीर की स्थिति दूसरी है। 'दुवे किसी से दबे नहीं थे, नहीं किसी को 
आप दबाया l 

उनके उस देव-दुर्लभ गुण (‘Aq’) को ही लोग कुत्सा में क्रोध” कह देते हैं; 
जैसे कोई मूर्ख-दरिद्र बहुमूल्य हीरे को “पत्थर' कह कर असूया प्रकट करे! निःसन्देह 
हीरा भी एक पत्थर ही है; पर साधारण पत्थर नहीं। एक विशेष प्रकार का पत्थर 'हीरा' 
है; इसी तरह एक विशेष प्रकार का क्रोध 'मन्यु' कहलाता है। आचार्य द्विवेदी 
'उपमन्यु'-गोत्रीय थे और स्वयं 'समन्यु' थे। 


SE 0. / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-3) 
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l. महर्षि पं. मदन मोहन मालवीय 


. उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध भारतीय राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण काल था। 
सन्‌ oi885 4 मि. ह्यूम (आई. सी. एस.) ने 'इंडियन नेशनल कांग्रेस” की स्थापना 
की और प्रकटतः इसका उद्देश्य “शान्तिपूर्ण तथा वैध उपायों के द्वारा’ देश (भारत) 
की उन्नति घोषित किया; परन्तु भीतर उद्देश्य कुछ और था, जिसका प्रस्फुटन 
समय-समय पर उसके विविध कार्यो से हुआ। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही राष्ट्रीय 
भावना feat लेने लगी थी, जिसे मि. ह्यूम ने एक अभीष्ट मार्ग में मोड़ दिया! 
कांग्रेस में जहाँ मि. ह्यूम की घोषित नीति से प्रेरित होकर श्री गोपालकृष्ण गोखले 
और सर फीरोज शाह मेहता जैसे लोग आए; वहीं लोकमान्य पं. बाल गंगाधर तिलक 
और लाला लाजपतराय जैसे क्रान्तिकारी भी आए। महर्षि पं. मदन मोहन मालवीय 
एक तीसरी धारा के उद्गम थे, जिसका महान मन्त्र था-हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान'। 
इस त्रिवेणी का पोषण प्रयाग में हुआ। '्रयाग”प्रकृष्ट मिलन। सभी धाराओं का 
संगम-'प्रयाग? | 
चूँकि 'कांग्रे की घोषित नीति कुछ थी और भीतर बात कुछ और थी; इसलिए 
मि. ह्यूम को सफलता मिली। सन्‌ L906 में ही लोकमान्य तिलक और लाला लाजपतराय 
आदि स्वतन्त्रतावादियों को मि. गोखले ने कांग्रेस से निकलवा दिया-निकाल दिया; 
यह कहकर कि भारी मतभेद है! मि. गोखले ने महात्मा गाँधी को शक्ति दी और 
इन्होंने आगे चलकर श्री सुभाषचन्द्र बोस को कांग्रेसअध्यक्षता से और फिर कांग्रेस 
अलग कर-करा दिया। यानी नरम-गरम दलों में संघर्ष चलता रहा और गरम दल 
कांग्रेस में मिटता रहा। परन्तु महर्षि मालवीय इन दोनों दलों से पृथक्‌ एक तीसरी 
ही धारा के नेता थे; इसलिए बराबर कांग्रेस में बने रहे। वे कई बार कांग्रेस अध्यक्ष 
भी निर्वाचित हुए। उन्होने कांग्रेस के द्वारा सम्पूर्ण हिन्दुस्तान को देखा और तो भी 
RE बने रहे। हिन्दू-विश्वविद्यालय, हिन्दूमहासभा, सनातनधर्म महासभा आदि की 
स्थापना उन्होंने की। वे मर्यादाःपुरुष थे। पूरे सनातनी थे और 'हरिजन-सेवक-संघ' 


| . की स्थापना भी उन्होंने की, जिसका संचालन आगे फिर महात्मा गांधी के निर्देशानुसार 


हुआ। 

महर्षि मालवीय 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष हुए और | 
अ. भा. आयुर्वेद-महासम्मेलन के भी आप ही प्रथम अध्यक्ष चुने गए। इसी से उनकी 
राष्ट्रीयता समझ सकते हैं। l 
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कांग्रेस में भी वे अपनी विशेष स्थिति रखते थे। अंग्रेज सरकार भी उनकी स्थिति 
समझती थी। समझौता-परिषद (राउंड टेबल कान्फ्रेंस) में भाग लेने के लिए अंग्रेजी 
सरकार ने कांग्रेस के जिन तीन प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया था, उनमें मालवीय 
जी भी एक थे; दूसरे थे महात्मा गांधी और श्रीमती सरोजिनी नायडू। परन्तु महात्मा 
गांधी ने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधि होकर मैं तभी जाऊँगा, जब केवल मुझे ही 
उस रूप में वरण किया जाए। ऐसी स्थिति में अंग्रेज सरकार ने एक रास्ता निकाल 
लिया। मालवीय जी के बिना देश का प्रतिनिधित्व पूरा न होता। इसलिए महातमा 
गांधी को कांग्रेस-प्रतिनिधि मानकर, महर्षि मालवीय को हिन्दू जाति का प्रतिनिधि 
और श्रीमती सरोजिनी नायडू को भारतीय स्त्री-समाज का प्रतिनिधि स्वीकार कर पृथक्‌ 
निमन्त्रण भेजे गए। 

महर्षि मालवीय ने पूरी निष्ठा से दोनों समझौता-परिषदों में (राउंड टेबल काण्फरंसों 
में) भाग लिया। 

महर्षि मालवीय सिद्धान्त में किसी से cad न थे। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री (मि. 
रामजे मेकडानल्ड) ने जो साम्प्रदायिक निर्णय (“कम्यूनल अवार्ड”) दिया, उसमें भारतीय 
मुसलमानों को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व देने का समावेश था। महर्षि मालवीय ने इस 
“साम्प्रदायिक निर्णय” का विरोध किया और कहा कि इस निर्णय को स्वीकार कर 
लेने से देश तहस-नहस हो जाएगा-देश के टुकड़े हो जाएँगे। इस लिए ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्री के इस निर्णय का विरोध होना चाहिए-इसे किसी भी हालत में स्वीकार न 
करना चाहिए। 

परन्तु महात्मा गांधी ने कहा कि यह “साम्प्रदायिक निर्णय” हमें न तो स्वीकार 
है और न अस्वीकार! कांग्रेस ने महात्मा जी की आवाज दुहराई-“न स्वीकार, न 
अस्वीकार'। तब मालवीय जी ने कांग्रेस को प्रभावित करने के लिए 'नेशनलिस्ट पार्टी' 
बनाई। उक्त “निर्णय” का विरोध करने के लिए ही यह पार्टी बनी थी; पर अधिक 
शक्ति दूसरी ओर थी-“न स्वीकार, न अस्वीकार'। फलतः वह “निर्णय” अटल रहा 
और उसकी का फल देश-विभाजन के रूप में प्रकर हुआ। इसी समय से मालवीय 
जी भी कांग्रेस के 'अछूत' बना दिए गए। 

परन्तु हमें यहाँ उनकी बातों का जिक्र करना चाहिए, जिनका सम्बन्ध हिन्दी 
से है और उसके. द्वारा आचार्य द्विवेदी जी से। 

T अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अवध के 'काला कांकर' नरेश राजा रामपाल 
सिंह ने हिन्दी का राष्ट्रीय दैनिक पत्र निकाला--हिन्दोस्थान' | इस दैनिक पत्र के 
प्रधान सम्पादक थे पं. मदन मोहन मालवीय और उनके सहयोगी थे-बाबू शशिभूषण 
Se पं. प्रताप नारायण मिश्र और बाबू बालमुकुन्द गुप्त। गुप्त जी लाहौर के 'कोहेनूर' 
उर्दू पत्र के प्रधान सम्पादक थे। पं. दीनदयाल शर्मा ने मालवीय जी-से उनका परिचय 
करा दिया। मालवीय जी रलों के पारखी थे ही। वे उन्हें सन्‌ ig89 में 'काला कांकर' 
खींच लाए और हिन्दी-सेवा की दीक्षा दे दी। 
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आचार्य द्विवेदी उन दिनों झाँसी में रेलवे की नौकरी करते थे। आचार्य के लेख 
'हिन्दोस्थान' में छपते रहते थे। यानी 'हिन्दोस्थान' के माध्यम से दोनों महापुरुष 
संगी-साथी बने। 

जब मालवीय जी ने 'एल-एल.बी.” परीक्षा पास कर ली, तो 'हिन्दोस्थान' से 
अलग होकर प्रयाग आ गए और वकालत करने लगे। प्रयाग से महर्षि मालवीय ने 
जब “अभ्युदय” साप्ताहिक हिन्दी-पत्र निकाला, तब आचार्य द्विवेदी को उसमें सहयोग 
के लिए जो पत्र उन्होंने लिखा, वह प्रकाशित हो चुका है। 'अभ्युदय' हिन्दी का सर्वोत्कृष्ट 
साप्ताहिक निकला। 

आचार्य द्विवेदी के सम्मान में जो 'दविवेदी-मेला' प्रयाग में सम्पन्न हुआ था, 
T ढंग का अपूर्व साहित्यिक समारोह था। इसका उद्घाटन महर्षि मालवीय ने ही 

या था। 


2. बाबू श्यामसुन्दर दास बी. ए. 


पिछले युग में दो ऐसे महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने अपने महान्‌ राष्ट्रीय कार्य 
से अपने एक महान पूर्वज के अराष्ट्रीय कृत्य का पूरा प्रायश्चित कर दिया। बादशाह 
अकबर के समय तक राज-काज की भाषा देश भर में हिन्दी थी, जो फारसी अक्षरों 
में लिखी जाती थी और इस लिपि के कारण ही वह “उर्दू” नाम से समझी जाती थी। 
अकबर के महान्‌ मन्त्रियों में राजा टोडरमल का अपना एक विशिष्ट स्थान था। वे 
बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। परन्तु जाने-अनजाने उनसे एक बड़ा आराष्ट्रीय कार्य हो 
गया! उन्होंने राजकाज से 'देसी” भाषा (Ge) को हटाकर उसकी जगह फारसी कर 
दी! नीचे के छोटे-छोटे दफ्तर भर उर्दू में रह गए! यानी उर्दू का दर्जा गिर गया और 
विदेशी भाषा (फारसी) के प्रति आकर्षण बढ़ा! बड़े-बड़े लोगों के बच्चे शुरू से ही 
फारसी पढ़ते थे; जैसे कि इस युग में अंग्रेजी! गुलामी वृत्ति इस देश में बहुत पुरानी 
है। जो राजकाज चलाने लगे, वही बड़ा! उसी के गुणगान! फारसी का जोर इतना 
बढ़ा कि बड़े-बड़े ब्राह्मण-परिवारों में भी अक्षराम्भ 'अलिफ' 'बे' से होने लगा! 
महामहोपाध्याय डा. गंगानाथ झा संस्कृत के महान्‌ विद्वान्‌ थे। उनकी जन्मभूमि (मिथिला) 
संस्कृत-शिक्षा के लिए सदा वन्यःविश्रुत रही है। परन्तु 'दिवेदी-मेला' (प्रयाग) में उन्होंने 
स्वयं बतलाया कि मेरा अक्षरारम्भ 'अलिफ' से हुआ था! बंगाली लोग अपनी भाषा 
से कितना प्रेम करते हैं; सब जानते हैं। बंगाली मजहब भले ही बदल दे; पर भाषा 
नहीं बदल सकता । इसीलिए पाकिस्तान बंगाल (पूर्वी बंगाल) में आज भी बंगला राजभाषा 
है, उर्दू नहीं। परन्तु उस समय वहाँ भी फारसी का बोलबाला था-बड़े लोगों के बच्चे 
फारसी में ही शिक्षित किए जाते थे। जैसे आजकल अंग्रेजी पढ़े बिना कोई भी व्यक्ति 
'शिक्षित' नहीं समझा जाता, उसी तरह उस समय फारसी पढ़े बिना कोई 'तहजीबदार' 
— | समझा था। बंगाल के बनर्जी-चटर्जी ब्राह्मणों ने संस्कृत को जीवित रखा; परन्तु 
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सुसम्पन्न चटर्जी-परिवार में उत्पन्न (राजा) राम मोहन राय की पूरी शिक्षा फारसी में 
हुई थी। अंग्रेजी और संस्कृत का अभ्यास तो उन्होंने स्वतः बहुत बाद में किया। 

सो, राजा टोडरमल ने इस देश में वह काम किया, जो कि आगे के युग में एक 
विदेशी विद्वान्‌ (लार्ड मेकाले) ने किया! राजा टोडरमल खत्री थे और खत्रियों में भी 'टंडन' 
थे! एक टंडन ने देश-भाषा के पैर उखाउे, तो तीन-साढ़े तीन सौ वर्ष बाद उसी के एक 
तपस्वी वंशज (राजर्षि टंडन) ने फिर देश-भाषा (हिन्दी) को प्रतिष्ठित कर दिया। 

बाबूश्यामसुन्दर दास भी खत्री ही थे, जो 'काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा' को 
सींचने-बढ़ाने में जन्म भर लगे रहे और अपने लगाए उस वृक्ष को फलते-फूलते देखकर 
कृतकृत्य हुए। 

'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' भी “सभा? का ही (विजयी) पुत्र है। 'सभा? ने सन्‌ 

l90 में '“हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन” की प्रतिष्ठा की । महर्षि पं. मदनमोहन मालवीय 
इस सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसे स्थायित्व प्रदान किया गया और प्रयाग 
के उदीयमान युवक वकील बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन मन्त्री निर्वाचित हुए। 
O सम्मेलन' मन्त्री जी के साथ प्रयाग गया और उनके कमरे में ही जम गया! 
टंडन जी के अदालती मुंशी जी ही 'सम्मेलन' के (अवैतनिक) कर्मचारी! देखते ही 
देखते 'सम्मेलन' इतना बढ़ा कि एक प्रमुख (अखिल भारतीय) राष्ट्रीय संस्था के रूप 
में आ गया। आगे फिर महात्मा गांधी को भी टंडन जी “सम्मेलन में ले आए और 
देश भर में हिन्दी का पक्ष इतना प्रबल हो गया कि स्वतन्त्र भारत के संविधान में 
“नागरी लिपि में लिखी हिन्दी' सम्पूर्ण राष्ट्र की राज-भाषा मान ली गई। यह सब 
मैंने एक स्वतन्त्र पुस्तक (राष्ट्रभाषा का इतिहास?) में विस्तार से लिखा है। 

सो, आधुनिक युग में जिन दो महापुरुषो से हिन्दी को असाधारण बल मिला, 
उनका जन्म राजा टोडरमल के वंश में ही हुआ। 

काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के सहायक मंत्री (पं. शम्भुनाथ वाजपेयी) ने मुझे 
बताया कि “बाबू जी (बाबू रेयामसुन्दर दास) कभी-कभी “सभा? के काम में इस तरह 
लौलीन हो जाते थे कि घर भोजन करने भी न जाते थे। भुने हुए चने मँगा लेते 
थे और मेज पर रखवा लेते थे। चबाते जाते थे और काम करते जाते थे।” तभी 
तो वह काम कर गए। 

'सभा' के प्रतिष्ठित सदस्यों में देश भर के हिन्दी-प्रेमी और विद्वान्‌ तो थे ही; 
मि. ग्रियर्सन जैसे विदेशी विद्वान्‌ भी थे। आचार्य द्विवेदी भी 'सभा' के सदस्य थे। 
खूब जमकर संगठित रूप से काम हुआ। 


द्विवेदी जी से अनबन 


आगे चलते-चलते आचार्य द्विवेदी से बाबू साहब की अनबन तब हो गई, जब 


| झाँसी से आकर “सरस्वती” का सम्पादन करने लगे। बाबू जी 'सभा' के grai 
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थे और 'खोज विभाग” के सुपरिटेंडेंट भी थे। प्रादेशिक सरकार “सभा” एक अच्छी 
धन-राशि प्रतिवर्ष हिन्दी-पुस्तकों की खोज के लिए देती थी। खोज ae सभा! 
प्रतिवर्ष निकालती थी; पर अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं को भेजती थी। पूरी रिपोर्ट अंग्रेजी 
भाषा में निकलती थी। हिन्दी-पत्रपत्रिकाओं को रिपोर्ट न भेजी जाती थी; यहाँ तक 
कि “सरस्वती” को भी नहीं! द्विवेदी जी 'सभा' के सदस्य थे; इसलिए रिपोर्ट उन्हें 
मिलनी ही थी। 

इस रिपोर्ट की आलोचना द्विवेदी जी ने 'सरस्वती में छाप दी, जिसमें मुख्यतः 
ये बातें लिखीं- 

L सभा” खोज की रिपोर्ट हिन्दी में न निकाल कर अंग्रेजी में निकालती है; 
यह ठीक नहीं है। पूरी रिपोर्ट हिन्दी में निकलनी चाहिए और पैसा देनेवाली सरकार 
अंग्रेजी में रिपोर्ट माँगे, तो सार-संक्षेप अंग्रेजी में दे देना चाहिए; विशेषतः पैसे का 
हिसाब-किताब। यदि सरकार पूरी रिपोर्ट अग्रेजी में मागे, तो वह भी हो सकता है; 
पर हिन्दी में मुख्यतः पूरी रिपोर्ट छपनी चाहिए। 

2. अंग्रेजी में छपी रिपोर्ट भी हिन्दी-पत्रपत्रिकाओं को नहीं भेजी जाती; यह 
बुरी बात है। अंग्रेजी-पत्रपत्रिकाओं के सम्पादकों में कितना हिन्दी-प्रेम है? वे कितनी 
हिन्दी जानते हैं? हिन्दी-पुस्तकों की खोज होने-न होने से उन्हें क्या? जिन्हें जरूरत 
उन्हें मिलती नहीं और जिनके लिए बेकार है, उनके पास भेजी जाती है! अन्धेरगर्दी 

। 

3. रिपोर्ट में खर्च का पूरा ब्यौरा देना चाहिए और लिखना चाहिए कि खोज 
करनेवाले कहाँ-कहाँ गए; किस-किससे मिले; कहाँ कितने दिन रहे और क्या काम 
किया; इत्यादि। गोलमटोल शब्दों में यह लिख देना कि 'इतने खोज करनेवालों में 
इतने दिन काम किया” ठीक नहीं। 

इसी तरह बहुत सी बातें द्विवेदी जी ने लिखीं; जिससे 'सभा' के अधिकारी 
शुब्ध हो गए और द्विवेदी जी से जवाब तलब किया गया कि रिपोर्ट की ऐसी आलोचना 
छाप कर “आपने 'सभा” की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाया है; इसलिए AAT’ की सदस्यता 
से आपको क्यों न हटा दिया जाए?” 

द्विवेदी जी ने लगभग 50 पृष्ठों में इसका ऐसा जवाब भेजा, जो 'सभा” के 
अधिकारियों के लिए बहुत पर्याप्त हो गया! तब 'सभा' की ओर से द्विवेदी जी को 
लिखा गया कि आपके उत्तर से सभा” को सन्तोष हो गया है; इसलिए अब आपकी 
सदस्यता पर कोई आँच नहीं। 

द्विवेदी जी ने इस पर लिख भेजा कि इतने से काम न चलेगा। मैंने जिन 
अधिकारियों पर जो दोष दिखाए हैं, उनकी जाँच की जाए; उन अधिकारियों से 
जवाब-तलब किए जाएँ और दोषी ठहरें, तो उन्हें 'सभा' से अलग किया जाए। यदि 


मेरे Ts दोष साबित न हों, तो मुझे सजा दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता, तो मैं 


सभा’ का सदस्य रहना न चाहूँगा। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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qr चुप हो गई और द्विवेदी जी ने उससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध तोड़ लिया। 

परन्तु 'सभा” पर उनकी ममता बराबर बनी रही और अन्ततः अपनी सम्पूर्ण 
संचित साहित्य-सम्पदा उन्होंने “सभा” को ही अर्पित की। यही नहीं, जो कुछ वे पैसा 
बचा पाए थे, वह भी 'सभा” को ही RTI 

“सभा? ने भी उनका अभिनन्दन समारोहपूर्वक किया। हिन्दी-जगत्‌ में यह 
पहला ही किसी का साहित्यिक अभिनन्दन था। एक अभिनन्दन-ग्रन्था में “सभा? 
ने तैयार करा के द्विवेदी जी को भेंट किया। हिन्दी-जगत्‌ में यह पहला ही 
अभिनन्दन-ग्रन्थ था। इस अभिनन्दन-ग्रन्थ की भप्रस्तावना’ कुछ बिगड़ गई, जिससे 
स्वयं द्विवेदी जी भी नाराज थे और सम्पूर्ण हिन्दी-जगत्‌ को क्षोभ हुआ। कभी-कभी 
अनजाने भी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। महाकवि बिहारी तक ऐसी गलती कर 
गए हैं! वे कृष्ण के उपासक थे; पर उन्हें 'बैल' कह गए-'ये वृषभानुजा, वै 
हलधर के बीर'। अनौचित्य की पराकाष्ठा! '“हलधर' की श्लेषप्रियता में बिहारी 
ऐसे अन्धे हो गए कि कृष्ण को 'बैल” (वज्मूर्ख) कह गए! “वृषभानुजा? ने तो 
और भी गजब कर दिया! वृषभानुजा-वृषभानु की पुत्री (राधा) को 'वृषभ-अनुजा' 
कह गए! वृषभ (हलधर के “बीर”) की छोटी बहन! ब्रजभाषा में 'बीर'-“बीरन” 
भाई को कहते हैं। बिहारी का ध्यान इस अनौचित्य की ओर न गया; अन्यथा 
ऐसा न कहते। सम्भव है, 'द्विवेदी-अभिनन्दन-ग्रन्थ' की 'प्रस्तावना” में भी ऐसा 
ही अज्ञानविजृम्भण हो! 


“साहित्यालोचन' का संशोधन 


महर्षि पं. मदन मोहन मालवीय ने जब काशीं हिन्दू विश्वविद्यालय में एम. 
ए. की शिक्षा-परीक्षा हिन्दी में स्वीकृत कराई, तो शिक्षा के लिए बाबू श्यामसुन्दरदास, 
प. रामचन्द्र शुक्ल और लाला भगवानदीन 'दीन' को आमन्त्रित किया। बाबू जी 
विभागाध्यक्ष हुए। फिर आपको ‘sev की सम्मान-पदवी भी दी गई। 

इस समय एम.ए. के लिए हिन्दी-ग्रन्यो की जरूरत पड़ी। बाबू जी ने तथा 
शुक्ल जी ने कलम उठाई। बाबू जी ने 'साहित्यालोचन ग्रन्थ लिखा और दौलतपुर 
पत्र भेजकर आचार्य द्विवेदी से निवेदन किया कि आप इसका संशोधन कर देने की 
कृपा करें। आचार्य ने अपने पुराने सहयोगी को सहयोग देना स्वीकार कर लिया और 
वैसी अस्वस्थता में भी * ” का संशोधन किया। उनके ऐसे ही कामों से 
तो दिमागी रोग (उन्निद्रता) ने वैसा भयंकर रूप धारण कर लिया था! 

यह एक प्रासंगिक चर्चा कि 'साहित्यलोचन' की आलोचना मैंने 'माधुरी' में 
छपाई थी। उसके 'कला”-विवेचन का खण्डन किया था। मेरा पक्ष प्रबल था; कोई 
उसका प्रत्याख्यान न कर सका; न कर ही सकता है। 


| / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-3) 
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3. 'मिश्रबन्धु” पं. श्यामविहारी मिश्र 


पं. श्यामविहारी मिश्र, पं. शुकदेवविहारी मिश्र और पं. गणेशविहारी मिश्र 
सम्मिलित रूप से 'मिश्रबन्धु' नाम से लिखते थे। इन में पं. श्यामविहारी मिश्र ज्येष्ठ 
और वरिष्ठ थे। पं. श्यामविहारी मिश्र और जस्टिस गोकर्णनाथ मिश्र आदि (कान्यकुब्ज 
ब्राह्मणों में) “बिलायती पार्टी' नाम से प्रसिद्ध थे; क्योंकि ये समुद्री-यात्रा करके विदेश 
जाने-आने के तथा समाज-सुधार के अनेक अंशों में क्रियात्मक समर्थक थे। कान्यकुब्जों 
को रूढ़िवादिता प्रसिद्ध ही है। इन 'विलायती पार्ट” वालों का लोगों ने बहिष्कार कर 
रखा था और इसलिए, इतने बड़े होने पर भी, इन लोगों को लड़की-लड़कों के विवाह 
करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ऐसी ही परिस्थिति में पड़कर 
लोग ईसाई हो जाते थे; परन्तु इन लोगों ने दृढ़ता से परिस्थिति का सामना किया 
और अन्ततः विजयी हुए। 

मिश्रवन्धुओं के पूर्वज भी हिन्दी-सेवी थे और इसलिए इन्हें स्वभावतः उधर जाने 
की प्रेरणा मिली। ऊँचे-ऊँचे सरकारी पदों पर रहकर भी जो इने-गिने लोग उन दिनों 
हिन्दी के समर्थक थे; धन्य हैं। पं. श्यामविहारी मिश्र और पं. शुकदेवविहारी मिश्र 
ऐसे ही विशिष्ट नर-रलों में थे। जब लोग देखते-सुनते और कहते थे-'अरे भाई, 
कलेक्टर साहब भी हिन्दी लिखते हैं और हिन्दी के अखबार पढ़ते हैं' तो एक अचरज 
और उल्लास का वातावरण बन जाता था। उस समय हिन्दी को अंग्रेजी वाले, विशेषतः 
अंग्रेजी सरकार के उच्चाधिकारी समझते ही क्या थे! इतने दिन बाद, देश स्वतन्त्र 
हो जाने पर भी और “संविधान' में हिन्दी राजभाषा स्वीकृत हो जाने पर भी, अंग्रेजी 
वाले और सरकारी अधिकारी हिन्दी को किस दृष्टि से देखते हैं, सामने है। इसी से 
उस समय की स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं। वैसे समय में जिन लोगों ने हिन्दी 
को समर्थन दिया, उनके आगे सिर झुक ही जाता है। 

'मिश्रबन्धु' द्विवेदी जी के द्वारा सम्पादित 'सरस्वती' में भी लिखा करते थे। 
'सभा' में भी 'मिश्रबन्धु' और आचार्य द्विवेदी साथ-साथ Wi परन्तु एक ऐसा प्रकरण 
आया कि अनबन हो गई। इसका उल्लेख पूर्वार्द्ध में हो चुका है। 

सम्मेलन” के ग्वालियर-अधिवेशन में पं. श्यामविहारी मिश्र अध्यक्ष निर्वाचित 
ईए थे। महाराज सिन्धिया के वे सम्मान्य अतिथि थे। राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा 

। वहीं पहले-पहल मैंने उन्हें समीप से देखा-तीन दिन तक साथ रहकर 'सम्मेलन 

सम्मेलन” हिन्दी का राष्ट्रीय मंच था, जिसके अध्यक्षं में राजर्षि टंडन और 

महात्मा गांधी जैसे कांग्रेसी और पं. श्यामविहारी मिश्र जैसे कांग्रेसविरोधी; श्री गणेशशंकर 
विद्यार्थी जैसे प्रजाभक्त और बड़ोदा-नरेश जैसे सामन्त तथा हरिऔध' जैसे सनातनी 

ii पाण्डेय रामावतार शर्मा तथा महापण्डित राहुल सांकृत्यायन जैसे स्वच्छन्द विचारक 
पाथ-साथ दिखाई देते हैं। “सम्मेलन? के सूत्रधार राजर्षि टंडन थे। वे कांग्रेस के मंच 
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पर गैर-कांग्रेसी को देख न सकते थे; पर 'सम्मेलन” को “कांग्रेसी! न समझकर राष्ट्रीय' 
संगठन उन्होंने बनाया था। “सम्मेलन-भवन पर तिरंगा झंडा फहराता रहता था, जो 
उस समय (पार्टी का नहीं) देश का (राष्ट्रीय) ध्वज समझा जाता था। राष्ट्रीयता के 
कारण ही 'सम्मेलन' को कभी कोई आर्थिक सहायता अंग्रेजी सरकार ने न दी और 
न इसके संचालक (राजर्षि टंडन) ने उसकी कभी कामना ही की। 

“काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा” के सूत्रधार थे रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास बी. 
ए.। यह भी हिन्दी की सुप्रतिष्ठित संस्था थी। बड़ा काम कर रही थी और सरकारी 
आर्थिक सहायता भी इसे बराबर मिलती रही। 'सभा' की वार्षिक रिपोर्टो में सदा सरकार 
के गुणगान होते थे। 'सभा” और 'सम्मेलन' के रूपों में यह भेद उसके प्रमुख संचालकों 
के रूप-भेद के कारण स्वाभाविक ही था। 

सो, ग्वालियर-सम्मेलन में कांग्रेसी और कांग्रेस विरोधी हिन्दी-भक्तों का एक साथ 
जमघट था। कभी-कभी विषय-निर्वाचिनी-समिति में एक संघर्ष सा पैदा जाता था। अध्यक्ष 
(पं. श्यामविहारी मिश्र) कांग्रेस की छाया से भी घबराते थे! उधर कांग्रेसी लोग भी भड़कते 
थे। तब राजर्षि टंडन ही स्थिति को सँभालते थे। आग और पानी परस्पर विरुद्ध; परन्तु 
बीच के पात्र (बटलोही) से सब ठीक हो जाता है-दाल-चावल पक जाते हैं। 

सम्मेलन” के अन्तिम दिन किले में महाराज की ओर से 'सम्मेलन? के प्रतिनिधियों 
का अभिनन्दन-भोज था। साधारण प्रतिनिधियों को सरकारी बसें किले में पहुँचा रही 
थीं और बड़े लोगों के लिए 'कार'-व्यवस्था थी। मैं अपनी पत्नी और नन्हे पुत्र के 
साथ सड़क पर किसी गाड़ी की प्रतीक्षा में खड़ा था कि अध्यक्ष (पं. श्यामविहारी मिश्र) 
को लेकर बहुत बढ़िया सरकारी कार आती दिखाई दी। मुझे खड़ा देखकर मिश्र जी 
ने गाड़ी रुकवा दी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। परन्तु मैंने निवेदन किया कि 
आप चलिये; गाड़ी में दो के लिए. जगह कहाँ है? मैं अभी बस से आ रहा a! 
हॅसकर बोले-'कार में न सही, दिल में तो जगह है न!” 

गाड़ी आगे बढ़ गई। उस समय मेरी स्थिति क्या थी? तीन दिन में उन्होंने 
मेरा कांग्रेसी! और 'झगड़ालू' रूप भी देख लिया था। M के दिन, कम्बल में गड़रिये 
की तरह खड़ा था और मिश्र तो अंग्रेजी ढंग के ठाट-बाट में रहते ही थे। क्या मेल? 
मेल वही हिन्दी-सूत्र ar 

'मिश्रबन्धु-विनोद मिश्रबन्धुओं की स्थायी रचना है। आचार्य पं. रामचन्द्र शुक्ल 
ने अपने ‘fet साहित्य का इतिहास? लिखने में 'मिश्रबन्धु-विनोद' को ही (इतिवृत्तो 
के लिए) आधार बनाया है। 


4. बाबू बालमुकुन्द गुप्त 
बाबू बालमुकुन्द गुप्त पहले उर्दू-जगत्‌ के कोहेनूर थे और उर्दू के सर्वश्रेष्ठ पत्र 
कोहेनूर' (लाहौर) के दबंग सम्पादक थे। उन्हें महर्षि पं. >> मालवीय हिन्दी 
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में लाए। गुप्त जी को लोग पहले मुंगी जी' कहा कलते ay हिन्दी मे आने पर भी 
कुछ दिन तक वे 'मुंशी' बने रहे। स्वयं मालवीय जी चिट्ठी-पत्री में उन्हें “प्रिय मुंशी 
बालमुकुन्द जी' सम्बोधित किया करते थे। बाद में 'बाबू शब्द से उनका आदर किया 
जाने लगा। “बाबू बालमुकुन्द गुप्त” हिन्दी वाले और 'मुंशी बालमुकुन्द गुप्त उन्हे 
उदू वाले लिखते थे। श्री प्रेमचन्द जी भी उर्दू से हिन्दी में आए और उन्हें भी “मुंशी 
प्रेमचन्द' कहा जाता था। 

गुप्त जी उर्दू से हिन्दी में कैसे आए; सो सब उन्हीं के शब्दों में लीजिए- 

“......हिन्दोस्थान' से कोई दो वर्ष हमारा भी सम्बन्ध रहा था। उसका कारण 
हुई थी पण्डित मदनमोहन मालवीय जी की कृपा। सन्‌ 889 ई. के आरम्भ में, पं. 
दीनदयाल शर्मा के उद्योग से, श्री भारत-धर्म-महामण्डल का दूसरा अधिवेशन श्री 
वृन्दावन-धाम में हुआ था। उस समय शीतकाल था। मालवीय जी महाराज उन दिनों 
'हिन्दोस्थान' के सम्पादक थे। आप भी “महामण्डल' में पधारे थे। हमारा सम्बन्ध उन 
दिनों लाहौर के पुराने उर्दू पत्र 'कोहेनूर' से था। लाहौर से हम भी “मण्डल” में शरीक 
हुए थे। मालवीय जी से साक्षात्कार होने पर उन्होंने आज्ञा दी कि आपको 'हिन्दोस्थान? 
पत्र में हमारे साथ काम करना चाहिए। कानपुर से पं. प्रतापनारायण मिश्र जी को 
भी हम बुला रहे हैं।” 

उनसे विनय की गई कि यहाँ हिन्दी ही नहीं आती, आपके साथ काम कैसे करेंगे? 
उन्होंने कहा-'कुछ परवा नहीं, आप शामिल तो हूजिए।' अन्त को उनका अनुरोध मानना 
पडा | उसी वर्ष के अन्तिम भाग में हम उक्त पत्र के स्टाफ में शामिल हुए। पं. प्रतापनारायण 
जी कुछ पहले आ चुके थे। उस समय वर्षा-काल का आरम्भ था। 

'हिन्दोस्थान' के स्टाफ में उस समय अच्छे-अच्छे लोग एकत्र हो गए थे। वैसा 
जमाव आज तक किसी हिन्दी पत्र के स्टाफ में नहीं हुआ। मालवीय जी सम्पादक 

। बाबू शशिभूषण चटर्जी बी.ए., पं. प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त तथा दो-तीन 
और भी लोग उक्त पत्र के सम्पादक-मण्डल में शामिल थे। मालवीय जी के जी में 

पत्र की उन्नति के विषय में बड़े-बड़े ऊँचे विचार थे। पर कुछ दिन बाद वह वकालत 


की परीक्षा की तैयारी करने लगे। जल्द ही वह Rete से सम्बन्ध छोड़ने पर - 


विवश हुए। उनके अलग होने पर बाबू शशिभूषण जी पत्र के सम्पादन में अधिक 
परिश्रम करने लगे।” 
गुप्त जी €हिन्दोस्थान' से 'हिन्दी-बंगवासी' (कलकत्ता) चले गए और कुछ दिन 
जाद (वहीं से) 'भारत-मित्र' साप्ताहिक के सम्पादक हुए। अन्त तक फिर वे इसी 
पत्र द्वारा 
io ee D $ ही उसमें भाग लेने लगे थे और एक नेता 
के रूप में प्रकट हो चुके थे; परन्तु हिन्दू जाति के प्रति अपना विशेष कर्त्तव्य समझ 


Me भारत-धर्म-महामण्डल” जैसे संगठन को भी मजबूत कर रहे थे। 'मण्डल' उन 


दिनों (राष्ट्रीय विचारों का) उदार अखिल भारतीय हिन्दू-संगठन था। वाराणसी मुख्या 
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कार्यालय था। वह कार्यालय अब भी विद्यमान है। आगे चलकर “मण्डल” शिधित्र 
पड़ गया, और तब बहुत आगे चलकर उसकी पूर्ति के लिए 'हिन्दू-महासभा” तथा 
'सनातन-धर्म-महासभा” की स्थापना मालवीय जी ने की। “मुस्लिम लीग” के बढ़ते हुए 
उत्पात को देखकर वीर सावरकर हिन्दू-महासभा में राजनीति ले आए। परन्तु अंग्रेजी 
सरकार fA. जिन्ना को और मुस्लिम लीग को बढ़ावा देती रही तथा हिन्दू महासभा 
की उपेक्षा करती रही; इसलिए कि उसने सोच रखा था कि जब भी हिन्दुस्तान छोड़ना 
पड़े, तो उसळे दो टुकड़े करके छोड़ा जाए। कांग्रेस ने भी हिन्दू-महासभा की भरपूर 
उपेक्षा और निन्दा की। फलतः हिन्दू-महासभा निर्जीव हो गई और ब्रिटिश राजनीति 
सफल हुई 'मुस्लिम लीग” को सफलता मिली; देश के दो टुकड़े अंग्रेज कर गया। 

'सनातन-धर्म-महासभा” भी बढ़ न पाई! बहुत उद्योग करने पर भी मालवीय 
जी अपनी इस प्यारी संस्था को बढ़ा न पाए! कारण यह कि मालवीय जी हरिजनों 
को गले लगाना चाहते थे और इसीलिए “सनातनी? लोग उन्हें सनातन-धर्मी ही न 
समझते थे! तब उनकी 'सनातन-धर्म-महासभा” बढ़ती कैसे? 

गुप्त जी 'हिन्दोस्थान' में जाकर रम गए और पं. प्रतापनारायण मिश्र को अपना 
'हिन्दी-गुरु' बनाया। मिश्र जी भी वैसे ही जिन्दादिल, हँसोड़, समाज-सुधारक और 
उर्दू जाननेवाले थे; जैसे कि गुप्त जी। मिश्र जी को लोग “भारतेन्दु-सखा” कहते थे। 
भारतेन्दु जी भी उर्दू जानते थे; पर मिश्र जी की हिन्दी से उनकी हिन्दी को मिलाकर 
देखिए, तो जान पड़ेगा कि दोनों में शताब्दियों का अन्तर है। मिश्र जी टकसाली 
हिन्दी लिखते थे। पर इनके पास पैसे न थे; यही कमी थी। बड़े फक्कड़ और मुँहफट 
थे। रसिक थे; उर्दू से सम्बन्ध होने पर भी शायरों का (‘Are’) का शोहदापन उनमें 
न था। शराब के बिना ही मस्त रहते थे और काव्यार्थ को ही 'अर्थ' समझते थे। 
मालवीय जी को रत्नों को इकट्ठा करने की और उन्हें सँभालकर रखने की शक्ति 
भगवान्‌ ने दी थी। 

सरस्वती” तो सन्‌ 900 में निकली; उसके पहले 'हिन्दोस्थान”, "हिन्दी बंगवासी' 
us वेंकटेश्वर-समाचार” ही विचार प्रकट करने के साधक थे। आचार्य द्विवेदी भी 
इन्हीं पत्रों में लिखा करते थे। यानी 'हिन्दोस्थान' के माध्यम से ही गुप्त जी आचार्य 
द्विवेदी के संगी-साथी बने; “सरस्वती? निकलने के प्रायः दस वर्ष पहले। 

परन्तु 'भारत-मित्र” के द्वारा दोनों 'अति निकट” आए। सन्‌ i900 Ñ 'सरस्वती' 
निकली; और सन्‌ i903 में द्विवेदी जी उसके सम्पादक नियुक्त हुए। 25 फरवरी 
l900 की एक चिट्ठी के कुछ अंश यहाँ दिए जा रहे हैं, यह चिट्ठी गुप्त जी ने 
'भारत-मित्र” कार्यालय से द्विवेदी जी को (झाँसी) भेजी थी- 

पूज्यवर, प्रणाम। 

आज आपसे कई तरह की बातें निवेदन करना है। आपका उत्तर इस बार (“भारतं 


मित्र” में) छप ही गया है। 20 के पत्र में आपने oa l 
पने [ धन्यवाद 
१] फरवरी की चिट्ठी का उत्तर सति मुझे क्षमा दी, उसक 
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कानपुर में हमें कुछ ऐसे पत्र मिले हैं, जिनसे विदित होता है 
जी से आपकी किसी विशेष बात पर नोक-झोंक है। ee है? कप 
एक पत्र का जिकर आगे करूँगा। ee 

स्थावर, स्थान, स्नेह आदि को पद्य के आदि में लाना हिन्दी भाषा में तो मैं 
गलती ही समझता हूँ, और मेरी समझ में उनके आने से वजन खराब हो जाता है। 
पर, जब आप कहते हैं कि वह ठीक है, तो ठीक ही है; क्योंकि भूल वह होती है, 
जो भूल से लिखी जावे। जो बात मनुष्य जानकर लिखे, वह तो “भूल” नहीं; वह दायः 
है। 

_ उस स्थान” को मैं 'उससूथान' समझता हूँ। मेरी राय में उसका वजन ऐसे 
ही है। 'थान' शब्द मैंने रूप बिगाड़ने के लिए नहीं कहा, वजन. दिखाने को कहा 
है। अर्थात्‌ स्थान! का आधा 'स्‌' फालतू है। 

आप की कविता में दोष दिखाने की चेष्टा नहीं की; परन्तु आज्ञा हो, तो करूँ? 
पर शर्त यह है कि उसमें अन्य भाव न समझा जावे। 

कल एक अंग्रेजी चिट्ठी कानपुर से, लाला सीताराम के किसी मित्र की, हमारे 
पत्र के मालिक बाबू जगन्नाथदास के यहाँ आई है। लिखा है कि आपके “भारतःमित्र” 
में पं. महावीर प्रसाद दूबे लाला सीताराम की पुस्तकों की बड़ी निन्दा छपवा रहे हैं, 
सो बन्द की जावे। मैंने उत्तर लिखवाया है कि वह भी जवाब देकर उनका मुँह बन्द 
क्यों नहीं कर देते?” 

“सो बन्द की जावे” वाक्य अधूरा जान पड़ता है। गुप्त जी ने कोई बात गुप्त 
रख ली है। “सो बन्द की जावे, नहीं तो....!” द्विवेदी जी को ऐसे पत्र मिलते ही 
रहे हैं; कभी सीधे और कभी किसी के द्वारा! 


भाषा और व्याकरण 


द्विवेदी जी जब 'सरस्वती'-सेवा में आए, तो भाषा के रूप पर भी ध्यान दिया। 
सन्‌ 908 के बाद (906 में) एक खास आन्दोलन हुआ, जिससे लोगों का ध्यान 
भाषा-संस्कार पर विशेष रूप से गया। आचार्य द्विवेदी ने 'सरस्वती” में भाषा और 
व्याकरण” शीर्षक लेख लिखकर इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी लिखने में मनमानी 
ने होनी चाहिए; इसका भी एक व्याकरण-सम्मत रूप निर्धारित होना चाहिए। इस 
लेख में निदर्शनार्थ कुछ चिन्त्य शब्द-प्रयोग भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र तथा पं. राधाचरण 
गोस्वामी आदि के उद्धत किए थे। यानी उन लेखकों के वाक्य विचारार्थ लिए थे, 
जो हिन्दी में अपना विशिष्ट अस्तित्व रखते हैं और जिनका कार्यकाल दस-बीस वर्ष 

ही समाप्त हुआ था। दस-बीस वर्षों में कोई भाषा बदल नहीं जाती; पर साहित्यिक 
जप निर्धारित न होने के कारण सब लोग मनमाने प्रयोग करते हैं। स्वयं आचार्य 
— | भी भाषा सन्‌ l885 से 899 तक की कुछ रूप रखती है और ।900 
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से 905 तक दूसरे रूप की है, उसमें निखार है। फिर i905 से i920 तक की 
भाषा और भी उज्ज्वल है। यानी वे भाषा पर विचार करते और परिमार्जित भाषा का 
प्रयोग करते थे। तो भी, विभिन्न 'मत' थे। इन मतभेदों को मिटाकर भाषा का एक 
सर्वसम्मत रूप वे चाहते थे। 

चिन्त्य उदाहरणों में भारतेन्दु के और उनके संगी-साथी पं. राधाचरण गोस्वामी 
आदि के वाक्य देखकर गुप्त जी क्रुद्ध हो गए। “भारत-मित्र' में द्विवेदी जी के उस 
लेख पर बहुत कुछ उन्होंने लिखा। गुप्त जी ने वस्तुतः द्विवेदी जी को “बनाने” का 
ही प्रयत्न किया। वे दिल्लगीबाज तो थे ही, द्विवेदी जी की सभी बातों को Ranh 
में ही उड़ा देने पर तुल गए। 'हम पंचन के ट्वाला माँ” कहकर द्विवेदी जी की 'बैसवारी' 
बोली का मजाक उड़ाया और उन्हें ही नहीं, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को भी आड़े हाथों 
लिया। जवाब में द्विवेदी जी ने भी फिर 'कल्लू अल्हइत का आल्हाः लिखा। दोनों 
ओर बड़े-बड़े महारथी आ डटे थे। बहुत भद्दे मजाक छोड़कर यहाँ हम कुछ ऐसे अंश 
उद्धृत करेंगे, जिनसे भाषा सम्बन्धी विचार-भेद कुछ समझ में आएँ। 


शब्द-सम्बन्धी मतभेद 


गुप्त जी ने “भारत-मित्र' में लिखा- 

“अब दो एक बातें द्विवेदी जी की व्याकरणदानी के विषय में और कहना चाहते 
हैं। आप लिखते हैं--“नया-नया साहित्य हमेशा उत्पन्न हुआ करता Sl” नहीं जनाब, 
'नया साहित्य हमेशा” या “नित्य नया साहित्य” कहिए। “हमेशा” के साथ दो बार 
'नया' रहने से आप का व्याकरण नाराज हो जाएगा |? 

संस्कृत तक में 'कवीनां नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा सदा नवं नवमेव विश्वं 
वितनुते” a टकसाली प्रयोग होते हैं; उर्दू-फारसी की चाल मैं नहीं जानता। 

आगे- 

“आप लिखते हैं “किसी भी व्याकरण के नियम”-इस वाक्य में खाली 'किसी' 
चाहिए। 'किसी' में iy तो आप ही मौजूद है। यों लिखनेवाले तो 'कभी भी” लिख 
डालने से भी नहीं चूकते।” 

यानी गुप्त जी को द्विवेदी जी की इबारत में सर्वनामों के प्रयोग गलत मालूम 
हुए थे। उस समय तक वैसे शब्दों पर गम्भीर विचार ही न हुआ था; इसलिए गुप्त 
4 लिखना कोई अचरज की बात नहीं। सभी अपनी इच्छानुसार शब्दों को 

। 

“किसी व्याकरण में मैंने पढ़ा था” यहाँ 'किसी' ठीक है। परन्तु “किसी भी 
hae में मैंने वैसा नहीं ver यहाँ a के बिना काम न चलेगा। 'किसी' में 
: नहीं है; अनिश्चयार्थक 'ई? है। “कोऽपि का 'कोइ' होकर 'कोई” रूप। यही 'ई' 
किस” के आगे आकर “किसी” रूप बनाता है-- 
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किस व्याकरण में? (प्रश्न) 

'किसी व्याकरण में' (अनिश्चय या सामान्य ज्ञान) 

परन्तु 

इसी महीने की 'सरस्वती' है 

यहाँ “ई निर्धारणार्थक है “अपि? की ई नहीं: “ही! R 

का लोप हो जाता है, जब ae ee! mee होकर - 
इस ही महीने में 

इस्‌ ई महीने में 

इसी महीने में 

यानी “किसी!” में अनिश्चयार्थक 'ई' है (या सामान्य ज्ञाार्थक) और इसी में 

उसी में' निर्धारणार्थक P है-'ही” का रूपान्तर। “भी” कहीं भी नहीं है। “इसी महीने 
में' की जगह 'इसी ही महीने में' लिखना जरूर चिन्त्य है। 

किस समय मिलोगे? कब मिलोगे? प्रशन है। किसी समय मिल लेना-कभी 
मिल हा | यहाँ अनिश्चयार्थक $ है। 'कबी' कुरुजनपद और कुरुजांगल में बोलते 
भी हैं। वह 'कबी' राष्ट्रभाषा में 'कभी” है। परन्तु अभी” निश्चयार्थक है = (अब) 
अब + ही = 'अभी?। इसी तरह तभी, सभी आदि समझिए। 

हाँ, ब्रजभाषा में 'सोऊ चलैगो” की जगह 'सोऊ हू चलैगो' जरूर गलत है। 
'सोऊ' वह भी। यानी “भी” के लिए ब्रजभाषा में 'ऊ' अव्यय है; हू का आगम होकर 
RTI इसलिए 'सोऊ हू” गलत ÈI 

ब्रजभाषा का 'ऊ' भी afr का ही रूपान्तर है-सोऽपि गमिष्यति-'सोऊ 
जायगो'। fy का 'इ' रह गया और फिर 'उ' होकर 'ऊ'-“सोऊ'। 'भी' भी 'अपि' 
से ही है--रामोषपि-'राम बी? कुरुजनपद में बोलते हैं-'तू बी चलेगा” यही 'बी' 
राष्ट्रभाषा में “भी' है; जैसे संस्कृत का 'बिस? हिन्दी में 'भिस' और 'बुस' बन जाता 

भुस’ | 

इस तरह का विश्लेषण-विवेचन तो i950 से इधर की चीज है। फलतः गुप्त 
जी ने द्विवेदी जी की इबारत पर जो कुछ लिखा, साधारण बात है। 

एक जगह 'वह'-'वे' पर चर्चा है। गुप्त जी ने लिखा है- 

“गोस्वामी जी की इबारत में है-'अंगरेजी अखबार तो खास इसी वजह से लिए 
जाते हैं कि वह रियासत के खिलाफ न लिखैं।' द्विवेदी जी इस वाक्य में 'वह' की 
जगह y देखना चाहते हैं! विपद तो यह है कि द्विवेदी जी न भाषा जानते हैं, न 
व्याकरण और टाँग अड़ाते हैं दोनों में! जब आपको किसी देश की बोली की ही खबर 
गहीं है, तो उसके व्याकरण के सुधार के लिए क्यों दौड़ते हैं? ae’ और “वे” की 
वेजह से व्याकरण भरे पड़े हैं। सुनिए-दिल्ली, आगरा और लखनऊ, तीनों प्रान्तों के 
लोग “वह” और ae को एकवचन और बहुवचन दोनों में बोलते हैं। बहुत चेष्टा 


हुई कि बहुवचन में ae को 'वे' या “वो? बना दिया जाए और ae’ को पये! | 
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पर 'वे' को तो लोगों ने निरा गँवारी समझा और “वो” तथा Y चले नहीं। उक्त 
तीनों प्रान्तों में 'वे” किसी के मुँह से नहीं निकलता। कोई अनपढ़ या गँवार बोल 
उठे, तो उसकी बात को मानता ही कौन है! व्याकरणों में साफ लिखा है कि ae’ 
एकवचन और बहुवचन दोनों है और “वे” गैर-फसीह है। गोस्वामी राधाचरण आगरा 
प्रान्त के हैं, हिन्दी के देश के हैं, वह T क्यों लिखने लगे?” 

इस पर टिप्पणी करना व्यर्थ है! द्विवेदी जी की ही तरह बिहारी भी गँवार ही 
थे; क्योंकि उन्होंने जिन दिन देखे वै सुमन” लिखा है। “वे” ही ब्रजभाषा में 'वै' 
के रूप में है; जैसे करे, चढ़े, चले बन जाते हैं-करे, चढ़े, चले आदि। 

द्विवेदी जी ने लिखा कि श्री काशीनाथ खत्री स्त्रीवर्गीय शब्द के साथ भी 'के' 
लिख जाते हैं-“निषेधकों के आपत्तियों के उत्तर? । इस पर गुप्त जी ने लिखा 
है-“द्विवेदी जी को इस बात का तो मगज नहीं है कि बीस साल पहले जो हिन्दी 
बोली जाती थी, उसमें अब अन्तर हो गया है।” 

बस, इतने उद्धरण पर्याप्त हैं। 
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गुप्त जी और 'सभा' 


काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा उस समय हिन्दी की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था थी। उसके 
निर्णय सब मानते थे। परन्तु उसने भाषा-सम्बन्धी एक ऐसा निर्णय दे दिया, जिससे 
हिन्दी में चालीस वर्ष तक 'लबड़धोंधों' मची रही! “सभा? का निर्णय हिन्दी को विद्रूप 
करने वाला था। उससे हिन्दी का बहुत अहित हुआ। गुप्त जी ने तुरन्त सभा के 
उस निर्णय का विरोध किया और जहाँ तक मेरी जानकारी है; केवल गुप्त जी ने 
ही उसका विरोध किया। परन्तु 'सभा” के आगे उनकी कौन सुनता? लगभग पैंतीस 
वर्ष बाद इन पंक्तियों के लेखक का उधर ध्यान गया और 'सभा' के उस 'निर्णय' 
को इसने रद कराया! परन्तु उस “निर्णय” को रद कराने में एक बड़ा संघर्ष करना 
पड़ा-दस-बारह वर्ष तक निरन्तर लड़ना पड़ा! 

उस “निर्णय” का रूप और उसका खण्डन गुप्त जी से ही सुनिए। “भारतःमित्र' 
में एक लेख उन्होंने लिखा- 
“हिन्दी में fart 

गुप्त जी के उस लेख के कुछ अंश यहाँ दिए जा रहे हैं। 9 फरवरी, सन्‌ 
l900 के “भारत-मित्र' में यह लेख छपा था। “सरस्वती' इसी वर्ष (TAP के अनुमोदन 


से) निकली थी और बाबू श्यामसुन्दरदास के साथ पं. राधाचरण गोस्वामी आदि पाँच 
सम्पादक इसके थे। बाबू साहब 'सभा' के संचालक तो थे ही। सनू i900 से भी 


प्रकर कर रहे थे। परन्तु 'सभा' तो हिन्दी-जगत की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था थी। 
उसके “निर्णय” अपना वजन रखते थे। तो भी, बाबू बालमुकुन्द गुप्तने उसके “निर्णय 
का = 

कि नागरी-प्रचारिणी सभा हिन्दी में बिन्दी चलाना चाहती है। यह बिन्दी 
अक्षर के ऊपर नहीं, (फारसी आदि से आए हुए शब्दों के) नीचे हुआ करेगी। ऐसी 
बिन्दी लगाने का मतलब यह है कि उससे (फारसी आदि l उर्दू शब्द हिन्दी में 
'शुद्ध' पढ़े-लिखे जाएँ। हिन्दी में खाली 'ज' होता है; पर उर्दू में 'जीम' 'जाल' 'जे' 
और बड़ी 'जे' 'ज्वाद' और 'जोय'! 'जीम के सिवा इन सब उर्दू अक्षरों का उच्चारण 
'जे! के उच्चारण तुल्य होता है। 'जे' का उच्चारण Meat के ऊपर के दाँतों के साथ 


आचार्य द्विवेदी और उनके संगी-साथी / 500 | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar gate ct 


वाडा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मिलने से होता है। नागरी-प्रचारिणी वाले चाहते हैं कि हिन्दी के 'ज' के नीचे एक 
बिन्दी लगा कर उर्दू की 'जे' का उच्चारण करें। हिन्दी में ऐसा उच्चारण नहीं है; 
क्योंकि वास्तव में 'जे' 'जीम” का ही विकार है। वह फारसी वालों के कंठ की खराबी 
के सिवा और कुछ नहीं है। उस खराबी को नागरी-प्रचारिणी सभा हिन्दी में धँसाना 
चाहती है। परन्तु इस धँसाने से लाभ क्‍या है; इसका पता ठीक नहीं लगता। 
जे'-'जाल” की खराबी उर्दू में यहाँ तक है कि बहुत लोग वर्षा शिक्षा पाने 
तथा लुगातों (कोशों) को कीड़ों की तरह चाट जाने पर भी 'जे'-'जाल' का भेद ठीक-ठीक | 
नहीं जान पाते! कितनी ही बार वह इस झगड़े में पड़ते हैं कि अमुक शब्द aC 
से है, या 'जे' से! जब स्वयं उर्दू जाननेवालों की यह खराबी है, तो नागरी-प्रचारिणी | 
सभा हिन्दी को पराये काँटों में क्यों घसीटना चाहती है? 'लज्जत' में 'जाल' है, 'लाजिमम | 
में 'जे' है और 'ज्वाद' से 'जरूर' है और “जाहिर” है 'जोय' से! नागरी-प्रचारिणी सभा | 
के रूल से (T के नीचे) एक बिन्दी लगाने से सबका उच्चारण शुद्ध हो गया! परन्तु 
इसमें 'जाल' 'ज्वाद और 'जोय' की क्या पहचान रही? यदि 'जाल' 'ज्वाद' और 'जोय' 
का फर्क रखना मंजूर नहीं है, तो नीचे बिन्दी लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि | 
उनमें भेद समझा जाता है, तो फिर one’ 'ज्वाद' Sta की कुछ पहचान रखनी | 
चाहिए। नागरी-प्रचारिणी सभा वालों से हमारा यह प्रश्‍न है कि इस बिन्दी से उर्दू | 
न जाननेवालों का कया उपकार होता है? वह कैसे जानेंगे कि किस शब्द के नीचे | 
बिन्दी लगाना चाहिए? क्या आप लोग बिन्दी लगा-लगाकर उर्दू शब्दों का उनके लिए | 
कोश तैयार कर देंगे? और हिन्दी पढ़े हुए (विद्वान्‌) उस कोश को मियाँ free की | 
तरह दिनभर ररा करेंगे? यदि ऐसा होगा, तब तो आप लोगों की हिन्दी, खुदा के 
फजल से, उर्दू से भी सरल हो जाएगी और तीन महीने की जगह (तीन तीये) नौ 
वर्षों में सीखी जाएगी और यदि उर्दू न जाननेवालों को बिन्दी न आवेगी, तो आप 
लोगों की हिन्दी में लबड़धोंधों मच जाएगी। कोई बिन्दी लगावेगा, कोई नहीं लगावेगा! | 
सरस्वती” पत्रिका के देखने से ही में नागरी-प्रचारिणी वालों की बिन्दी का खयाल 
आया। उक्त पत्रिका में लेखकों के लिए जो नियम लिखे गए हैं, उनमें पाँचवाँ यह 
| है लिख लिखने में उन्हीं नियमों का पालन हो, जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने 
सर्व-सम्मति से निश्चय किया है। इसमें ऊपर “नियमों” है और नीचे 'किया' है! 
यदि इसी नियम पर हिन्दी वाले चल पड़े, तो बीच में ही बेड़ा पार हो जाएगा!” 
द्विवेदी जी ने सन्‌ 903 “सरस्वती” संभाली थी। उससे तीन वर्ष पहले की 
यह चर्चा है। 
शत जी उई-फारसी के विद्वान्‌ थे। वे कहते हैं कि 'जरूरत F| “बाजार' 
४ Ms में बोलते हैं-*ज' जैसे 'जीवन' में बोलते हैं, उसी तरह 'जरूरत' आदि में। 
तब बखेड़ा fa किस काम का? परन्तु 'सभा” की ही चली! बाबू श्यामसुन्दरदात, 
es और पं. रामचन्द्र शुक्ल जैसे महारथी भी “जरूरत” “बाज़ार” जैसे प्रयोग ही 
रते रहे! आचार्य द्विवेदी ने भी “सभा? के निर्णय का अनुगमन किया! 
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जैसा कि गुप्त जी को आशंका थी, हिन्दी में 'लबड़धोंधों' मची। यहाँ तक 
कि 'कन्नौज' को “कन्नौज” लिखने लगे और 'मुराद-नगर' को 'मुराद-नगुर' कर 
दिया गया। संस्कृत “शाखा' को 'शाख़ा” और 'कफ' को 'कफ” लोग लिखने लगे! 
इन पंक्तियों के लेखक को एक जगह 'जायकेदार' लिखना था; पर समझ में न 
आया कि कहाँ विन्दी लगाई जाए, कहाँ नहीं! बस, उसी समय से बिन्दी-विद्रोह 
शुरू हो गया और आठ-दस वर्षों में विजय मिली। 'सम्मेलन' और “सभा” को भी 
ठीक रास्ते लाया गया | गुप्त-धारा कोई चालीस वर्षो बाद प्रकट हुई-900 में गुप्त 
जी ने वह लेख लिखा और i940 में उनके मत को विजय मिली। परन्तु तब 
तक गुप्त जी का उपर्युक्त लेख मेरे देखने में न आया; नहीं तो बहुत बल मिलता। 
सन्‌ i949 में 'बालमुकुन्द गुप्त-निबन्धावली' का प्रकाशन हुआ, तब प्रकृत लेख 
देखने को मिला। 

इससे स्पष्ट है कि गुप्त जी भाषा की प्रकृति पहचानते थे। 'सभा' की ही तरह 
“भारतीय-हिन्दी-परिषद' ने अभी i960 के इधर-उधर शब्द-'शुद्धि’ के मैदान में उतरी 
और “निर्णय” दिया कि अंग्रेजी के शब्द हिन्दी में ‘qe’ लिखे जाया करें-“डॉक्टर', 
'कॉलेज' आदि! मैंने कहा-क्यों? जरूरत क्या है? हिन्दी में जैसे 'डाका” को ‘er 
बोलते हैं; उसी तरह “डाक्टर” का 'डा'। 'कालेज” बोलते हैं; जैसे 'कालेश” | फिर हिन्दी 
में 'कांग्रेस' को कैसे ‘qe’ रूप में लिखोगे? जो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े वे “मास्टर! 
जैसे प्रयोग भी करने लगेंगे, तब? तब हिन्दीवालों के लिए आप अंग्रेजी शब्दों का 
कोश तैयार करेंगे? और फिर उसे मेरे जैसे लोग ates की तरह ररा करेंगे? 
“तब तो बीच ही में बेड़ा पारं हो जाएगा।' “खुदा के फजल से” वह “भारतीय हिन्दी-परिषद' 
का “निर्णय” जहाँ का तहाँ रह गया; यद्यपि अनुगमन हिन्दी-पत्रिकाओं ने शुरू कर 
दिया था! तुरन्त इंजेक्शन” हुआ और तुरन्त उसका असर हुआ! वस्तुतः ऐसी हिन्दी 
संस्थाओं के निर्णयों ने ही बहुत घपला पैदा किया, जिसे मिटाने में दूसरों की उम्र 
ही गल गई! हिन्दी तो स्वतः शुद्ध है। इसे अशुद्ध न किया जाए, इतना बहुत है। 
गंगोत्री से निकली हुई गंगा जी की धारा हरिद्वार तक कैसी निर्मल है? किसी ने 
इसे 'शुद्ध' किया है? हाँ, “भक्‍त? जन इसे कुछ का कुछ बना देते हैं और तब निर्मलीकरण 
जरूरी हो जाता है। ; 


“अनस्थिर” पर विवाद 


आचार्य द्विवेदी के उस (“भाषा और व्याकरण” शीर्षक) लेख में आए “'अनस्थिर' 
शब्द पर बड़ा होःहल्ला मचा था! इसी शब्द को पकड़कर लोगों ने 'तिल का ताइ? 
बना दिया था! द्विवेदी जी को 'भाषा से अनभिज्ञ' कहा गया! कहा गया कि “संस्कृत 
शब्द अस्थिर है, 'अनस्थिर' नहीं। संस्कृत में स्वरादि शब्द 'अन्‌' लगाते 
हैं--आस्था-अनास्था, उदय-अनुदय आदि। व्यंजनादि शब्दों में 'अ' लगता है-हित-अहित, 
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प्रिय-अप्रिय, स्थिर-अस्थिर आदि। ठेठ हिन्दी शब्दों में “अन” लगता है--अनपढ़, अनहोनी 
आदि। इसलिए द्विवेदी जी का 'अनस्थिर' प्रयोग गलत है।” 

आचार्य द्विवेदी क्या इतना भी न जानते थे? उनकी संस्कृत-कविताएँ हमारे सामने 
हैं। उनसे क्या सिद्ध होता है? और 'अनस्थिर' को उन लोगों ने भी गलत बतलाया, 
जो संस्कृत भाषा से एकदम अनभिज्ञ थे! इधर द्विवेदी जी ने तथा संस्कृत के अन्य 
उद्भट विद्वानों ने संस्कृत से ही 'अनस्थिर” शुद्ध सिद्ध किया। हिन्दी 'अन' संस्कृत 
में व्यंजनादि शब्दों में भी लगता है-'हित अनहित पसु पंछिउ जाना? | 'सुअवसर' 
संस्कृत में गलत है, हिन्दी में टकसाली प्रयोग है। 'दीनवन्धु दीनानाथ” का 'दीनानाथ' 
संस्कृत में गलत है; हिन्दी में टकसाली शुद्ध शब्द है। द्विवेदी जी ने यह लेख हिन्दी 
में लिखा था, संस्कृत में नहीं। 

सो, वह सब हो-हल्ला ठीक न था। परन्तु आचार्य ने चर्चा चलने पर मुझसे 
कहा था-“वह शब्द यों ही आ गया था; मैं तो तत्सम संस्कृत शब्दों के प्रयोग में 
सस्कृत व्याकरण का ध्यान रखने के ही पक्ष में हूँ। परन्तु जब लोगों ने उस शब्द 
को लेकर एक वितंडा खड़ा कर दिया, तो जवाब देना पड़ा। वैसे जवाब न देता, तो 
लोग मुझे उखाड़ देते और तब मैं वह काम न कर पाता, जिसके कारण आप लोग 
मुझे ऐसा मानते हैं।” 


5. पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय ERAT 


पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' आचार्य द्विवेदी के संगी-साथी कवियों में 
oe कवि थे। महाकवि बाबू मैथिलीशरण गुप्त आचार्य के संगी-साथियों में नहीं; 
शिष्यो में प्रमुख हैं। सन्‌ l905 से 930 तक हिन्दी नवयुग के ये ही दोनों प्रमुख 
कवि समझे जाते थे। जैसे सूरदास का नाम लेते ही तुलसीदास सामने आ जाते हैं, 
उसी तरह 'हरिओध' के साथ गुप्त जी और गुप्त जी के साथ 'हरिऔध' सामने आ 
त थे। सन्‌ 920 से या इसके कुछ इधर-उधर हिन्दी में कविता की 
शायावादी'-एहस्यवादी' धारा प्रकर हुई और उसके घनघोर प्रचार से स्थिति कुछ बदल 
गई। इधर 'प्रसाद', 'पन्त', 'निराला' की त्रिवेणी ने नव युग को आकर्षित किया। 
यों कुल मिलाकर (2 3 =) 5 हिन्दी-कवि लोगों की जबान पर चढ़ गए। और 
ने हिन्दी के अजुगामी हैं। परन्तु सन्‌ 45 से इधर एक नए महाकवि की कविता 
त को नई चेतना दी। श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' अपना मार्ग अलग रखते 
i सभा में आचार्य द्विवेदी के जो कागजपत्र सुरक्षित हैं 
उनमें जोन z 4 , 
oe Net Ran को लिखी मुझे मिलीं, जिनसे पता चलता है कि 
था। जो चिट्ठी पर आचार्य द्विवेदी में और 'हरिऔध' में विवाद भी उठ खड़ा होता 
A मैंने देखी, उसमें 'हरिऔध' ने द्विवेदी जी से किसी शब्द के प्रयोग 


504 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-8) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
te 2. Seon g 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर मतभेद प्रकट किया है; पर अन्त में प्रकारान्तर से डिवेदी जी की मान्यता उन्होंने 
स्वीकार कर ली है। 

“हरिऔध' जी पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। अपनी उन कविताओं 
में 'हरिऔध' की छाप देते थे। 'अयोध्या” को 'अवध' कहते ही हैं। अवध-'औध'। 
सिंह को हरि” भी कहते हैं। यों 'अयोध्या सिंह” हुए 'हरि औध'। अवधी-ब्रजभाषा 
आदि में शब्द-स्थिति बदल भी सकती है। औध-हरि-'हरि औध' | कविता में 'हरिऔध' 
खूब जमकर बैठता था। 

आगे हरि औध' जी ने खड़ी बोली” में भी खूब कविता की। उनके 'प्रिय-प्रवास' 
की बड़ी धूम रही। 'दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला' 
जैसी पंक्तियाँ लोग गुनगुनाते ही रहते थे। उनकी भाषा विविध रंगों में सामने आई। 
संस्कृत-प्रचुर भाषा में 'प्रिय-प्रवास' जैसी चीजें हैं ही। उनका 'ठेठ हिन्दी का oe’ 
भी अपूर्व था। 'चोखे चौपदे' चलतू भाषा में हैं। अन्त में फिर उनका झुकाव ब्रजभाषा 
की ओर हुआ था। ब्रजभाषा के वे बड़े प्रेमी थे। सन्‌ ।932-83 में ब्रजभाषा-विरोधी 
एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था। इसके सूत्रधार थे मेरे बड़े भाई पं. रामनरेश त्रिपाठी। 
परन्तु आगे चलकर स्पष्ट हुआ कि त्रिपाठी जी ब्रजभाषा के नहीं; ब्रजभाषा-काव्य के 
उस घिसे-पिटे अंश के विरोधी थे, जिसमें 'रस' के नाम पर उस समय भी लोग जनता 
में विष फैला रहे थे। ब्रजभाषा में ऐसी कविता भी होती है और कविता की ब्रजभाषा 
यह है; यह दिखाने के लिए मैंने भी कुछ दोहे लिखे, जो 'तरंगिणी” नाम से प्रकाशित 
हुए। ‘are पर सम्मति त्रिपाठी जी ने चार ब्रजभाषा-दोहों में दी थी, जिनमें से 
एक यह है- 


सरस तिहारे दोहरे, सुकवि किसोरीदास। 
रस बरसत, मन बर करत, हरत fea की प्यास। — 


परन्तु उस आन्दोलन में ब्रजभाषा का ही विरोध किया जा रहा था। ब्रजभाषा-माधुर्य 
का निर्देश 'तरंगिणी' के एक दोहे में यों है- 


होति 'खड़ी बोली? खरी, ब्रजभाशा के जोग। 
ताको निन्दत मन्दमति, जिन स्रौननि कछु रोग।। 


समालोचनार्थं 'तरंगिणी? ‘सरस्वती’ को भी भेजी गई थी। प्राप्ति-सूचना, में उसके 
खरे सम्पादक पं. देवीदत्त शुक्ल ने लिखा धा-'मैं भी 'मन्दमति' लोगों में हूँ; पर 'तरंगिणी' 
की समालोचना “सरस्वती” में जरूर निकलेगी। कविवर श्री मैथिली शरण गुप्त ने 
'तरंगिणी? की कविता तो पसन्द की थी, पर ब्रजभाषा से अरुचि प्रकट की थी। आचार्य 
द्विवेदी ने 'तरंगिणी' को खूब पसन्द किया था। 'तरंगिणी' के उद्गम में 'देवपुरस्कार' 
भी एक कारण था; परन्तु उस प्रतियोगिता में यह हार गई थी; 'जोतसी” जी को वह 


दो सहस्र रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो गया था। इसके बाद मैंने ब्रजभाषा का व्याकरण, 
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लिखकर छपाया था। यों ब्रजभाषा का समर्थन उस समय केवल एक व्यक्ति ने ऐसा 
कर दिया कि वह फिर ज्यों की त्यों जम गई। 


“होति 'खड़ीबोली” खरी, ब्रजभाषा के जोग” 


ब्रजभाषा के सहयोग से 'खड़ीबोली' खरी हो जाती है। यह इसलिए कहा कि 'पिय' 
जैसे शब्दों के प्रति अरुचि पैदा की गई थी। 'पल्लव' की भूमिका में कविवर पन्त ने लिखा 
था-'हिन्दी अब प्रौढ़ हो गई है। उसने तुतलाना छोड़ दिया है। वह 'प्रिय' की जगह 'प्रिय' 
बोलने लगी है।' परन्तु तो भी कवि जन ऐसे मीठे शब्दों का प्रयोग करते ही रहे। 

'तरंगिणी' तो बाद की रचना है। पहले उस ब्रजभाषा-विरोधी आन्दोलन को दबाने 
के लिए मैंने कई लेख लिखे-छपाए थे। एक लेख प्रयाग के “भारत? में निकला था। 
उसे पढ़कर ‘et ste ने यह पत्र भेजा था- 


बनारस 
4.0.383 
श्रीमान्‌ पण्डित जी, 
प्रणाम | 
भारत” में आपका ब्रजभाषा-विषयक लेख देखा । आपका ब्रजभाषा का नहीं, वरन्‌ 
सत्यता का प्रेम देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। आपने जो उत्तर दिया है, उससे आपकी 
विद्दता और निष्पक्षता प्रकट होती है। में चिरकाल से आपकी लेखमालाएँ पत्रं में 
पढ़ता आता हूँ। आपकी विचार-स्वतन्त्रता आदरणीय और उल्लेखनीय है। जिस समय 
पार्टी वालों का बोलबाला है, उस समय आप जैसे निष्पक्ष हिन्दी-लेखकों की बड़ी आवश्यकता 
है। आप ही जैसे सहदय और विचारशील विद्वानों द्वारा हिन्दी भाषा के समुचित परिमार्जन 
की आशा है। अपने लेख में आपने मुझको जिन शब्दों में स्मरण किया है और जो 
कुछ मेरे बारे में लिखा है, उसके लिए मैं आपका विशेष कृतज्ञ हूँ। 


भवदीय 
अ. सिं. उपाध्याय 'हरि औध' 
उनका दूसरा एक पत्र यह है-- 
अजमतगढ़ पैलेस, बनारस 
3..34 


श्रीमान्‌ पण्डित जी, 
प्रणाम | 


आशा है, आप सकुशल होंगे। हाल में में 
हि “भारत' में ब्रजभाषा पर एक ei EF 
सुन्दर लेख आपका देखने में आया। उस लेख के लिए मैं आपकी हृदय से प्रशंता 
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करता हूँ। आप में बड़ी निर्भीकता, सत्यप्रियता तथा तत्तग्राहिता है; इसमें सन्देह नहीं 
विद्वान्‌ को ऐसा ही विशालहदय होना चाहिए। ws 
आज में आपकी सेवा में अपना 'रस-कलस' नामक ग्रन्थ भेजता हूँ। यह ग्रन्थ 
हाल ही में प्रकाशित हुआ है। ग्रन्थ सर्वथा निर्दोष है, यह बात नहीं कही जा सकती। 
परन्तु आप देखेंगे कि मैंने इसको कितना सामयिक बनाने की चेष्टा की है। मेरी 
दृष्टि में ब्रजभाषा का आदर है। मैं उसे फलते-फूलते देखना चाहता हूँ। अतएव उस 
(ब्रजभाषा) के प्रेमियों को मैंने इस ग्रन्थ में वह मार्ग दिखाने की चेष्टा की है जिससे 
रस-वर्णन में भी वे सामयिकता की पूर्ण रक्षा कर सकें। आशा है, आपके हाथों में 
पहुँच कर इस ग्रन्थ की शोभा बढ़ेगी। 
'हरिऔध' 
“हरि औध' जी की इस नूतन ब्रजभाषा-कृति का 'सरस्वती? में बड़े भद्दे ढंग 
से मजाक उड़ाया गया! श्री वेंकटेश नारायण तिवारी ने एक लेखमाला ही निकाल 
दी! शीर्षक था-'हरि औध का बुढ़भस'! अपने महान्‌ और वृद्ध साहित्यकार का बड़े 
ही भद्दे शब्दों में उपहास किया गया! 'हरि औध' जी ने उस पत्र में पार्टी-बाजी का 
जिक्र किया है। शायद उसी का यह परिणाम हो! जैसे 'विशाल भारत' के द्वारा पं. 
बनारसीदास चतुर्वेदी ने 'उग्र' जी को मसल देने की चेष्टा की थी-'घासलेटी” आन्दोलन 
चलाकर; कुछ वैसी ही बात “सरस्वती? की इस लेखमाला ने की! इससे “हरि औध' 
जी के हृदय को कितनी चोट पहुँची होगी। तिवारी जी हिन्दी के बहुत पुराने प्रौढ़ 
लेखक हैं; पर कभी-कभी कुछ दूसरा रूप ग्रहण कर लेते हैं। 
उस समय 'हरि औध' जी का यह पत्र मुझे मिला- 
आजमगढ़ 
4.6.34 


श्रीमान्‌ पण्डित जी, 
प्रणाम । 

आशा है, आप सपरिवार सकुशल होंगे और अब यात्रा से वापस आ गए | 
आपका कृपा पत्र मिला। जो कुछ आपने लिखा, उस का विश्वास मुझे भी नहीं था। 
परन्तु आप जैसे तेजस्वी का चुप रहना मुझे खटकता बहुत था। आशा है, आप प्रतिवाद 
अवश्य करेंगे। विश्वास है कि आप अन्य प्रतिश्रुत बातों का भी ध्यान अवश्य करेंगे। 
भवदीय 
“हरि औध' 


“प्रतिवाद? (प्रत्याख्यान) उसी लेखमाला का! मैं उस समय बहुत अस्वस्थ था; 
या क्‍या, महाकवि की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सका। इसका मुझे दुःख है। कुछ 


लिखता तो अवश्य ही तिवारी जी खुश हो जाते! ; 
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इतना मुझे भी मालूम होता है कि कोई पार्टीबाजी जरूर थी। ब्रजभाषा-काव्य 
का ही विरोध रहस्यवादियों ने भी किया! जब तक अंगूर सामने रहेंगे, सूखी निबौलियों 
| को कोई क्यों पूछेगा! 

खैर, ऐसी अनेक घटनाएँ सामने हैं, जबकि हमारे महान्‌ बुजुर्ग अपमानित किए 
गए हैं! 


6. पं. कामताप्रसाद “गुरु 


Te जी को उनके 'हिन्दी-व्याकरण' के कारण सब लोग अच्छी तरह जानते | 
हैं ae जी हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी और मराठी आदि कितनी ही भाषाओं में गति | 
रखते थे। | 

o सरस्वती' में आप बराबर लिखते रहते थे और 'मिश्रबन्धु', बाबू श्यामसुन्दरदास, | 
प. रामचन्द्र शुक्ल तथा पं. वेंकरेशनारायण तिवारी आदि की ही तरह आपकी रचनाओं | 
का भी संशोधन आचार्य द्विवेदी की कलम से होता ar) उदाहरणार्थ सन्‌ 906 तक | 
| ‘Se’ “अनोखा” “तौ” आदि शब्द-रूप 'गुरु' जी लिखते थे, जो द्विवेदी जी के संशोधन 
| से उन्हे “अनोखा” “तो” जैसे रूपों में प्रकाशित होते ai इसी तरह 'गुरु' जी 
| के द्वारा लिखित 'पायी गयी” को द्विवेदी जी ने 'पाई गई” करके छापा और “इसलिए 
| चाहिये यह” को “इस लिए चाहिए यह? संशोधन किया | परन्तु इस तरह के प्रयोग 
' ` तो प्रायः सभी लोग करते थे और इसीलिए आचार्य ने शब्दों की एकरूपता पर जोर 
| ae का (स्वरूप-निर्देशक) एक पूर्ण व्याकरण बनने-बनवाने का आन्दोलन | 
| $ - 

आचार्य के सतत उद्योग से हिन्दी-जगत्‌ को उनकी बात पर ध्यान देना पड़ा 
और काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने हिन्दी का एक सर्वांगःपूर्ण वृहत्‌ व्याकरण 
बनवाने के लिए संकल्प किया। “सभा? ने हिन्दी के कुछ व्याकरण लिखवाए | 
“Fa जिनमें से दो सर्वश्रेष्ठ समझे गए, जो कि बाबू गंगाप्रसाद एम. ए. तथा पं: | 

= रामकर्ण शर्मा के लिखे हुए थे। परन्तु इन दोनों में से भी किसी ने 'सभा' को 

` सन्तोष न दिया। सभा बहुत बड़ा और सर्वमान्य हिन्दी-व्याकरण बनवाना चाहती 
at द्विवेदी ने (और पं. माधवराव सप्रे ने) 'सभा” को सलाह दी कि 
DaT कामताप्रसाद 'गुरु' से हिन्दी-व्याकरण बनवाया जाए और E 
` दारा नियुक्त या निर्वाचित एक विद्वत्समिति के द्वारा सुपरीक्षित al! 
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i 'सभा' ने उपर्युक्त परामर्श शिरोधार्य किया और वैसा व्याकरण लिखने का गुरुतम 
कार्य ‘Te जी को सौंपा। पाँच वर्ष तक सतत परिश्रम करके 'गुरु' जी ने बृहत्‌ 
'हिन्दी-व्याकरण' लिखकर तैयार कर दिया। 

इस व्याकरण को देखकर सुझाव-संशोधन करने के लिए भा” ने जो 
'व्याकरण-संशोधन-समिति' बनाई थी, उसके निम्नलिखित सदस्यों ने इस व्याकरण 
का परीक्षण किया था- 

I. आचार्य द्विवेदी 
. साहित्याचार्य पं. रामावतार शर्मा एम. ए. 
- पं. चन्द्रधर शर्मा गुलेरी बी. ए. 
- रायबहादुर पं. लज्जाशंकर झा बी. ए. 
. पं. रामनारायण मिश्र बी.ए. 
- बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर बी. ए. 
- बाबू श्यामसुन्दरदास बी. ए. 

8. पं. रामचन्द्र शुक्ल 

हिन्दी के दो प्रमुख शब्दशास्त्री 'समिति' के सदस्यों में और A. पं. 
गोविन्दनारायण मिश्र और 2. पं. अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी। परन्तु इन दोनों ने इस 
व्याकरण के पर्य्यालोचन-संशोधन में भाग नहीं लिया। दोनों ही कलकत्ता-प्रवासी थे। 
परन्तु 'सभा” का यह 'हिन्दी-व्याकरण' छपने की तैयारी में ही था कि पं. अम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयी का वृहदू हिन्दी-व्याकरण 'हिन्दी-कौमुदी' नाम से छपकर प्रकाशित हो गया। 
गुरु? जी ने अपने 'हिन्दी-व्याकरण” की भूमिका में लिखा है | 

“इस पुस्तक ('हिन्दी-व्याकरण') का प्रकाशन (मुद्रण) आरम्भ होने के पश्चात्‌ 
पं. अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी की 'हिन्दी-कौमुदी' प्रकाशित हुई; इसलिए अन्यान्य पुस्तकों 
के समान इस पुस्तक के किसी विवेचन का विचार मेरे ग्रन्थ में न हो सका। 
'हिन्दी-कौमुदी' अन्यान्य सभी व्याकरणों की अपेक्षा अधिक व्यापक, प्रामाणिक और 
शुद्ध है।'” 
यह ठीक है कि Je जी के 'हिन्दी-व्याकरण' से 'हिन्दी-कौमुदी' किसी भी 
अंश में घट कर नहीं है; परन्तु तो भी प्रचार इसका वैसा न हो सका और फलतः 
शब्दव्यवसायी आदरणीय वाजपेयी जी को उनका व्याकरण अर्थ-प्रद न हो सका) फिर 
भी, उपमन्युगोत्रीय (हिन्दी-जगत्‌ का वह पितामह) आज भी लखनऊ के एक (किराये 
के) मकान में उसी तरह तप-निरत है! बाएँ हाथ पर वायु-प्रकोप हो गया है; पर 
कर्म-योग का सहायक दाहिना हाथ उसके प्रकोप से बच गया है। आदरणीय वाजपेयी 
जी आज भी हिन्दी की सेवा उसी तरह कर हहे हैं! 

एक विचित्र बात है! यास्क ने अपने निरुक्त में बार-बार उपमन्युःसम्प्रदाय 
का जिक्र किया है-'इत्यौपमन्यवः' इत्यादि लिखकर। सो तो ठीक; परन्तु इधर 
उपमन्युगोत्रीय शब्दशास्त्री अधिक संख्या में (हिन्दी में) दिखाई दे रहे हैं। आचार्य द्विवेदी 
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उपमन्युगोत्रीय थे; 'गुरू जी का गोत्र भी 'उपमन्यु' था और “वाजपेयी” तो (सबके 
सब) उपमन्युगोत्रीय हैं ही। यही नहीं, हिन्दी के सुप्रसिद्ध शब्दाचार्य डॉ. हेमचन्द्र जोशी 
का भी गोत्र “उपमन्यु? है; यह उन्होंने ही मुझे काशी में बतलाया था! परन्तु उपमन्युगोत्रीय 
सब आपस में भी उलझते-सुलझते रहते हैं! 


“गुरु जी के दर्शन 


गुरु! जी के दर्शन मैंने सन्‌ i925 के इधर-उधर उनके घर (जबलपुर) जाकर 
किए थे। वे अपने निजी आवास के सामने नजर-बगीची में घूम रहे थे; कुछ ध्यानमग्न 
से। सामने जाकर मैंने प्रणाम किया। बड़े प्रेम से मिले; सब हाल पूछा। वे गम्भीर-प्रसन्न 
प्रकृति के थे। मैंने हिन्दी-व्याकरण के 'वाच्य'-प्रकरण पर कुछ चर्चा छेडी-'राम ने 
रोटी खाई' कर्तृवाच्य कैसे! टहलते-टहलते उन्होंने कुछ समझाया; पर जब मेरी समझ 
में न आया, तो बैंच पर मुझे बैठने को कहकर भीतर गए और व्याकरण-सम्बन्धी 
कई (दूसरों के) ग्रन्थ ले आए, जिनमें एक “मराठी का शास्त्रीय व्याकरण” भी था। 
काले का संस्कृत-व्याकरण भी था। बहुत समझाने पर भी जब मेरी समझ में कुछ 
न आया, तो वे कुछ परेशान से दिखाई देने लगे। उस स्थिति में उन्हे और परेशान 
करना मैंने ठीक न समझा। उनके काम का मेरे हृदय में आदर था; अब भी है। 
सदा हिन्दी-जगत्‌ में आदर रहेगा। परन्तु वह आदर और श्रद्धा की भावना हिन्दी का 
काम T बढ़ाने में बाधक थोड़े ही है! उनके काम को आगे बढ़ाना ही उनका सर्वाधिक ' 
आदर है। 


सादर प्रणाम किया और निवेदन किया कि आज तो कुछ समझ में नहीँ आया; 
फिर कभी हाजिर होऊँगा। 
न गुरु जी के सुपुत्र श्री रमेश्वर गुरु और श्री राजेश्वर गुरु भी हिन्दी-प्रेमी विद्वान 
हैं। दोनों का मेरे ऊपर स्नेह है। जबलपुर जाने पर इनसे मिला भी था। 


7. सेठ कन्हैयालाल पोदार 


सेठ कन्हैयालाल पोद्दार एक अच्छे व्यापारी थे। मुनीमों के बहीखातों से घिरे रहने पर 
भी वे ध्वन्यालोक', 'काव्य-प्रकाश', 4क्रोक्तिजीवित', “व्यक्तिविवेक' जैसे प्रौढ़ संस्कृत 
| ग्रन्थों का पर्य्यालोचन कर लेते थे! उनकी अपनी” आलमारी ऐसे प्रौढ़ ग्रन्थों से सदा 
भरी et थी। हिन्दी में 'काव्य-कल्पद्रम* ('रस-मंजरी' और 'अलंकार-मंजरी') आदि 
ग्रन्थों की रचना कर गए हैं। आपसे मेरा प्रत्यक्ष परिचय पं. पद्मसिंह शर्मा ने सग 
!93! में कराया था। उसके बाद एक बार वे कुछ नाराज हो गए थे; मेरी ही गलती 


से। परन्तु अनतिविलम्ब उनकी भार E 
दूर भी हो थी फिर अन्त i उनका. 
स्नेह-सौजन्य मुझे प्राप्त रहा। गई और फिर अन्त त 
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आचार्य द्विवेदी ने जब सन्‌ (903 में) 'सरस्वती” का सम्पादन- ऊपर 
लिया, तब अपने कुछ सुपरिचित संगी-साथियों को रचनाएँ भेजने का लिखे 
थे। सेठ जी को भी आचार्य ने पत्र लिखा था। सेठ जी “सरस्वती” में बरावर कुछ 
लिखा करते थे। कविता वे ब्रजभाषा में करते थे। पूरे सनातनधर्मी थे। कभी-कभी 
मेरी बातों से कुछ विचलित भी हो जाते थे। 
| पोद्दार जी के लगभग बीस पत्र मुझे प्राप्त हुए। उनमें से कुछ खो गए; शेष 'सम्मेलन' 
के संग्रहालय (प्रयाग) में रखे हुए हैं। यहाँ उनके दो-तीन पत्र दिए जा रहे हैं- 


श्रीहरि : शरणम्‌ 


मथुरा 
.5.84 
श्रद्धेय शास्त्री जी, 

सादर प्रणाम | आपका प्रथम कार्ड भी यथासमय मिल गया था; पर मेरे पितृव्यपाद 
सेठ मुरलीधर जी का स्वर्गवास यहाँ हो गया था, जिनके बड़े भाई (सेठ केशवदेव पोद्दार) 
हरिद्वार में बिड़ला-बिल्डिंग के समीप, श्री रामनामांकित स्थान में निवास करते हैं। 
इसी कारण उत्तर में विलम्ब हुआ। 

आपने 'काव्यकल्पद्रुम' के विषय में जो कुछ लिखने की कृपा की है, वह केवल 
आप जैसे विद्वानों की उदारता है। आपने 'पूर्ण आलोचना” के लिए जो कुछ शब्द 
लिखे हैं, सो मैंने तो 'कालागुरोर्दहनताऽपि नितान्तरम्या’ ही समझा था। अस्तु। 

आपकी सूचित यात्रा सफल हो। यदि स्मरण रहे, तो इस सेवक के भी सादर 
प्रणाम उन महानुभावों की सेवा में अर्पण करने की कृपा कीजिएगा। लौरती बार यहाँ 
दर्शन देकर आप्यायित कीजिएगा! भूलिएगा नहीं। 

“मालवीय जी से साहित्यिक भेंट” शीर्षक आपके लेख के प्रतिवाद में पं. कृष्णकान्त 
मालवीय ने बड़ा लचर लेख लिखा है। इसके दारा उनके सिद्धान्त की पुष्टि नहीं 
हो सकती। ; 
आपको कटिबद्ध होकर तिवारी जी के लेखों का प्रतिवाद करना आवश्यक है। 
वह बड़ा उपयोगी होगा। शेष सब बातें समक्ष में होंगी। 


आपका अनुगृहीत 
कन्हैया लाल पोहार 


मेरी स्मृति बहुत कमजोर हो गई है। पूरी तरह याद नहीं पड़ता कि तिवारी 


जी के किन लेखों की ओर संकेत है। 'तिवारी जी” से मतलब तो निश्चय ही पं. 


वेंकटेशनारायण तिवारी से समझिए। | 
पं. कृष्णकान्त मालवीय ने एक कामशास्त्रीय पुस्तक लिखकर प्रकाशित कराई 


थी। प्रयाग के 'द्विवेदी-मेला” पर आचार्य ने उनकी उन पुस्तक का कुछ जिक्र किया... 
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था, जिससे वे (पं. कृष्णकान्त मालवीय) रुष्ट हो गए थे और प्रतिवाद में लेख लिखे 
थे। कुछ दिन बाद महर्षि पं. मदनमोहन मालवीय हरिद्वार जब पधारे, तो मैं (बिरला-भवन) 
जाकर उनसे मिला। मैंने द्विवेदी जी तथा पं. कृष्णकान्त मालवीय के विचारों की चर्चा 
al 'द्विवेदी-मेला' पर महर्षि उपस्थित थे-उद्घाटन आपने ही किया था। द्विवेदी जी 
के विचार सुने थे। प्रतिवाद में लिखे लेख भी देखे होंगे। महर्षि मालवीय जी अपने 
भतीजे (पं. कृष्णकान्त मालवीय) के विचारों से प्रसन्न न थे। उनके वे विचार मैंने | 
(शायद “भारत” में) प्रकाशित करा दिए थे। जवाब उन्होंने 'अभ्युदय' में दिया था। | 
पोद्दार जी का संकेत उसी विवाद की ओर है। | 

“सूचित यात्रा'-दौलतपुर की। आचार्य द्विवेदी को मैंने पोद्दार जी के प्रणाम कहे 
थे और वे पोद्दार जी का नाम सुनकर ऐसे पुलकित हुए थे कि उनका साथी सामने 
ही पहुँच गया हो! 


श्री हरि : शरणम्‌ 


मथुरा 
3..34 
श्रद्धेय शास्त्री जी, प्रणाम। 
कार्ड आपका यथासमय पहुँच गया था। मैं “लक्ष्मणगढ़' से आता हुआ जयपुर 
(विद्वानों के दर्शनार्थ) मार्ग में रुक गया था। उत्तर में विलम्ब के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। 
आने पर कार्ड हस्तगत हुआ। “धर्म” मेरा प्रधान विषय होने पर भी आपके उपदेश । 
का मैं सदैव अभिलाषी रहता हूँ। आपने मेरे सरल लेख को, खेद है कि, व्यंग्योक्ति | 
में परिणत कर लिया! 
आज के “भारत” में आप की मेरे भाषण के विषय में आलोचना भी दृष्टिगत 
हुई। आप विद्वान्‌ हैं, चाहे जिस विषय का खण्डन और मण्डन दोनों कर सकते हैं। 
आपने कार्ड में अपने नाम के ऊपर 'क्षमाप्रार्थी विशेषण का प्रयोग किया; सो 
मुझे वस्तुत: बड़ा असह्य हुआ। मैंने सचमुच कुछ भी व्यंग्योक्ति न की थी। मैं तो 
आपको बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ। फिर भी आपने मुझे दोषी समझा! इस 
दोषाभास के लिए भी मैं पुनः क्षमाप्रार्थी हूँ। 
कहिए आपके स्वास्थ्य का क्या हाल है? मैंने तो लक्ष्मणगढ़ में बीकानेर के 
प्रस्ताव रखने को कहा था। परन्तु सब अनुभवी व्यक्तियों ने यही कहा कि 


शा शायद नहीं है। जब तक निश्चित रूप से ज्ञात न हो, प्रस्ताव कला | 
होगा। | i 
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मुझे उस “व्यंग्योक्ति' का ध्यान नहीं कि बात क्‍या थी! एक बार ऐसा तो 
हुआ था कि पोद्दार जी ने मेरी प्रशंसा बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दी थी। मैंने लिख दिया 
था कि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ; आपने मजाक में लिख दिया है क्या! शब्द तो 
याद नहीं; परन्तु मतलब ऐसा ही कुछ था। पोद्दार जी व्यंजना-विवेचक तो थे; परन्तु 
सरल बहुत थे। उन्होंने यह समझ लिया कि सचमुच उनके उन प्रशंसावाक्यों को 
मैंने मजाक या व्यंग्य समझ लिया है। ह 

लक्ष्मणगढ़ (राजस्थान) में अ. भा. मारवाड़ी सम्मेलन था, जिसके अध्यक्ष पोहार 
जी निर्वाचित हुए थे। मैंने उन्हें लिखा था कि इस सम्मेलन में बीकानेर की उस 
कुप्रथा पर असन्तोष या नाराजी प्रकट करना चाहिए। मैं जब बीकानेर (सन्‌ 927 
में) था, तो वहाँ एक कुप्रथा जारी थी। एक मेला लगता था; बहुत IST! इस अवसर 
पर गाड़ियाँ भर-भर नीबू बिकने आते थे। शोहदे लोग सेर-सेर, दो-दो सेर नीबू खरीद 
लेते थे और मेले में आई हुई तरुणियों के ताक-ताक कर मारते-फेंकते थे। तरुणियाँ 
या उनके घर के लोग इससे बुरा भी न मानते थे और किसी-किसी तरुणी को इतने 
नीबू मिल जाते थे कि गठरी बँध जाती थी! 

मैंने इसी कुप्रथा की ओर पोद्दार जी का ध्यान खींचा था। अखबारों में उनका 
अध्यक्षीय भाषण पढ़कर कुछ लिखा था; पर याद नहीं कि क्या लिखा था। 


श्री हरिः 


मथुरा 
श्रावण शु. 3-96 वि. 


सादर प्रणाम। 

कृपा कार्ड मिला। 

‘लुप्तोपमा और असम अलंकार” विषयक लेख इसी महीने में मैंने सुधा को भेजा 
है। सम्भव है, अगस्त या सितम्बर के अंक में निकले। मैंने यह लेख विचार-विमर्श 
के लिए लिखा है। इस विषय पर आपका लेख बहुत सारगर्भित था। उसी पर ध्यान 
देकर मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं। मेरा जहाँ तक विचार है, इन दोनों का एकीकरण 
सूक्ष्म दृष्टि से तो ऐसा प्रतीत होता ही है। आप भी उस लेख को देखकर अपने 
विचार पुनः प्रकट करिएगा। खेद है कि ऐसे विचारणीय विषय पर अन्य किसी साहित्यिक 
विद्वान ने, आपके लेख के बाद भी, कुछ विचार प्रकट नहीं किए। और भी ऐसे अलंकारों 
का विषयक विचारणीय है। आशा है, आप उन पर भी विचार प्रकट करेंगे। 

आपने लिखा था कि विश्वनाथ के साथ मैंने न्याय नहीं किया। इस विषय 
पर भी किसी पत्र में आप कुछ गम्भीर विवेचना प्रकट कीजिए। 


भवदीय 
कन्हैया लाल पोद्दार 
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मैंने लिखा था कि हिन्दी में रस और अलंकार के वर्णन कुछ वैसे ही हो रहे 
हैं; जैसा कि व्याकरण-वर्णन! पोद्दार जी जैसे एक दो लेखक हैं, जो विषय को समझते 
हैं। उसी प्रकरण में, या न जाने अन्यत्र कहीं, मैंने यह भी लिखा था कि संस्कृत 
के प्रौढ़ ग्रन्थों में भी कुछ स्थल विचारणीय हैं, जैसे- 


उपमानलुप्ता उपमा और “असम” अलंकार 


संस्कृत के साहित्यशास्त्र में काव्यालंकारों का विशद वर्णन है। परन्तु कोई-कोई 
स्थल अब भी विवेच्य है। संस्कृत के 'काव्यप्रकाश' तथा '“साहित्य-दर्पण” आदि सभी 
ग्रन्थों में “उपमानलुप्ता' उपमा का एक भेद वह भी माना गया है, जहाँ उपमान लुप्त 
ही नहीं, निराकृत रहता है-उपमान का अभाव बतलाया गया है; जैसे- 


“तस्या मुखेन सदृशं रम्यं नास्ते, 
न वा नयनतुल्यम्‌!” 


उसके मुख के समान संसार में कोई चीज सुन्दर नहीं है और न नेत्रों के 
ही समान।' 
इसे पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अपने 'रस-गंगाधर' में 'उपमानलुप्ता उपमा' 
माना है। यानी सभी इसमें एकमत हैं। 
_ परन्तु मुझे यहाँ उपमा दिखाई नहीं दी। उपमा का सामान्य लक्षण (सादृश्य-विधान) 
जहाँ न हो, वहाँ उस (उपमा) का कोई भेद कैसे कहा जाए! यहाँ उलटे सादृश्य का 
निषेध है और उस (निषेध) में ही चमत्कार भी है। 


ऐसो को उदार जग माहीं? 
बिना सेवा जो द्रवै दीन पर, 
. राम सरिस कोउ नाहीं। 


यहाँ उपमा कैसे मानी जाए, जब कि स्पष्ट ही उपमान का अभाव कहा गया? 
उपपत्ति में यह कहा गया है कि “कहीं कोई उपमान होगा; पर मुझे उसका पता नहीं! 
इस तरह क्या उपमा हो. जाएगी? संसार में सभी के उपमान सम्भव है; परन्तु जब 

तक कवि किसी को सामने न ला रखे, तब तक 'उपमा' कैसे हो सकती है? 
वस्तुतः ऐसी जगह 'असम' अलंकार है, जिसकी सत्ता 'रस-गंगाधर' में स्वीकार 

की गई है। परन्तु असम” पृथक्‌ अलंकार मानकर भी उपमानलुप्ता उपमा की 
a Get मुखेन सदृशं नास्ति” आदि) वैसी जगह वहाँ भी स्वीकार की गई है! 
aan का कहना है कि औपम्य का जब आत्यन्तिक निषेध हो, तो 'असम” अलंकार 
। उनके दिए हुए संस्कृत उदाहरण के समकक्ष तुलसी का यह वाक्य है” 
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'त्रिभिवन तीन लोग जग माहीं, 
: भूरिभाग दशरथ सम नाहीं। 


यहाँ सादृश्य का आत्यन्तिक निषेध है-तीनों लोगों में, तीनों कालों में दशरथ 
के समान भूरिभाग्य कोई नहीं-न हुआ है, न है और न होग्रा। यह आत्यन्तिक निषेध 
है; इसलिए “असम” (पण्डितराज के मत में)। जहाँ औपम्य का ऐसा आत्यन्तिक निषेध 
न होकर साधारण निषेध हो, वहाँ 'असम' नहीं, 'उपमानलुप्ता उपमा” अलंकार पण्डितराज 
ने भी माना है; जैसे- 


ऐसो को उदार जग माहीं, 
| बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, 
राम सरिस कोउ नहीं! 


पण्डितराज का मत चिन्त्य है। उभयत्र औपम्य का निषेध है; एकत्र आत्यन्तिक, 
अपरत्र 'क्वाचित्क'। तब साम्य-निषेध में ही उभयत्र चमत्कार है न? साम्यःनिरूपण 
ही उपमा का विषय है। इसलिए दोनों जगह “असम? अलंकार सुस्थित है। दोनों को 
अलग करना है (आत्यन्तिक और क्वाचित्क निषेध को लेकर) तो 'असम” अलंकार 
| के ही ये दो भेद होंगे। औपम्य के निषेध में कभी भी उपमा का कोई भेद हो नहीं 
| सकता। इसलिए “तस्या मुखेन सदृशं रम्यं नास्ते’ या “राम सरिस कोउ नाहीं? आदि 
। में “उपमानलुप्ता उपमा” नहीं, 'असम” अलंकार है। 'उपमानलुप्ता GAT यहाँ कही 
जा सकती है- 


मृगलोचनी मृगशावक को लिए, 
पुचकारती थी उटज में। 


| “मृग” के समान लोचन नहीं; मृग के लोचनों के समान लोचन बतलाए 
। जा हहे हैं। सो, उपमान (“लोचन') लुप्त है। 'मृग' से उसके 'लोचन' लक्षित हो जाते 
| हैं; इसलिए 'उपमानलुप्ता उपमा! ठीक। 

| पोद्दार जी ने अपने लेख में यही बतलाया था कि 'तस्या मुखेन सदृशं रम्य 
¦ नास्ते’ आदि में 'उपमानलुप्ता उपमा' ही है। मैंने फिर उनके लेख का कोई उत्तर 
| न दिया ari 

| a 

। “विश्वनाथ” से मतलब 'कविराज विश्वनाथ” से है; सुप्रसिद्ध संस्कृत 'साहित्यदर्पण' 
¦ जिनकी कृति है। पोद्दार जी ने अपनी ओर से इनके प्रति न्याय न किया हो; ऐसी 
' बात नहीं है। 'काव्यप्रकाश' तथा 'साहित्य-दर्पण” के नए-पुराने सभी टीकाकारो ने 
विश्वनाथ को झिड़कियाँ दी हैं कि उसने मम्मट के 'काव्यप्रकाशः का खण्डन क्यों | 
किया! 'काव्यःप्रकाश' में काव्य का जो लक्षण दिया है- ; 
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“तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि’ उसका खण्डन करके विश्वनाथ 
ने यह स्पष्ट लक्षण दिया है। 

“वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌’ 

विश्वनाथ का दिया काव्य-लक्षण बहुत साफ, निर्दोष और व्यापक है। उनके 
इस काव्य-लक्षण का खण्डन किसी ने नहीं किया; पर बुरा सब इसलिए मान गए 
कि उसने 'वग्देवतावतार' आचार्य मम्मट के काव्य-लक्षण का निराकरण क्यों किया! 
और, स्वयं मम्मट ने दूसरों के मतों का निराकरण किया है; सो ठीक! 

यानी साहित्य में भी रूढ़िवाद! मम्मट से मतभेद क्यों प्रकट किया! आक्रोश 
का यही कारण! महात्मा गांधी से मतभेद प्रकट करने पर जैसी दुर्गति राजनीति-विशारदों 
ने श्री सुभाषचन्द्र बोस की कर डाली थी; ठीक वैसी ही गति विश्वनाथ की हुई। 

'काव्य-प्रकाशः की ही तरह 'साहित्य-दर्पण' में भी काव्यःरूप, काव्य-भेद, 
शब्द-शक्ति-निरूपण, रस, दोष अलंकार आदि का विशद वर्णन है; पर कुछ विशेषताएँ 
भी हैं। “साहित्य-दर्पण' में “वात्सल्य? नाम का दसवाँ रस मानकर “नव रस” की ae 
तोड़ दी गई है। एक प्रकरण नायक-प्रतिनायक आदि के निरूपण में नया जोड़ा गया 
है और दृश्य काव्य” का पूरा वर्णन एक पृथक्‌ प्रकरण में है। नाट्यशास्त्र या “दशरूपक! 
आदि में “दृश्य काव्य' (नाटक आदि) का जो वर्णन है; वह सब पूरी तरह से 
“साहित्य-दर्पण’ का एक प्रकरण है। 

'साहित्य-दर्पण” का प्रचार भी खूब है; परन्तु फिर भी उसके रचयिता को सबने 
गालियाँ दी हैं! 

ऐसी गालियाँ औरों को भी मिली हैं! आचार्य महिम भट्ट ने 'व्यक्तिविवेक' 
नामक एक प्रौढ़ ग्रन्थ लिखकर ध्वनिकार के मत की समीक्षा की है। उनका कहना 
है कि 'काव्यस्यात्मभूते रसे न कस्यचिद्‌ विमतिः'-काव्य की जो जान है-'रस?-उसमें 
तो किसी का मतभेद है ही नहीं; परन्तु यह जो 'लक्षण'-“व्यंजना' का झमेला खड़ा 
किया गया है, सो एकदम बेकार है-गोरखधन्धा है; क्योंकि जिसे ‘wea’ और 'व्यंग्य' 
या ध्वनि” आप कहते हैं, वह सब शब्द का 'अनुमेय' अर्थ ही है। 'अनुभाव' आदि 
से जो अर्थ अनुमित होता है, उसी को आप व्यंग्य” आदि नामों से अभिहित करते 
हैं न! तब फिर वह 'अनुमेय' अर्थ है ही, जिसे आप “व्यंग्य” या 'ध्वन्यमान' आदि 
कहते हैं। “व्यक्तिविवेक' में 'काव्य-दोष' का एक सर्वथा नवीन प्रकरण है, जिसका 
अनुकरण मम्मट ने भी किया है। 

व्यक्ति-विवेक' अत्यन्त प्रौढ ग्रन्थ है; एक स्वतन्त्र पद्धति है। परन्तु ऐसा स्वतन्त्र 
cas प्रकट E EN वाले बेचारे महिम भट्ट को भी गालियाँ सुननी पड़ीं! “व्यक्तिविवेक' 
| ठ यने भी चार-चार गालियाँ सुना दी हैं; इसलिए कि इसने ध्वनिकार की 
j Er 0 भी अपने ढंग का अद्वितीय ग्रन्थ है। आचार्य कुन्तक का 

अडा कि “एक बॉकपन से किसी चीज का वर्णन me | काव्य 
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का काव्यत्व है-कविता की जान है। रस-ध्वनि, भाव-ध्वनि, वस्तु-ध्वनि और विविध 
अलंकारों में यह बाँकपन (वक्रोक्ति) ही सार है। यों, यह एक पृथक्‌ मार्ग है। 
“वक्रोक्तिजीवित” में यथाप्रसंग जो काव्यालोचन की छटा है, वह बेजोड़ कही जा सकती 
है। ऐसा सूक्ष्म विवेचन अन्य किसी भी ग्रन्थ में नहीं। 

परन्तु 'ध्वनिवाद” से अलग हट जाने के कारण इस प्रौढ़ प्रस्थान 'वक्रोक्तिजीवित' 
की भी उपेक्षा हो गई! इसका अध्ययन-अध्यापन कौन करता? यहाँ तक कि कविराज 
विश्वनाथ तक ने उस कृति को देखे बिना ही उसकी आलोचना कर 
दी-'वक्रोक्तरेलङ्कारविशेषत्वात्‌? उसे काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता। 'वक्रोक्तिः 
नाम सुना और समझ लिया कि वह जो मामूली-सा 'वक्रोक्ति' नाम का एक काव्यालंकार 
है, उसे ही कुन्तक ने 'काव्य की आत्मा” मान लिया है! 

यह उपेक्षा उसी रूढ़िवाद का फल! 


8. पं. पद्मसिंह शर्मा 


पं. पद्मसिंह शर्मा आचार्य द्विवेदी के ऐसे साथी थे, जिनको 'साहित्य-मूर्ति” कहना 
चाहिए। ऐसा जान पड़ता है कि उनका मन ही नहीं, तन के रक्‍तमांस और हड़िडयाँ 
आदि सब कुछ साहित्यमय था। वे आर्यसमाजी थे; पर अपने साहित्यिक मित्र अकबर 
इलाहाबादी की कब्र GHC उस पर माला चढ़ाई जाकर! वे गंगा-यमुना में स्नान कर 
के आनन्द-विभोर हो जाते थे। अपने पुरखों का श्राद्ध-तर्पण बड़े प्रेम से करते थे। 
यानी जैसा मैं सनातनी हूँ, वैसे वे आर्यसमाजी थे। 

शर्मा जी उर्दू, फारसी, हिन्दी और संस्कृत के पण्डित थे। 'ब्रजभाषा-काव्य के 
मर्मज्ञ थे। बाण की 'कादम्बरी” उन्हें सर्वाधिक प्रिय थी और ऐसा लगता था कि जैसे 
उन्हें यह गद्यकाव्य ज्यों का त्यों कठस्थ हो! 

शर्मा जी आचार्य द्विवेदी के परम मित्र थे और उन्हें बुलाकर ज्वालापुर-महाविद्यालय 
में महीनों रखते थे-साहित्यिक रस लेते थे। वे स्वयं भी अपने सुहृद्‌ कविवर पं. नाधूराम 
'शंकर' के यहाँ (हरदुआगंज) जाकर महीनों रहा करते थे। 'शंकर' जैसा प्रतिभाशाली 
दूसरा कवि हिन्दी में उस समय न था; और शायद अब तक हुआ भी नहीं है। वें 
कनखल आकर भी डेरा डालते थे। जहाँ भी जाते थे, ढूँढ़-दूँढकर साहित्यिक मित्रों 
से मिलते थे। अपने साहित्यिक मित्रों की सन्तति से भी बहुत स्नेह रखते थे। शर्मा 
जी के प्रति मैं सदा श्रद्धावान्‌ रहा ,हूँ। 

उनके ज्येष्ठ पुत्र पं. काशीनाथ शर्मा मेरे मित्र थे। संस्कृत के विद्वान्‌ थे और 
ज्वालापुरःमहाविद्यालय में अध्यापक थे। हिन्दी ठीक वैसी ही बढ़िया टकसाली लिखते 
थे; जैसी कि उनके पिता जी। बड़े ही सरल और मौजी तबियत के थे। हरिद्वार 


जब घूमते जाते थे, तो पं. हरिदत्त शर्मा साथ रहते थे। पं. हरिदत्त शर्मा कई विषयों | 
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के आचार्य हैं। उन दिनों ज्वालापुर-महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। पं. पद्मसिंह 
शर्मा के मित्र थे पं. भीमसेन शर्मा। उन्हीं के सुपुत्र हैं पं. हरिदत्त शर्मा, जो अब 
'डाक्टर ऑफ लिटरेचर' हैं और कानपुर के डी.ए.वी. कॉलेज में संस्कृत-विभाग के 
अध्यक्ष है। ये 'डॉक्टर' साहब भी रसना-रसिक हैं। पं. काशीनाथ जी भी ऐसे ही . !' 
थे। मैं पुराना पेट का रोगी; परन्तु ये दोनों मुझे मिठाई खिलाए बिना न छोड़ते | 
थे। 
जीभ के ही कारण पं. काशीनाथ शर्मा का शरीर त्याग हुआ! महाविद्यालय में 
मलेरिया ने जर्जर कर दिया था कि श्राद्ध-पक्ष आ गया! घर (नायक नगला, बिजनौर) 
पिता जी का श्राद्ध करने गए। पिता जी (पं. पद्मसिंह शर्मा) को अरवी बहुत प्रिय 
थी। पं. काशीनाथ ने श्राद्ध के दिन बढ़िया अरवी बनवाई और स्वयं भी खूब wat! 
मलेरिया का मसला हुआ पेट और उसमें अरवी! शायद उन्होंने यह सूक्ति न सुनी 
थी-'जाको मारा चाहिए, बिन लाठी बिन घाव! वाको इहै सिखाइए, भैया घुझ्याँ पूरी 
खाव।' बस, घुइयाँ पेट को घर कर बैठी और पं. काशीनाथ को ले बैठीं! वे ही पं. 
पद्मसिंह शर्मा का नाम चलाने में समर्थ थे, जैसे कि कवि “शंकर” के सुपुत्र डॉ. 
हरिशंकर शर्मा अपने पिता के अनुरूप पुत्र हैं। 
पं. पद्मसिंह शर्मा के छोटे पुत्र का साहित्य से कोई सम्बन्ध नहीं। पिता जी 
की सम्पूर्ण साहित्य-सम्पदा इन्होंने एक सरकारी हिन्दी-संस्था को बेच दी है। इस | 
बिक्री का श्रेय पं. बनारसीदास चतुर्वेदी को है! यदि 'सभा” या “सम्मेलन' को वह | 
सब सामग्री भेंट कर दी जाती, तो उसका उचित उपयोग सबको सदा सुलभ रहता। | 
पं. बनारसीदास चतुर्वेदी मेरे 'गुरुभाई' हैं; इसलिए कि हम दोनों को 
'चाय”-उपासना की दीक्षा पं. पद्मसिंह शर्मा ने दी थी। 
d पं. पद्मसिंह शर्मा के घनिष्ठ मित्रों में थे साहित्याचार्य पं. शालग्राम शास्त्री। 
दोनों ने काशी-वासी पं. काशीनाथ शास्त्री से विद्याध्ययन किया था। मैंने शास्त्री जी | 
की ('साहित्यदर्पण' की) 'विमला” टीका की आलोचना की, तो शर्मा जी ने अपने | 
मित्र (पं. शालग्राम शास्त्री) का पक्ष लिया। तब मैंने 'संजीवन भाष्य' की आलोचना | 
शुरू की-लेखमाला 'माधुरी' और फिर “गंगा? में छपी। शीर्षक था-'बिहारी सतसई | 
और उसके टीकाकार' | अन्य टीकाओं की टीका तो नाममात्र को थी; मुख्य लक्ष्य “संजीवन 
भाष्य था। परन्तु मेरी इस आलोचना से भी वे स्नेहशून्य नहीं हुए। सन्‌ 95] में | 
इदावन-गुरुकुल के उत्सव में भेंट हुई, तो वही स्नेह । आलोचना की चर्चा की और | 
कहा फि आपने यहाँ बेजा काटा चुभोया है! मैंने कहा-'आपका इस पर उत्तर क्या | 
x 2 बोले, पूरी लेखमाला निकल लेने दीजिए; तब इकट्ठे बोलूँगा। परन्तु कुछ | 
ने बाद उनका स्वर्गवास हो गया और तब तुरन्त उस लेखमाला का छपना मैंने 
शकवा कर श्रद्धामक लेख (गंगा? में) दिया) |. 
क्म ue जी को 'संजीवन भाष्य' पर सम्मेलन” का 'मंगलाप्रसाद पुरस्कार” मिला 
योगिता में 'भारत-भारती' और परेमाश्रम' भी थे, जो रह गए थे। 
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शर्मा जी के कई पत्र मुझे बीकानेर में मिले थे, जो खो गए! उनका एक ही 
कार्ड मेरे पास रहा, जो बीकानेर से हरिद्वार चले आने पर मिला था। पं. बनारसीदास 
चतुर्वेदी और डा. हरिशंकर शर्मा ने 'पं. पद्मसिंह शर्मा के पत्र” सम्पादित करके प्रकाशित 
किए हैं-एक ग्रन्थ के रूप में। इसी ग्रन्थ के प्रारम्भ में मेरे पास (हरिद्वार) भेजे गए 
उस कार्ड का लाइन-ब्लाक छपा है। 

पं. पदूमसिंह शर्मा के जोड़ की हिन्दी पं. शालग्राम शास्त्री ही लिखते थे; बस! 
संस्कृत के पण्डितों में ऐसी हिन्दी किसी तीसरे विद्वान्‌ की मैंने नहीं देखी! 


9. पं. रामचन्द्र शुक्ल | 


शुक्ल जी भी 'सरस्वती' में लिखा करते थे और द्विवेदी जी के दारा आपकी भी रचनाएँ 
संशोधित होती थीं। आगे चलकर शुक्ल जी ने कैसा कुछ काम किया, सब जानते 
हैं। आचार्य शुक्ल जी ने हिन्दी-आलोचना को जो दिशा दी थी, उसी पर आज तक 
लोग चल रहे हैं। 

एक सज्जन ने मुझसे कहा-'आपने बाबू श्यामसुन्दरदास के 'साहित्यालोचन' 
को आलोचना की, उसके कला-विवेचन का प्रत्याख्यान किया; पर शुक्ल जी की किसी 
भी कृति पर कुछ नहीं लिखा?” मैंने निवेदन किया कि “क्या सभी की कृतियाँ प्रत्याख्येय 
होती हैं? शुक्ल जी की कृतियों में कहाँ कौन सी चीज ऐसी है, जिससे आप असहमत 
हैं?” इस पर वे चुप हो गए। | 

मैने कुछ ब्रजभाषा-दोहों की जब रचना की और 'तरंगिणी' नाम से उन्हें प्रकाशित 
करना चाहा, तो इच्छा हुई कि आचार्य शुक्ल से इसके सम्बन्ध में कुछ लिखाया जाए। 
मैंने निवेदन किया; कापी भेज दी। उन्होंने कापी देखी; यद्यपि बहुत अस्वस्थ थे। दोहों 
की प्रशंसा खूब की और यह भी लिखा-'इतने अच्छे दोहों के बीच यदि कहीं कोई 
साधारण दोहा आ जाएगा, तो अच्छा न लगेगा। इसलिए ऐसे दोहों को आप निकाल |) 
दें; जैसे दोहा नं. cep cia SIR ann lf | 

उन्होंने लिखा कि आप की इस रचना पर मैं अवश्य कुछ लिखता; पर दमा ः 
ने नाकों में दम कर रखा है! 

वैसी अस्वस्थता में पूरी कापी देख जाना साहित्यिक स्नेह का ही परिणाम था। 


0. पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा 


महामहोपाध्याय डॉ. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा का पूर्ण सहसहयोग 'सरस्वती” को प्राप्त 
था। इतिहास और पुरातत्त्व पर आप लिखा करते थे। अजमेर संग्रहालय के आप अध्यक्ष | 
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(क्यूरेटर) थे और प्राचीन शिलालेख पढ़ने में अद्वितीय थे। आपका लिखा ग्रन्थ 'प्राचीन 
भारतीय-लिपिमाला” अपने विषय की अद्वितीय चीज है। केवल इसी ग्रन्थ को पढ़ने 
के लिए बीसों पाश्चात्य विद्वानों को हिन्दी सीखनी पड़ी थी। ओझा जी से पहले 
देशी-विदेशी सभी विद्वानों ने प्रार्थना की थी कि आप अपनी यह अनुपम चीज अंग्रेजी 
में लिखें; परन्तु उन्होंने किसी की भी न सुनी और कहा कि कोई कुछ कमाता है, 
तो अपनी माँ के अर्पण करता है। उससे फिर कोई माँग ले जाए। जिन्हें जरूरत 
होगी, वे हिन्दी में पढ़ेंगे; जैसे कि हमें अनेक चीजों के लिए अंग्रेजी पढ़नी पड़ती 
है। 

ओझा जी की यह अद्वितीय रचना 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' (प्रयाग) ने प्रकाशित 
की थी। / 

ओझा जी ने 'सम्मेलन' के अध्यक्ष-पद को भी अलंकृत किया था। “सम्मेलन 
ने 'ओझा-अभिनन्दन-ग्रन्थ' भी प्रकाशित किया था, जिसका सम्पादन उनके शिष्य 
श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने किया था। इस अभिनन्दन-ग्रन्थ में पाश्चात्य विद्वानों के 
लिखे निबन्ध उन्हीं की भाषाओं में छपे हैं; पर (रोमन में नहीं) नागरी लिपि में और 
फिर उनका हिन्दी-अनुवाद दे दिया गया है। 


ll. पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 


चतुर्वेदी जी भी 'सम्मेलन' के अध्यक्षों में हैं। 'हास्य-रस' की मूर्ति थे। चौबे लोगों 
में यह चीज स्वभावतः होती है; फिर उसका संस्कार हो जाए तो कहना ही क्या? 
'हास्यरसावतार' चतुर्वेदी जी का विसद था। आचार्य हिवेदी के “भाषा और व्याकरण! 
वाले लेख पर जो विवाद चला था, उसमें चतुर्वेदी जी ने भी भाग लिया था। आप 
r G जी के विपक्ष में थे; जब कि पं. गोविन्द नारायण मिश्र द्विवेदी जी के पक्ष 
| 

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशनों पर चतुर्वेदी जी अवश्य पहुँचते थे; जब 
कि अन्य विद्वान्‌ 'अध्यक्ष' बनने के बाद साधारण सदस्यों के साथ बैठना ठीक न 
समकर वहाँ जाना ठीक न समझते थे! राजर्षि टंडन की बात अलग है। वे तो 
सम्मेलन” के प्राण ही थे; केवल हरिद्वार-अधिवेशन पर उपस्थित न हो सके थे-अंग्रेणी 


सरकार की जेल में थे। चतुर्वेदी जी 'सम्मेलन'-अधिवेशनों पर पहुँच कर साहित्यिकों 


में घुल-मिल जाते थे और सभी कार्यक्रमों में सहर्ष 
हर्ष योग देते थे। 
चतुर्वेदी जी के लगभग बीस पत्र प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे भी मिला। कुष्ठ 


wa बचे हुए 'सम्मेलन'-संग्रहालय में रखवा दिए हैं। उन्हीं में से कुछ यहाँ दिए 
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श्री 
90, सीताराम घोष स्ट्रीट 
कलकत्ता 
ah. 4 सं. i999 
प्रिय वाजपेयी जी, 

नमस्कार | ता. 5.4.35 का कार्ड मिला । धन्यवाद | फोड़ा फूट गया और अच्छा 
हो रहा है। इन्दौर न जा सका । दुलारेलाल मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मालूम 
नहीं, किस फेर में हैं। हाँ, आप गर्मी की छुट्टियों में घर जाएँगे, या हरिद्वार रहेंगे? 

मेरा विचार वहाँ आने का है। आगे अन्नजल के हाथ बात है। 
शुभैषी 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 


इन्दौर-'सम्मेलन में चतुर्वेदी जी न गए थे। इस सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा 


` गांधी चुने गए थे। इस समय तक महात्मा जी के भाषा-सम्बन्धी जो मन्तव्य प्रकट 


हुए थे, चतुर्वेदी जी उनसे सहमत न थे। 

श्री दुलारेलाल भार्गव उन दिनों खूब चमक रहे थे। महाकवि निराला को भी कुछ 
दिन अपने यहाँ टिकाया था। “सुधा” की धूम थी। इस पत्रिका को “ओइछा-अंक' निकालने 
में कम से कम पाँच हजार रुपए तो खर्च हो ही गए होंगे; जिनमें से दो हजार 'देवपुरस्कार' 
के आ गए थे। तीन हजार रु. विज्ञापन मद्धे समझिए। चतुर्वेदी जी को क्या लिखा 
जाता कि दुलारेलाल जी किस फेर में हैं! जानते सब चतुर्वेदी जी भी थे। 


श्री 
90, सीताराम घोष स्ट्रीट 
कलकत्ता 
आषाढ़ बदी । सं. ।992 


प्रिय वाजपेयी जी, 


सप्रेम नमस्कार। pe 
ता. 2.6.35 का कार्ड मिला। ता. 9 को एक कार्ड दार्जलिंग से भेज चुका 


Ši वह अवश्य ही मिला होगा। शरीर शरारत के साथ लस्टम-पस्टम चला जाता है। 


अब पहले का स्वास्थ्य कहाँ। 
अब आने का मौसम कब होगा, यह कृपा कर लिखिएगा। आपका मसूरी जाना 


मेरे कारण रुक गया, इसका खेद है। खैर फिर कभी सही। 


शुभैषी 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 
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90, सीताराम घोष स्ट्रीट 
कलकत्ता 
मार्ग. शु. 3 सं. i992 


प्रिय वाजपेयी जी, 

बहुत दिनों से आपका कुशल-समाचार नहीं मिला। आशा है, आप सकुशल होंगे। 

कहिए, 'शिवाबावनी” के (“सम्मेलन' की परीक्षा-पाठ्यपुस्तकों से) हटाए जाने 
के बारे आप की क्या राय है? मैंने तो उसके विरोध में “सम्मेलन” को अपना त्यागपत्र 
भेज दिया है। ता. 8 के “विश्वामित्र” और 'लोकमान्य' अवश्य पढ़ें। 'शिवाबावनी' 
की अंगच्छेद-उपसमिति के लिए मैंने आपका भी नाम सुझाया है। आशा है, आप 
स्वीकार करेंगे, यदि चुने जाएँ। 

उत्तर की आशा है। 


शुभैषी 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 


महात्मा जी से राष्ट्रवादी” लोगों ने शिकायत की थी कि “सम्मेलन? की परीक्षाओं 
में भूषण कवि की 'शिवा-बावनी' जैसी पुस्तकें नियत हैं, जिनमें मुसलमानों की तौहीनी 
की गई है-'रुधिर लपेटे पठनेरे तरफत हैं” आदि। इस पर महात्मा जी ने “सम्मेलन' 
को लिखा। “सम्मेलन' के अधिकारियों ने महात्मा जी को राजी रखने के लिए 
'शिवा-बावनी' को परीक्षा से हटा दिया था। राजर्षि टंडन किसी भी तरह महात्मा जी 
को 'सम्मेलन' में रखना ही चाहते थे। परन्तु वे नहीं रख सके। महात्मा जी ने आगे 
कहा कि “सम्मेलन' को नागरी के साथ-साथ फारसी (उदू) लिपि का भी प्रचार करना 
चाहिए और यों (हिन्दी की जगह) हिन्दुस्तानी” भाषा स्वीकार करनी चाहिए। 'सम्मेलन' 
ने (महात्मा जी की) यह बात न मानी और तब महात्मा जी ने त्यागपत्र दे दिया, 
जो 'सम्मेलन' के जयपुर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। यह सब विस्तार 
से राष्ट्रभाषा का इतिहास? में बतलाया गया है। 

'शिवा-बावनी' के प्रकरण में मैं चतुर्वेदी जी के साथ था। 


श्री 
90, सीताराम घोष स्ट्रीट 
कलकत्ता 
पूस वदी 6 सं. 9 
प्रिय वाजपेयी जी, सम्मेलन 
सप्रेम नमस्कार। पौष कृ. ! का कार्ड मिला। धन्यवाद। आप ने “सम्मेलन” 
529 / X किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-3) 


Ši wes In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a आ क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को त्यागपत्र दे दिया, यह जानकर प्रसन्नता हुई। मैंने भी दिया है। यहाँ विरोध-सभा 
भी हुई थी; और जगहों में भी हो रही है। आप भी वहाँ विरोध-सभा कराइए। इस 
कार्य का घोर विरोध होना चाहिए। “लोकमान्य' का वह अंक भिजवाया है, जिसमें 
4 पत्र छपा है। यहाँ के समाचार-पत्र (विशेषतः 'लोकमान्य') खूब विरोध कर रहे 
| 

और कुशल है। अपनी लिखिएगा। 'लोकमान्य' से सब बातें मालूम हो जाएँगी। 


शुभेषी 
जगन्माथ प्रसाद चतुर्वेदी 


90, सीताराम घोष स्ट्रीट 
कलकत्ता 
चैत्र शु. 3 सं. 92 


प्रिय वाजपेयी जी, 

सप्रेम नमस्कार । 

“हिन्दुस्तान” में 'जगन्नाथ-सुभद्रा' के सुन्दर सम्बन्ध का समर्थन-समझावन कर 
नए लेखको की अज्ञता मिटाने के लिए धन्यवाद। आप क्या इन्दौर जा रहे हैं? मेरी 
इच्छा तो जाने की थी; पर अब न जाऊँगा। विश्वमोहन ने नोटिस दे ही दिया है! 


शुभैषी \ 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी \ 
` पुनश्च- 
लखनऊ-कविसम्मेलन में मैं तो गया था। आप क्यों नहीं आए? आते, तो भेंट 
हो जाती। 
ज. चतुर्वेदी 


ग्वालियर-“सम्मेलन* पर श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान को ससम्मान पुरस्कृत किया Hi 
गया था। सुभद्रा जी की कविता-खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झाँसी वाली रानी थी! i 
उस समय लोगों की जबान पर थी। उस समय अध्यक्ष (पं. श्यामबिहारी मिश्र) ने 
भूतपूर्व अध्यक्ष पं. जगन्नाथ चतुर्वेदी से सुभद्रा जी को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। 
— | जी ने उठकर आशीर्वाद देने से पहले जगन्नाथ और सुभद्रा के सह-अवस्थान 
पर हर्ष प्रकट किया और फिर उनका अभिनन्दन किया, आशीर्वाद दिया। 
अधिवेशन के बाद उन दिनों महीनों “सम्मेलन' के संस्मरण पत्र-पत्रिकाओ में 
निकलते रहते थे। 'विश्वमोहन एम.ए.” नाम के किसी सज्जन ने साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान' 
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में सम्मेलन-सम्बन्धी एक लेख छपवाया। यह “हिन्दुस्तान” दिल्ली का नहीं, प्रयाग का 
था; अच्छा साप्ताहिक था। दिल्ली से “हिन्दुस्तान” साप्ताहिक तो बहुत दिन बाद निकला। 

विश्वमोहन ने अपने लेख में लिखा था-“जिस समय पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 
ने जगन्नाथ-सुभद्रा के सह-अवस्थान की चर्चा की, बेचारी सुभद्रा जी शरम के मारे 
जमीन में गड़ गई थीं! ऐसे खूसट “सम्मेलन' में न आया करें, तो अच्छा।” 

मुझे अब तक पता न चला कि यह “विश्वमोहन” कौन है! या तो यह कल्पित 
नाम था और या फिर मेरी फटकार से जन्म भर के लिए दब गया! 'हिन्दुस्तान' 
में ही मैंने एक जवाबी लेख में बतलाया कि सुभद्रा-जगन्नाथ (श्रीकृष्ण) की बहन 
हैं और 'पुरी” में दोनों एक ही जगह सह-अवस्थान किए हुए हैं-बहन-भाई साथ-साथ 
विराजमान हैं।” इस लेख में विश्वमोहन की तथा ऐसे ही अन्य एम.ए. पास छिछोरे 
छोकरों की खूब खबर ली थी, जो जानते-समझते कुछ भी नहीं और बड़े से बड़े विद्वान्‌ 
को वैसी गालियाँ दे चलते हैं! साथ ही, पत्र-सम्पादकों की भी खूब खबर ली थी, 
जो चाहे जैसे लोगों की चाहे जो गाली-गलौज छाप देते हैं! 

इसी की चर्चा चतुर्वेदी जी ने की है। 


श्री 
90, सीताराम घोष स्ट्रीट 
कलकत्ता 
चैत सुदी 0 सं. 992 
प्रिय वाजपेयी जी, 
सप्रेम नमस्कार | 


पद्यमय पत्रों के लिए धन्यवाद । दोहे सचमुच अच्छे हैं; विशेष कर 'सुनु सरोज' 
इत्यादि तीनों दोहे तो गजब के हुए हैं। 
'हिन्दुस्तान' में ब्रजभाषा का समर्थन भी खूब ही है। यही समझ कर तो आप 


मूर्खों की खबर अच्छी तरह से ले सकते हैं, मैंने अपनी गही का अधिकार आपको 
प्रयाग में दे दिया था। 


खैर, मैं भी इन्दौर न जा सकूँगा। इच्छा तो थी, पर स्वास्थ्य से लाचार हूँ। दाई | 
बाह फूली है। ज्वर का भी जोर है। किसी तरह कार्ड पूरा किया है। | 
ag | 

जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी | 

'तरंगिणी' के दोहों का जिक्र है। “सुनु सरोज” तो मुझे याद है; शेष दो atl | 

का ध्यान a ne की कोई प्रति मेरे पास है नहीं। | | 
sere नों लोग दूसरों को रुपए देकर अपनी कृतियों पर बड़े-बड़े प्रशंशालक | 
भाष्य' लिखवाते थे! उसी पर अन्योक्ति है- 3 | 
| 


op किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-3) 
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सुनु सरोज, तू रोज क्यों, 

मधुपन के मुख मीत! 
विज्ञापन निज करत है, 

घटिहै गुन-परतीत! 
ayy” से चाहे जो करो लो! 


ब्रजभाषा के विरुद्ध उन दिनों एक संगठित आन्दोलन चल रहा था। वह उग्र 
रूप धारण करने लगा, तब मैंने कलम उठाई! यह ध्यान देने योग्य बात है कि अन्य 
किसी ने भी ब्रजभाषा के समर्थन में-उस आन्दोलन के विरुद्ध कुछ भी न लिखा 
था! मेरे तीन-चार लेखों ने ही वह सब बहक बन्द कर दी थी। 

प्रयाग में 'द्विवेदी-मेला' जो हुआ था, उसमें चतुर्वेदी जी भी आकर सम्मिलित 
हुए थे; यद्यपि किसी समय द्विवेदी जी के विपक्ष में थे। उनकी इसी सहृदयता से 
मैं उधर आकर्षित हुआ था। 

चतुर्वेदी जी ने उसी समय कहा था-'मैंने अपनी साहित्यिक गद्दी का उत्तराधिकारी 
आपको बना दिया है।' मैंने निवेदन किया कि “यह तो कृपा है; परन्तु आप तो 
हास्य रस के स्रोत हैं और मैं ठहरा शुष्क रेगिस्तान! तब उत्तराधिकार कैसे निभेगा?” 
बोले--'आप जो अपने डंडे से बिगड़ैल लोगों के दिमाग ठीक किया करते हैं, वह 
मुझे बहुत पसन्द है। नोकझोंक में एक रस मुझे मिलता है; मजा आता है, हास्य 
रस भी मात हो जाता है नोक-झोंक के रस में। क्या आपको मेरा उत्तराधिकार मंजूर 
नहीं है?” हाथ जोड़कर मैंने कहा, यह तो आपका आशीर्वाद है; शिरोधार्य है। 


ı2. प॑. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी 


सम्पादकाचार्य पं. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी 'सभा' की उस 'व्याकरण-संशोधनःसमिति' 
के मान्य सदस्य चुने गए थे, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। मैंने जब हिन्दी-व्याकरण 
पर विचार करना शुरू किया, उसी समय (i920-2I में) आदरणीय वाजपेयी जी का 
व्याकरण ("हिन्दी-कोमुदी') और Te’ जी का 'हिन्दी-व्याकरण' प्रकाशित हुआ। दोनों 
एक समान, दोनों बड़े लोगों के लिखे हुए और दोनो समकक्ष; पर सभा की मान्यता 
“गुरु” जी के व्याकरण को विधिवत्‌ प्राप्त थी और वह उस 'संशोधन-समिति' द्वारा 
सुपरीक्षित और प्रमाणित किया हुआ था, जिसके प्रमुख स्वयं आचार्य द्विवेदी थे; इसलिए 
विचारार्थ मैंने इसे ही सामने रखा। परन्तु व्याकरण की सरणि और तत्त्व समान थे; 
इसलिए एक ही पर विचार करने से सब पर स्वतः विचार हो s गया! 

सन्‌ 3920 से 940 तक व्याकरण-सम्बन्धी अपने विचार मैं पत्र-पत्रिकाओ 
द्वारा प्रकट करता रहा और अपनी मजबूती परखता रहा। सन्‌ 2940 के इधर-उधर 
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साहित्य-जगत्‌ में यह माँग जोरों पर थी कि ब्रजभाषा का एक अच्छा व्याकरण बनना 
TRTI मैंने इस ओर ध्यान दिया; 'ब्रजभाषा का व्याकरण” लिखकर प्रकाशित कराया 
और उसकी सुविस्तृत भूमिका में 'गुरु' जी के 'हिन्दी-व्याकरण' पर विचार प्रकट किए। | 
अब तक जो विचार पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा बीस वर्षों में प्रकट किए गए थे, वे सब 
संक्षेप में इस “भूमिका” ने ग्रहण कर लिए। यानी पुराने हिन्दी-व्याकरणों की समीक्षा 
को स्थायित्व मिल गया। भूमिका में यह सब विचार इसलिए करना पड़ा कि ब्रजभाषा 
के कारक, वाच्य और इसी तरह के अन्य तत्त्व जो मैंने समझाए थे, उन्हें कोई गलत 
न समझ ले! फिर, यह भूमिका नए हिन्दी-व्याकरण बनने-बनाने की आवश्यकता तो . 
प्रकट करने ही लगी। ye’ जी ने भी ब्रजभाषा का व्याकरण देखा; पर कोई सम्मति | 
नहीं भेजी। परन्तु आचार्य वाजपेयी ने बहुत अच्छी सम्मति भेजी और इसकी भूमिका | 
को R के व्याकरणों का व्याकरण” बतलाया। इससे मेरी स्थिति पूरी तरह मजबूत 
हो गई। यह ध्यान रखने की बात है कि भूमिका के व्याकरण-विवेचन से qe जी 
के साथ वाजपेयी जी के व्याकरण पर भी विचार हो गया था। फिर भी वैसी स्पष्ट 
सम्मति उन्होंने दी। कोई अठारह वर्ष बाद 'हिन्दी-शब्दानुशासन' मैंने ('सभा” के ही 
आमन्त्रण पर) लिखा। इस व्याकरण में पुराने व्याकरणों पर विचार करने की जरूरत 
ही न रह गई थी; क्योंकि वह सब तो बहुत पहले हो चुका था। 

'हिन्दी-शब्दानुशासन' का समर्पण मैने आचार्य द्विवेदी को किया है-मुख्यतः। 
उनके साथ ही दोनों प्रमुख वैय्याकरणों को तथा राहुल जी को और डा. अमरनाथ 
झा को समर्पण है। एक पंचायत है-बीच में आचार्य द्विवेदी और उनके चारों और 


वाजपेयी जी, 'गुरु' जी, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन तथा डा. अमरनाथ झा के चित्र 
हैं और नीचे लिखा है-- ee 


जो इस कृति के प्रेरक कर्ता, 


= जो हैं इस चिन्तन के बीच । 
*छोड़ फिर और किसे यह, 


करूँ समर्पित उनकी चीज? 


दा राहुल जी तथा डा. झा महोदय हिन्दी के वैय्याकरण न थे; फिर भी 
शब्दानुशासन' के समर्पण-पत्र में वे ससम्मान गृहीत हैं। इसका कारण वहीं 
बता दिया गया है Gera) 


! 
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ओज से घोषित किया है, “तद्भव शब्दों का 
तो अटूट भंडार है और इनकी जगह संस्कृत 
के तद्रूप शब्द चल ही नहीं सकते, जैसे दस, 
बीस |” वे व्याकरण का महत्व जानते हैं और 
उसकी सीमाएँ भी पहचानते हैं। “व्याकरण 
का दर्पभंग, पद-प्रयोग के मार्ग में, जनता कर 
देती है।” “जब पाणिनी का प्रयोग भाषा में 
गति-विरुद्ध होने के कारण नहीं चला, तो हम 


` पामर जनों की चर्चा ही क्या!” हिन्दी ही नहीं, 


अनेक अहिन्दी भाषा-विज्ञानी कभी-कभी हिन्दी 
व्याकरण को अपनी रुचि के अनुसार गढ़ने की 
इच्छा प्रकट करते हैं। विशेष रूप से वे चाहते 
हैं कि हिन्दी से लिंगभेद मिटा दिया जाय। 


- लेकिन जनप्रवाह को नियम बनाकर मोडे 


कौन? “हिन्दी ही नहीं, सभी भाषाओं की 
अपनी प्रकृति होती है। उसे कोई व्याकरण 
क्या, महाव्याकरण भी बदल नहीं सकता।” 
वाजपेयी जी ने बार-बार हिन्दी को प्रकृति पर 


` जोर दिया है, उसे स्वतन्त्र भाषा मानकर 


उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया है। 
सही वैज्ञानिक पद्धति भी यही है। इसके 
विपरीत उन विद्वानों का व्यवहार है जो न 
संस्कृत की प्रकृति पहचानते हैं, न हिन्दी की। 
अपने मन से गढ़े हुए-अथवा संस्कृत से 
उधार लिये हुए-चौखटे में हिन्दी के हाथ-पैर 
बाँध देते हैं। 

डॉ. रामविलास शर्मा 
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मूल नाम : गोविन्द प्रसाद 

जन्म : बिठूर, रामनगर, उत्तर प्रदेश | 

$ शिक्षा : सन्‌ 7977 में प्रथमा परीक्षा, सन्‌ 9:8 में पंजाब 

विश्वविद्यालय की संस्कृत-'विशारद'-परीक्षा और सनू 99 में 

- पंजाब की ही 'शास्त्री;-परीक्षा दी; और सब में सर्वोत्तम रहे। 

"या आपका साहित्य से जुड़ाव 95-6 से हुआ | जो ताजिन्दगी एक 

ः (À किशोरीदास वाजपेयी सम्पूर्णता की खोज में लगा रहा | आप संस्कृत हिन्दी, ब्रज आदि 
०८7 भाषा के व्याकरणशास्त्री, साहित्यशास्त्री और भाषाविज्ञान के एक 

ह र तद) ऐसे प्रकांड विद्वान रहे; जो. काव्य, काव्य-ग्रन्थ, काव्यशास्त्रों और 


7 a काव्य-सम्बन्धी आलोचनाओं. के भी आलोचक माने जाते रहे। आप 4 


० ` दार्शनिक और तार्किक भी उच्च कोटि के थे । प्राचीन भारतीय सभ्यता 
He ५५८ और संस्कृति के सच्चे अनुरागी तो थे ही; भारतीय स्वततत्रता-संग्राम के 
I 4, ee साहसी सैनिक भी थे। 


> ९ ˆ ` अभावग्रस्त और संघर्षमय जीवन-काल में भी मनुष्य, समाज, विचार 
रा) of s औरकला के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया; चाहे वह शिक्षक की 5 
ee ey ` नौकरी हो, 'सम्मेलन', 'कांग्रेस' या साहित्य सें जुड़ाव | यहाँ तक कि 
' „ भासिक साहित्यिक पत्रिका 'मराल' (सम्भवतः A989 से प्रकाशन) 
A का सम्पादन करते वक्‍त भी आपने अपनी चीजों को अपनी 
जिया, प्रस्तुत किया । तभी तो पंडित राहुल, सांकृत्यायन, | 
द्विवेदी आदि की दृष्टि में आप श्रेष्ठ थे, आपका कार्य 


Fi 


आप कबीर दास की तरह फक्कड और दृढ़ व्यक्तित्व वाले थे। * 
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